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१७ अक्टूबर 


गंथमाला का परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य था। वहाँ के राजा 
श्री अजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशल्वी ओर विद्यात्रेमी हुए। गणितशात्र में 
उनकी अद्भुत गति थी । विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था | राजनीति में वे दक्ष ओर 
गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और श्रध्यात्म वी रुचि उन्हें इतनी थी कि 
विल्लायत जाने से पहले ओर पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों र 
स्वामीजी से घंटों शाम््रचर्चा हुआ करती थी। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि 
जयपुर के पुण्यश्लोक महागज श्री रामसिंहजी को छोड़ कर ऐसी सबतोमुखी 
प्रातिमा तब्र राजा श्री अजीतर्सिह में ही दिखाई दी थी | 


राजा श्री अ्रजीतर्सिंह जो की रानी चाँपावत जी, आउश्ा ( मारवाड़ 

के गर्भ से तीन संतति हुई --दो कन्या; एक पुत्र | ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूयकुमारी 
थीं; जिवका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहरसिंदजी 

के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी से हुआ । 

ग्रेटी कन्या श्रीमती चाँदकुवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल सर रघुनाथसिंद 

जी साहब के युवराज महाराजकुमार श्री मानसिंह जी से हुआ | तीसरी संतान 
युवराज राजकुमार जयसिंहजी थे, जो राजा श्री अजीतसिंहजी के स्वर्गवास के 
पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 


इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्मृति, संचित कर्मों के परिणाम 
से दुःखभय हुई। जयसिंह जी का स्वग॒वास सत्रह वष की अवस्था में हुआ | 
सारी प्रजा, सब शुभचिंतकों, संबंधियों, मित्रों ओर गुरुजनों के हृदय आज भी. 
उस आँच से जल ही रहे हैं। अश्वत्थामा के त्रण की तरह यह घाव कभी भरने 
का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही 
हुआ हो | श्रीमती सूथकु मारीजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेव लगी 
कि तदनंतर दो ही तीन वध में उनका शरीौरांत हो गया। श्री चाँदकु वरजी 
को वैधव्य की विषम यातना भोगनी पड़ी, ओर अ्रातृवियोग तथा पतिवियोग 
दोनों का असह्य दुःख वे मेल रही हैं। किंतु इतने से ही दुर्देव का कोप पूरा 
नहीं हुआ | उनके एकमात्र पुत्र, प्रतापगढ़ के महारावल् सर रामसिंहजी, 
जिनके लिये इस परिचय में लिखते आए है, कि उनके एकमात्र चिरंजीव 


( ४ ) 


कुँ वर रामसिंह जी से मातामह राजा श्री अजीतसिंहजी का कुल प्रजावान्‌ हें का 
भी जनवरी, १६४६ ई* में देहांतहो गया। यो श्रीमती चाँदकु वरजी को 
पुत्रवियोग का यह महान्‌ दुःख भी तब से भोगना पड़ रहा है। 


श्रीमती सूर्यकुमारीजी की कोई संतति जीवित न रही | उनके बहुत आग्रह 
करने पर भी राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी ने उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह 
नहीं किया, किंठ उनके वियोग के पीछे, उनके आशानुसार इृष्णगढ़ मे 
विवाह किया, जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर, शाहपुरा के वर्तमान राजाघिराज' 
श्रीसुद्शनदेव, विद्यमान हैं । 


श्रीमती सूर्यकुमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन विस्तृत था. 
उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी लिखती थीं ओर 
अछ्वर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाला चमत्कृत रह जाता ! स्वगंयास. 
के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब्न ग्रंथों, 
व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छपवाऊंगी | बाल्यकाल: 
से ही स्वामीजी के लेखों और अध्यात्म, विशेषतः अद्वत वेदांत, की ओर 
श्रीमती जी की रुचि थी। श्रीमती जी के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँचा 
ग्या। साथ ही श्रीमती जी ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में 
उत्तमोत्तम ग्र थों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी 
सूत्रपात हो जाए। इसका व्यवस्थापत्र बनते न बनते श्रीमती का स्वगंवास 
हो गया | | 

राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी ने ( जो बाद में शाहपुरा के राजाघिराज 
हुए और जिनका स्वरगंवास सन्‌ १६५४ . ई० में हुआ ) श्रीमती की इस अंतिम 
कामना के अनुसार बीस हजार रुपए, देकर काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा 
इस ग्रं थमाला के प्रकाशन की व्यवस्था की । 

तीस हजार रुपए के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालत, कांगड़ी; में सूब- 
कुमारी आयरयमभाषा गद्दी ( चेयर )' की स्थापना की। पाँच हजार रुपए से 
उपयुक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही सूयकुमारी निधि की स्थापना कर वहाँ 
से भी सू्कुमारी अंथावली के प्रकाशन की व्यवस्था को थी । . 


पाँच हजार रुपए, दरबार हाई स्कूल, शाहपुरा, में 'सूयकुमारी विज्ञानमवनाँ 
के लिये प्रदान किए, | द क्‍ 


(( ५ ) 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित की जा रही, इस 
सूयंकुमारी ग्र'थमाला में स्वामी विवेकानंद जी के यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त _ 
और भी उत्तमोत्तम ग्रथ छापे जा रहे हैं ओर अल्प मूल्य पर स्वसाधारण के 
लिये सुलम किए जा रहे हैं । ग्रंथमाला की बिक्री की आय भी इस में लगाई जा 

शै करन] 

रही है । यों श्रीमती सूयकुमारी तथा ओऔरमान्‌ उमेदसिंह जी के पुण्य तथा 
यश की निरंतर बृद्धि आगे भी होती रहेगी ओर हिंदी भाषा का अम्युद्य तथा 
उसके पाठकों को ज्ञानलाभ होगा | 


श्री पं० कमलापति त्रिपाठो को 
जिनके लिये 
“सुख दुख सरिस प्रसंसा गारी” 


है | 


विभागीय निवेदन 


हस्तलेखों का प्रामाणिक संपादन आज बहुत कुछ वेज्ञानिक पद्धति पर 
चल रहा है। वैज्ञानिक संपादन पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित हो गए 
हैं। भाषा और साहित्य की उच्चतर कक्षाओं में पाठालोचन ओर वेज्ञानिक 
संपादन का गहन अध्ययन होने लगा है। उक्त विषय पर अचध्यापन भी होता 
है और परीक्षाएँ भी होती हैं। अ्रतण्व हस्तलेखों के आधार पर वेज्ञानिक 
संपादन को एक विशिष्ट विज्ञान कहा जा सकता है। इस विषय के सिद्धांतों 
और ग्राह्म दृष्टिज्रिंदुओं की विस्तृत विवेचना यहाँ अमीश्ट नहीं है। यहाँ 
केवल संपादन की अद्यतन वैज्ञानिक पद्धति की ओर इंगित मात्र करना 
अमीप्सित था । डे 

वैज्ञानिक संपादन में हस्तलेखों ओर विशेषतः प्राचीनतम हस्तलेखों का 
महत्व निश्चय ही सर्वाधिक होता है। पर वही सब कुछ नहीं होता । लिपि- 
कर्ता अथवा लिखक आदि के अज्ञान या प्रमाद आदि--उसकी महत्ता के 
प्रतिबंघक अनेक कारण हो सकते हैं। उसकी वर्शलेखन की रीति भी भ्रामक 
हो सकती है। अन्य भी अनेक कारण या परिस्थितियाँ अथवा लिपिकरण्रूद़ियाँ 
हो सकती हैं जिनके कारण पाठांतर हो जाते हैं, अशुद्ध पाठ भी अंकुरित 
होते हैं । इतना ही नहीं, मूल लेखक के विद्वान और भाषा मर्मज्ञ होने पर 
. भी कभी कभी उसके मूल हस्तलेख से ही श्रांतियाँ प्रचलित होती हैं। लेखक 
समकालीन लेखनरूढियों के कारण अथवा लेखक की अक्षरविन्यासरीति के 
कारण ऐसे भ्रामक प्रसंग उपस्थित हो जा सकते हैं। उदाहरण के लिये--“चले 
मत्त गंज घटा बिराजी! उपस्थित किया जा सकता है। इस उदाहरण में 
घटा! लिखने में “दा? का 'य' हो गया ओर फिर “'घय? पाठ भी कहीं कहीं 
चल पड़ा । पर आगे चलकर 'घय' की अबोध्यता ने “घय' को पुनः विटा' 
बना दिया | द 

यह सब कहने का यहाँ तात्पय इतना ही है कि वैज्ञानिक संपादन में 
प्राचीनतम हस्तलेखों का महत्व होने पर भी पाठालोंचन ( अमिधेयाथ में ) 
अत्यंत आवश्यक है। प्राचीनतम उपलब्ध पाठ को आँख मू दकर मान्यता 
नहीं दी जा सकती । जड़ विज्ञान की वैज्ञानिकता कछ मित्र होती है और 


( ख॒ ) 


चेतन विज्ञान की मित्र | अतः “मक्षिकास्थाने मक्षिका वाली लिपिकरण रीति 
जड़ विज्ञान की प्रणाली है। मानव के चेतन मानस से प्रादुर्मावित वाड_ 
मय रचना की प्रणाली चेतन विज्ञान की परिधि में श्राती है। अतः वैज्ञानिक 
संपादन में 'पाठालोचन' मी विशिष्ट महत्व रखता है। जिन प्राचीनतम पारठो 
को संपादक अशुद्ध, श्रमजनित अथवा प्रमादजन्य समक्ताता है--उन्हें भी 
पाठांतर में स्थान अवश्य दे दिया जाता है; सवथा त्याज्य मानकर 3नकों 
बहिष्कार नहीं होता । 


इस परिस्थिति में पाठानुसंघान और पाठालोचन के सिद्धांतसजा का 
क्राश्रय लेकर वेज्ञानिक संपादन का काय सरल नहीं होता । संपादक के लिये 


प्रथविषय, ग्रथभाषा, ग्रथपरंपरा आदि की ज्ञानसरिता में नदीष्ण होना 
भ्त्यावश्यक है। तभी वह संपाद्य रचना का समुचित संपादन कर पाता है। 


रामचरितमानस के सँपादन में कठिनाई बढ़ जाने के श्रनेक कारण हैँ । 
अ्रत्यधिक लोकप्रिय और लोकप्रचलित हो जाने के कारण इसकी प्रतिलिपियों 
की संख्या बहुत बढ़ गई। कहा जाता है कि गोस्वामी जी के जीवनकाल में 
ही बड़ी तीत्र गति से इनकी प्रतिलिपियाँ की जाने लगी थीं । तुलसीदास के 
जीवन में ही 'रामचरितमानस' के आधार पर-सुना जाता है--रामलीला 
प्रारंम हो गई थी। जनवोध्य भाषा में लिखित होने के कारण इसका पाठ 
भी उसी समय से होने लगा था। धामिक और आध्यात्मिक स्वाध्याय के 
रूप में आस्थाशील जन इस सुवोध ग्र'थ का बोधपू्वक पाठ करने लगे थे | 
निगमागम और श्रतिस्मृतिपुगाण के साहित्यस्वरूप इस ग्रंथ ने अपने क्षेत्र 
के आस्थावान्‌ जनमानस में अनुपम श्रद्धा विश्वास जगाया। रचना के _ 
थोड़े ही दिनों बाद इस ग्रंथ का सांस्क्ृतिक, धार्मिक आध्यात्मिक, दाशनिक 
ओर साहित्यिक मूहय प्रतिष्ठित हों गया । लोकप्रियता ओर सांस्कृतिक महत्ता 
के साथ साथ इसका प्रचार मी बढ़ता ओर विशाल होता गया। घड़ल्ले से 
इसकी प्रतिलिपियाँ होने लगीं। अब हमें जितनी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध या 
ज्ञात हैं, उनकी अपेक्षा मानस' के जाने कितने अधिक प्रतिलेख लिखें गए, 
कितने हस्तलेख या अनुलेख नष्ट या लुत हो गए--उनका हमें पता तक भी 
नहीं है। पर जितनी प्रतिलिपियाँ आज ज्ञात या उपलब्ध हैं उनकी संख्या भी 
हजारों से ऊपर है। उसके मुद्रित संस्करणों एवं प्रतियों की संख्या भी निश्चय 
ही हिंदी में सर्वाधिक है। उसके अनुवाद भी बहुत से हुए, अनुकरण भी 


(ग) 


बहुत किया गया। “मानस की रचना के कुछ ही दिनों बाद संस्कृत संस्करण 
भी हुआ और उसके अनुकरण पर संस्कृत में रामकाव्य लिखे गए.। सारांश 
यह कि गोस्वामी जी के 'भक्तिमय मानस! से समुद्भावित 'रामचरितमानस” 
को जो प्रतिष्ठा, संमान, प्रेम ओर लोकप्रियता श्रत्यंत अल्प काल में मिली 
वह हिंदी वाडः मय केकज्षेत्र में अश्र॒तपूर्व रही | 


इसी संदम में उस कृति के हस्तलेखों का भी विस्तार हुआ | उसके 
प्रामाणिक, शुद्ध, ओर मूलपाठ की दँढ़ खोज की ओर लोगों का ध्यान गया । 
मानस भक्तों, मानस प्रेमियों ओर शोधकों ने 'मानस' के शुद्ध पाठवाले ' 
संस्करण के निर्धारण में तन मन से प्रयास किया। अपने अपने साधनों की 
शक्ति और सीमा के अनुसार अनेक संस्करण प्रकाशित हुए | 

संस्था के रूप में नागरीप्रचारिणी समा, काशी, गीता प्रेस, गोरखपुर 
आदि ने मानस” के शुद्ध ओर प्रामाणिक संपादन के प्रयास में विशिष्ट 
योगदान किया । 

इस संदम्म में नागरीप्रचारिणी सभा, काशी का योग श्रप्रतिम है। “समा? 
से प्रकाशित 'मानस” के पूवसंस्करण भी" यद्यपि कम महत्व के नहीं थे, तथापि 
पाठानुसंघान ओर वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से उतने महत्व के नहीं हो सके 
जितने महत्व का पं० शंभुनारायण चोबे द्वारा संपादित संस्करण हुआ | संबत्‌ 
१६६५ वि० में प्रकाशित गीता प्रेस का संत्करण भी शअ्रत्यंत महत्वपूर्ण 
है। इसके अतिरिक्त डा० माताप्रसाद गुम का संध्करण भी पाठांतर के साथ 
प्रकाशित हुआ | 


कहने का सारांश इतना ही है कि 'मानस! के अनेक संस्करण--पाठभेद 
के साथ अथवा यथासंभव शुद्ध पाठवाले--अ्रब तक प्रकाशित हो चुके हैं | 

प्रस्तुत संदम में कथ्य इतना ही है कि 'मानस' के इतने बहुसंख्यक हस्तलेख 
मिल चुके हैं, सामान्य, गवेषणापूर्ण एवं शोधात्मक--इतने विविध प्रकार के 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं कि “मानस' के प्रामाणिक और शुद्ध पाठ का 
निर्धारण और प्रकाशन अत्यंत जटिल प्रश्न है। अपनी अपनी दृष्टि, अपने 
अपने शाखामेद ओर संपादन के अपने अपने दृष्टिबिंदुओं के विचार से 
अनेक संस्करण का प्रकाशन स्तर, निविवाद रूप में अपना महत्व रखता है । 


कं] 


१ इनका विवरण देखिए--मानस अनुशीलन, प० श्ट | 


( घ ) 


इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'मानस' के उत्तरोत्तर प्रकाशित 
होनेवाले गवेषणात्मक संस्करणों में कुछ न कुछ अपनी विशेषता उमरती 
रही है। 

इस परिप्रेक्षा के साथ विचार करने पर सभा से प्रकाशित पं० शंभु- 
नारायण चोबे द्वारा प्रकाशित मानस” और उनके अनुशीलनात्मक लेखों 
की महत्व-आज भी श्रक्ुरण बना है। सीमित साधन, एकाकी श्रम 
ओर साधनात्मक तपोनिष्ठा से '्मानससाधक' श्री चौथे जी ने जो कार्य 
किया था-उसका मूल्य आज भी बना हुआ है। अकेले एक साधक ने, 
जिस निःस्व्रा्थ निष्ठा के साथ अपने जीवन को अपने लक्ष्य के लिये 
समर्पित किया तथा अपने जीवनयज्ञ के अनुष्ठान में जो आत्माहुति दी और 
जो सिद्धि प्रात्त की उसका व्यवस्थित प्रकाशन 'सभा” का क्॑व्य था । 
डुःख केवल इतना ही बना रह गया कि श्री चौबे जी 'मानस' की अपनी 
विस्तृत भूमिका न लिख पाए: बीच ही में कालकबलित हो गए.। यदि 
उनकी बड़ी भूमिका सामने थ्राती और अपनी पूरी बात वे लिख सके होते 
तो बहुत सी नई बातें भी प्रकाश में आरती । उनके संपादन की दृष्टि और 
योजना की पूरी जानकारी मिल जाती |. 


उनके अनुशीलनात्मक लेखों में उद्भासित सामग्री बहुमूल्य और 
'मानस' के शोधकर्ताओं के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री 
खुबाकर पांडेय ने उसका संकलन और संपादन करतै हुए, उन्हें व्यवस्थित 
रूप देकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ४६ प्रष्ठों की अपनी प्रस्तावना में बड़ी 
ह्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें मी उपन्यस्त की हैं और साथ ही समा 
से संवृक्त एवं तुलसी तथा “मानस! से संदर्भित अनेक पत्चों की गवेषणात्मक 
सूचना दी है। मानस! प्रेमियोँ और 'रामचरितमानस” के अनुशीलन- 
कर्ताओों को इसके द्वारा महत्व के अनेक पक्षों और “सभा? के व्यवस्थित 
प्रयातों का परिचय मिलेगा । | द 


मानस अनुशीलन' के संपादन और प्रकाशन द्वारा श्री सुधाकर पांडेय 
ने चौबे जी के प्रति अपनी सारस्वत श्रद्धा अर्पित की है। पांडेय जी के इस 
कार्य द्वारा हिंदी जगत्‌ जान सकेगा कि चोौबे जी अपनी धुन के केसे पक्के 
आदमी थे, निःस्वार्थ लगन, साधना, निष्ठा, तपोमय समर्पण और प्रतिभा 
द्वारा उन्हेंने हिंदी जगत्‌ की, मानस! की और 'समा? की कैसी सेवा की 


( छ ) 


है| इसके साथ साथ लगभग तीन सो प्रृष्ठों के अपने परिशिष्टों में 'मानस 
पर शोध करनेवालों के लिये अत्यंत उपयोगी, सहायक और विशिष्ट 
सामग्री.मी पांडेय जी ने उपस्थित की है। परिशिष्ट में ही चोबे जी द्वारा 
संपादित 'सभा” का संस्करण ओर डा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 
“काशिराज संस्करण” के वर्तनीगत विभिन्‍नताओं ओर पाठभेदों का ठुलनात्मक 
अनुसंधान उपस्थित किया गया है। यह काय भी बड़े श्रम और लगन 
से संपन्न हुआ है। तृतीय परिशिष्ट की सामग्री भी स्वथा नवीन है और 
उसका आकलनात्मक संकलन 'मानस” शोधरकाो के लिये श्रत्यंत महत्व 
का है। 


आशा है, श्री सुधाकर पांडेय द्वारा संपादित ओर शोधाव्मक परिप्र क्ष 
से संकलित यह “मानस अनुशीलन' श्री शंभुनारायण चौबे के मानस 
अनुष्ठान की महिमा को प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा। साथ ही इसमें 
संकलित सूचनाओं, तथ्यों, विवेचनों ओर आकलनों द्वारा मानस! के, 
शोधकों का पथ प्रशस्त होगा । 


रामनवमी, संदत्‌ २०२४ वि० | करुणापति त्रिपाठी 
वाराणसी । ( खाहित्य मंत्री ) 


भूमिका 
(१) 


आज श्रीरामनवमी का मंगलमय दिवस है। आज से ठीक सात 
बरस बाद, २०३१ वि० की श्रीरामनवमी को रामचरितमानस के 
रचनारंभ के चार सो बरस पूरे हों जायेंगे और उसकी पाँचवीं शतोी 
प्रकृष्ट हो जायगी । इस पुनीत एवं दु्लंभ अवसर को समुचित रूप से 
मनाना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। उस महोत्सव का वाह्य रूप जो भी' 
हो, वास्तविक रूप वही होगा जिसका श्रीगणेश अ्रभी से-होना - भी 
चाहिए. अभी से, तभी यह महान्‌ आयोजन समय से पूरा हो सकेगा -- 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने कर दिया है। मानस अनुशीलन 
के प्रकाशन द्वारा इसका शुभारंभ करने के लिये श्री सुधाकर पांडेय 
साधुवाद के पात्र 


इस शुभारंभ का उत्क्रम-- 

(१) मानस की सभी प्रामाणिक टीका ओर भाष्यों का एक आकार 
प्रकार में प्रकाशन द 

(२) उसी अवली में तुलसी की शेष ग्यारह रचनाओं के प्रामाणिक 
संस्करण का प्रकाशन॥ 

(३) तुलसी-शब्दाथ-कोश का प्रकाशन; _ 


(४) संसार भर की भाषाओं में तुलसी पर जो कुछ भी काय 
हुआ है, उसकी समग्र वाड मय सूची ओर उपादेय सारांश का प्रकाशन; 


(५) तुलसी की जीवनी पर निष्पक्ष ऐतिहासिक गवेषणा का प्रकाश; 
द (६) मानस चित्राधार (प्राचीन कलमी चित्रों को संकलित करके) 
का प्रकाशन एवं सर्वोपरि-- 

... (७) रामचरितमानस के प्रामाणिकतम संस्करण का प्रकाशन | 


( ज ) 


प्रामाशिकतम संस्करण का नाम लेते ही हमारे सामने यह तथ्य 
उपस्थित होता है कि सवप्रथम नागरीप्रचारिणी सभा ने ही श्राज 
से चाँसठ बरस पहले मानस का आधुनिक ढंग से सुसंपादित संस्करण 
समुचित साजसजा के साथ प्रकाशित कराया। इसके संपादकमंडल में 
स्व० म० म० सुधाकर द्विवेदी, बा० राधाकृष्णदास और श्री श्रमीर- 
सिंह सरीखे प्राचीन हिंदी कविता के मर्मज्ञ ओर मानस के ज्ञाता थे । 
अपने समय में इस संस्करण ने एक मानक प्रस्तुत किया । 


मानस के दूसरे सुसंपादित संस्करण निकालने का श्रेय भी सभा 
को ही प्राप्त है। ठुलसी-पुरय-तिथि-त्रिशती के समय, १६८० वि में 
सभा ने यह संस्करण प्रकाशित किया। इसके संपादन में आचार 
रामचंद्र शुक्ल ओर आचार्य भगवानदीन सरीखे दिग्गजों का हाथ था, 
फिर भी समय को अ्ल्पता के कारण जल्दी जल्दी में यह काम अपर्याप्त 
ही रहा | 


इसके बाद अन्य मनीषियों का ध्यान ऐसे वैज्ञानिक रीतिवाले 
संपादन की ओर गया ओर आचार्य रामदास गौड़ एवं मानसराजहंस 
विजयानंद तिवारी ने इस दिशा में उत्कृष्ट काय॑ किया। गीता प्रेसका 
अदश संस्करण भी इसी कालातर में निकला । 


किंतु यह स्व० मानसमराल शंभुनारायण चोबे का ही हिस्सा था 
कि मानस का एक ऐसा सुसंपादित संस्करण तैयार कर जो वस्तुतः इस 
महान्‌ कार्य की अद्यावधि पराकाष्टा हो । चिरपरिशोच्य चोबे जी इस 
काय में जैसे रमे थे, पगे थे और गक थे उसका अनुमान वे ही लोग कर 
सकते हैं जिन्होंने उनकी लगन और तपस्या आँखों देखी है। 
विजयानंद जी के शब्दों में--- 
मुझे यह लिखते हष होता है कि श्रीयुत शंमुनारायण चतुर्वेदी नी 
द्वारा संशोधित श्रीरामचरितमानस की प्रति मैंने देखी | यदि यह ठीक 
इसी रूप में छुप सकी, तो मेरी संमति में जितनी प्रतियाँ आज तक 
श्रीरामचरितमानस की छुपी हैं, उनमें सबसे शुद्ध और उपयोगी यही 
प्रति होगी। इसके लिये रामायणप्रेमी संसार श्री चतुबेदी जी का चिर 
कृतज्ञ रहेगा । जिस साहस ओर परिश्रम से चतुर्वेदी जी ने प्राचीन पार्दों 


( भर ) 


को सामने रखा है, उसके लिये मेरा हृदय उन्हें आशीर्वाद दिए बिना 
नहीं रहता । शुभम्‌ 


विजयानंद तजिपाठी" 


यह कहना श्रत्युक्ति नहीं कि मानसमराल के परिश्रम एवं 
अध्यवसाय के उपरांत इस दिशा में, जो कुछ करना बाकी रहा है वह 
नाम मात्र है। ऐसा हम इस बूते पर कहते हैं कि यद्यपि काशिराज 
संस्करण का संपादन एक विभिन्न प्रस्थान से हुआ है, फिर भी उसकी 
[ठोपलब्धि एक प्रकार से वही की वही है जो मानसमराल स्थिर कर 
गए हैं। 


इस “अनुशीलन' के परिशिष्ट १-घ एवं २ में जो उपादिय सामग्री 
सुधाकर जी ने दी है उससे सुत्पष्ट है किन्‍्दों तीन दर्जन पाठभेदों को छोड़- 
कर मानस की पाठशुद्धि करने के लिये केवल बतनी को एकरूपता देने 
का कार्य बच रहा है। मानस की वर्तनी का गुर उसकी दोहा चौपाई 
में ही निहित है। यही गुर वास्तविक मार्गदर्शक है। अब समा को ही 
यह काय मानसविशेषज्ञों की एक विचारगोष्ठी आयोजित करके पूरा 
कराना है कि मानस की चारसोवीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र को मानस 
का ऐसा संस्करण प्राप्त हो सके जो वैदिक संहिताओं की भाँति अक्षर 
प्रत्यज्षर में, बिंदु विसग तक में निश्रांत और निर्विवाद हो। बिना 
अत्युक्ति के, मानस हिंदी का वेद है; उसका ऐसा संस्करण निकाल 
कर ही हमें चेन लेना चाहिए । 


.. वेदों का नाम लेते हुए, काशिराज संस्करण की एक विशेष वतनी 
की ओर ध्यान जाता हैं। उसमें 'रिछ? सरीखे शब्दों पर वैदिक उदात्त 
स्वर का चिह्न लगाकर 'रिछ' इस रूप में छापा गया है, कि वह 'रिछड! 
पढ़ा जाकर ( जो हिंदी के लिये सर्बथा विजातीय उच्चारण है ) छुंदों 
की अपेक्षित मात्राओं की पूर्ति करें। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि 
गोस्वांमी जी के समय की देवनागरी लिपि में च्छ को छ के रूप में लिखा 


१७७७७ भा अशविवदक 





१. मूल प्रति कलामबन में सुरक्षित | 


५ जे.) 


जाता था, अर्थात्‌ छ एक छुल्ले का रहता था ओर उसके ऊपर काः 
छुलला च का होता था। उस काल की सभी हस्तलिखित पोथियों 
में प्रास चछ के वैसे रूप से यह बात निर्विवाद है। इसका अथ यह 
हुआ कि वस्त॒ुतः वैसे शब्द रिच्छ आदि ही हैं, न कि वैदिक स्वर से 
युक्त रिछुड आदि। देवनागरी लिपि की जैन शैली में च्छ का यह 
रूप अ्मी मी चल रहा है| 


सुधाकर जी ने अपनी प्रस्तावना में उपपत्ति को है कि १७२१ वि० 
की कलामबनवाली मानस की प्रति के “उपयोग करने का अवसर 
गगर मिश्र जी ( आचाय विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ) को मिलता तो 
संभवतः उनका यत्न ( चोबे जी से ) एकरूप होता।” ( एृष्ठ ४० ) 
इस संबंध में निवेदन है कि उनकी ओर से श्री रामादास शास्त्री ने 
कलामवन में बैठकर इस १७२१ वि० वाली प्रति से मानस की एक 
प्रति का संशोधन किया था, किंठु उसका उपयोग संपादन में नहीं किया 
गया। यदि कलामबन के नियमानुसार वहाँ की कोई हस्तलिखित 
पुस्तक बाहर नहीं जा सकती तो उसका फोयेस्थैट तो द्गस्ट करा ही 
सकता था।.... द बी 

सुधाकर जी ने अपने व्यापक सर्वेक्षण में गोसाई जी के प्रामाणिक 
चित्र का विषय भी उठाया है ओर नागरीप्रचारिणी सभावाले चित्र 
को मान्यता देते हुए. कहा है-- 

_ ज्ञो कुछ भी हो, तुलसी का जो चित्र बहुप्रचारित 
हुआ और जिसे सभा ने प्रकाशित किया, उसमें भल्ते 
ही कुछ काल्पनिक परिवतन हुए हों, आकृति उस चित्र 
की उपलब्ध अधिकांश चित्रों से मिलती है, उसे देखते 

. हुए यदि इसे तुलसी का चित्र माना जाय तो अलुचित 
न होगा ।? द मे 


इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि तुलसी के इस चित्र की 
प्रामाणिकता अब असंदिग्ध है। पिछले पच्चीस तीस बरस की खोज में 
मुझे लगभग एक दजन पुराने कलमी चित्र एवं रेखाचित्र देखने में 
आए. हैं ( जिनमें से कई एक कलाभवन-को प्राप्त भी हो चुके हैं ) जो 
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इसी चित्र का अनुसरण करते हैं। इन चित्रों का व्यामित्षेत्र विस्तृत 
है--हिमाचल प्रदेश, राजत्थान ओर उत्तर प्रदेश | इनके तुलनात्मक 
अध्ययन से यही स्थिर होता है कि ये गोसाईं जी के वास्तविक एक 
मूल चित्र की सीधी परंपरा में हैं। ऐसे चित्रों में से एक किशनगढ़ 
के राजकीय संग्रह में है। नागरीप्रचारिणी पत्रिका के चंद्रबली-स्मृति 
'अंक में जो चित्र किशनगढ़ दरबारवाला कहकर, प्रकाशित हुआ 
है, नतो ' वहाँ उसका नाम निशान है, न उसकी कलम ही 
पुरानी है। 


हमारे प्रामाणिक चित्र की एक प्रतिकृति रामनगरवाली मानस 

-की महाह चित्रित प्रति में है, जो महाराज उदितनारायण सिंह ने 

१६वीं शती के आरंभ में तैयार कराई थी। उसमें रामद्रबार की जो 
छुवि है उसमें गोस्वामी जी भी इसी स्वरूप में आसीन किए गए हैं । 


फलतः उक्त प्रतिकृतियोँ के प्रकाश में समावाला चित्र किसी 
प्रकार शंकनीय नहीं रह जाता । 


प्रस्तावना के १६व प्रृष्ठ पर मेने ना» प्र० प० का एक अवतरण 
साश्रय पढ़ा जिसके अनुसार में महंत रामवल्‍्लभाशरण जी से 
उनका गोस्वामी जो वाला चित्र मेंगनी ले आया ओर उस्ताद राम- 
'प्रसाद जी से उसकी परिवततित प्रतिक्ृति बनवाकर प्रकाशित करा दिया । 


. उस चित्र को मेंगनी लेना ओर परिवर्तित प्रतिकृति बनवाना तो 
दूर, मैंने उसे कमी देखा तक न था, उसके पहले पहल दर्शन तो मुझे 
ब्लाक द्वारा ही प्राप्त हु | 


इधर गोस्वामी जी को जन्मभूमसि की भी एक समस्या खड़ी 
कर दी गई है। सुधाकर जी का ध्यान इसकी ओर भी गया है 
( प्रत्तावना प्र० ४ )। जो लोग सोरों को यह गोरब प्रदान करते 
क्या वे उत्तरप्रदेश के ब्रज-साषा-भाषी क्षेत्र के निवासी एक भी कवि 
का नाम ले सकते है जिसने अबधी में कविता की हो। श७र्वी शी - 
से १६वीं शती तक जो भी अवधी माषा के कवि हुए हैं उन सत्रकी 
मभूमिं अवध ही है। इत्थं तुलसी भी राजापुर के थे जो जमुना 
पार होते हुए भी, अवधी बोली के परिमंडल में है। द 


( ठ ) 


इलाहाबाद में राय श्रमरनाथ अग्रवाल एक वरिष्ठ नागरिक हैं । 
सेकड़ों बरस पहले से उनके कारबार की एक कोठी राजापुर में भी 
थी और वहाँ आरंभ से ही नियमपूवक गोसाई जी के नाम पर 
धर्मादाय निकाला जाता था, क्योंकि गोस्वामी जी वहीं के माने: 
जाते थे। 


ग्रनुशीलन” के प्रृष्ठ ५ पर मानसमराल जी के लेख मेँ. 
१८६६ वि० ( १८३६६० ) की मुद्रित मानस की भूमिका में स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है-- 


४राजापुर परगने में जायको गोस्वामी जी के वंशज: 
को" *'साध्या द 

इससे बढ़कर कया प्रमाण हो सकता है कि गोस्वामी जी का वंश 
राजापुर का बाशिंदा था; न कि वे तन-तनहां वहाँ आकर रम 
गए थे, जैसा सोरोवालों का नारा है। 


सोरो-पंथियों ने कई वर्ष पूव दिल्‍ली विश्वविद्यालय में, इसः 
संबंध मं, एक भारी भरकम विचारगोष्ठी आयोजित की थी। उसमें 
मानस की कई हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्रदर्शित की गईं थीं जिनमें: 
संवत्‌ वाले आँकड़े का १८, १६ में परिवर्तित किया हुआ था | द 

महापंडित राहुल भी. उन पोथियों पर सम्मति देने के लिये. 
आमत्रित हुए थे। उन्होंने देखते ही कह दिया कि यह लिपि 
वि० १७वीं शती की हो ही नहीं सकती, यह तो बि० १६वीं शती 
को लिपि है। तब मैंने उनका ध्यान संवत्‌ की जालसाजी पर दिलाया; 
उनकी पैनी दृष्टि ने उसे तुरंत लख लिया और, इसी कारण मुके. 
आयोजक्की के भीषण कोप का भमाजन बनना पड़ा | 


इस जन्मभूमिवाली अ्रांति के मूल में गोस्वामी जी का नाम-- 
तुलसिदास--है जो एक बहुत लोकप्रचलित नाम है, विशेषतः संतों में । 
हो सकता है कि सोरों में कोई दूसरे ठुलसिदास हुए जो विश्ववंत्य तुलसी 
दास से एकित कर दिए गए | ः 


निदान हम पाते हैं कि प्रस्तावनागत सर्वेज्षण में गोसाई' जी तथाः 
मानस संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और उनका 


( ड ) 


विचारोस्तेजक विवेचन भी हुआ है, जो आनेवाले काय के लिये बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा। 
सभा के परम. हितैच्छ प्रधान मंत्री श्री शिवप्रसाद जी मिश्र “रुद्र, जो 

अन्वथ 'काशिकेय” हैं एवं सहृदय साहित्यिक हैं, इस काय के लिये विशेष 
रूप से तत्पर हैं ; उनका साधुवाद करते हुए में आंतरिक विश्वास रखता 
हूं कि आगामी मानस जयंती चतुथ शती उनके द्वारा अ्रभीष्ट रूप से 
सुसंपन्न होगी । द 

० (२) 

विस्तीण व्योम-वितान में जिस प्रकार कभी कोई अविदित कक्षा- 
वाला दिव्य दीतिमान तारक सहसा समुदित होता है ओर फिर उसी. 
प्रकार एकाएक अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानसमराल जो 
मेरे जीवन नमोमंडल में अकस्मात्‌ समुदित हुए और अपनी स्थायी 
दिव्य ज्योति से उसे आलोकित करते हुए सहसा अथे भी गए । 

वह आलोक मेरे लिये वैसा ही था जैसा किसी दिग्प्रांत समुद्रपोत 
के भाग्यनक्षत्र का, जो अचानक उगक़र तमिल गगन को उद्मासित 
करता हुआ उस अनुकंपनीय पोत को मार्गस्थ कर देता है और उबार 
लेता है। जिस समय, एक दिन अतर्कित, वे मुझसे मिले, उस दिन कोन 
कह सकता था कि मेरा त्राता आ गया--उन्होंने बरसों के सतत निःस्वाथ 
श्रम ओर सहयोग द्वारा एक ड्रबतै घर को बचा लिया | 

इसी बीच हम दोनों एक-जान-दो-कालित्र हो गए और मुझे उनकी 
रामचरितमानस की अ्रगाघ लगन का परिचय मिला । उन्हें मानस के 
शुद्धतम पाठ की खोज थी और एतदथ उन्होंने बहुत सी सामग्री 
बटोर भी ली थी, किंतु उनका किस प्रकार वेज्ञानिक उपयोग करे इसका 
माग वे नहीं पा रहे थे | 


संयोगवश उन्हीं दिनों स्व० डा० वासुदेवशरण अ्रग्रवाल का 
मेरे यहाँ आगमन होने लगा और चोबे जी ने अपना मसाला उन्हें 
दिखाया जिसे देखकर वे उछल पड़े और उन्होंने चोबे जी को तुलनात्मक 
पैजीकरण की पद्धति समझा दी; बस सारा गोरखधंधा सुल्लक गया। 
फिर तो चोबे जी ने दिन रात एक करके--कभी कभी वे रात-की-रात 
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काम में ड्बे रहते-तुलनात्मक पाठांतर तैयार कर डाले जिससे दूध- 
का-दूध, पानी-का-पानी हो गया । 

किंतु चोबे जी इतने से ही संतुष्ट होनेवाले प्राणी न थे । उन्होंने मूल 
प्रतियों से मिलान करने का निश्चय किया, जिनमें से केवल १७६ रवि» 
की प्रति उन्हें उपलब्ध हो चुकी थी। अब मगीरथ प्रयत्न करके उन्होंने 
१७२१वि० वाली प्रति भी प्राप्त कर ली ओर रामनगर की १७०६ वि० 
वाली प्रति से मिलान करने की अनुज्ञा भी पा ली। इस प्रति से मिलान 
करते हुए. उन्होंने पाया कि किसी समय वह बुरी तरह खंडित हो 
गई थी। इन खंडित स्थानों पर अपेक्षाकृत नए पत्रे ओर पत्रांश 
लगाए, गए हैं जो पाठ की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते । 

वे राजापुर के अयोध्या कांड ओर श्रावणकुंज, अयोध्या के बाल- 
कांड से भी अ्रक्षशः मिलान - कर लाए ओर उक्त तीनों प्रतियों से 
संशोधन करके अलग अलग प्रतियाँ भी लेते आए जिसमें विंदु विसग 
तक का निम्रोत मिलान हुआ है । 


इन सब प्रतियों से उन्होंने अपने पंजीकरण का पुनः परिशोधन 
किया ओर तब प्रेस के. लिये पहली कापी तैयार की | फिर भी उन्हें 
संतोष न हुआ | अब तक उन्होंने जो काय किया था वह इतना लंबा 
ओर थकानेवाला था कि दूसरा कोई होता तो उसी प्रेस कापी को 
मुद्रणाथ दे देता, किंतु वे ऐसे न थे । 


वे एक बार पुन; अपने पंजीकरण को अथ से इति तक दुहरा गए | 
ओर, उनका यह परिश्रम व्यर्थ न गया, क्योंकि उन्हें कितनी ही ऐसी 
भूल मिलीं जो इतनी बारीकी से काम किए त्रिना नहीं मिल सकती थीं ' 
तब कहीं उन्होंने अंतिम प्रेस कापी तैयार करके साँस ली। 

उसी प्रगाढ़ परिश्रम का फल उनका सभावाला संस्करण है, जिसे वे 

केवल आरंमभिक फर्मों के रूप में हो देख पाए--हा हंत !!! 

उस कठिन तपस्यावाले काय में उन्हें अपने अधिकारियों से जैसी 
अत्सना मिलती थी उसे देखकर यही मानना पड़ता था कि यह वही 
अग्निपरीक्षा है जिस पर विजय पाने को बोद्ध साहित्य ने मार- 
विजय? कहा है । 


(ण)ओ 


कितने प्रहष का विषय है कि नागरीप्रचारिणी समा का ध्यान उनके 
छोड़े हुए महत्‌ काय की परिपूर्ति की ओर गया है | मुझ्ते विश्वास है कि 
. रामकहइृपा से यह सभारंभ अवश्य सफल होगा । 


( राय ) इष्णदास 
श्रीरामनवमी, २०२४ वि० 
भारत-कला-भवन, 
वाराणसी | 
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भारत में इस्लामी सत्ता एवं सम्यता के विकास के प्रथम वेग में जिन 
भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई उनपर इस्लाम का प्रगाढ प्रभाव था। पर ज्यों 
ज्यों समय व्यतीत होने लगा, त्यों त्यों भारतीय जनमन को इस्लाम की 
एकांगिता, अ्रपूणता एवं शुष्कता का बोध होने लगा। भारत में उत्पन्न हुईं, 
पली, पनपी भावश्री को ओर समाज के कणधारों का ध्यान उन्मुख हुआ | 
तत्कालीन अनेक मुसलिम शासकों की उदार नीति के कारण महात्माओं को 
नवीन माग्गप्रवर्नन के लिये गति मिली। ये मार्ग सर्वथा भारतीय संस्कार के 
रक्त में तो थे ही, आवश्यक्रता थी केवल तत्कालीन समाज के अनुरूप उसे 
गढ़ने की । 

इस ज्षेत्र में सारे देश के लोकग्राही संधी, संत, महात्मा लगे ओर उत्तरी 
भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य महात्मा रामानंद ने किया। उन्होंने 
समय के अनुकूल प्राचीन धमंधारा में नवीन तल्वों की प्रतिष्ठा कर मृतप्राय 
भारतीय मावघारा को अम्रतपान कराया ओर सम्ताज को जीवन की नई दिशा 
दी | यो भारत के चेतनादीम नवीन आलोकपूर्ण युग का श्रीगणेश हुआ | 

रामानंद जैसे महान्‌ गुरु इस युग में उत्पन्न हुए। उन्होंने उत्तरी भारत 
के जनजोवन में राम की प्रतिष्ठा करके तिमिराहत भारतीय समाज की अपूर्व 
सेवा की। महात्मा रामानंद ने अपने छंप्रदाय का प्रवतन विक्रम की १५र्वी 
शताब्दी के उत्तराध में किया था। इनके पूव ही नामदेव, जिलोचन आदि 
रामभक्ति के प्रचारक लोकसेवक महात्मा हो चुके थे। पर स्वामी रामानंद 
ने रामभक्ति परंपरा को नया आलोक दिया | 

स्वामी रामानुजाचाय ने सं० १०७३ में भक्ति के प्रस्तार के लिये 
वैष्णव श्री संप्रदाय की स्थापना की । श्री शंकराचार्य द्वारा पूर्वप्रतिष्ठित 
अद्वेतवाद में रसात्मक भक्ति के लिये कोई स्थान नहीं था। वे मक्ति को मी माया 
के अंतर्गत ही मानते थे । ऐसी परिस्थिति में जनजीवन में उस भाव की प्रतिष्ठा, 

जिसका प्रवर्तन रामानुजाचाय ने किया, अत्यंत लोकग्राही हुईं। इनका मत 

विशिष्टाढ्वेत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस मत के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश 
है। उसकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और वह उसी में लग 
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भी होता है। मनुष्य प्रेम भक्ति द्वारा उससे तादात्य स्थापित कर सकता 
है। भारत में चतुर्दिक इस संप्रदाय का विकास श्रत्यंत वेग के साथ हुआ | 
उनकी ११वीं पीढ़ी के बाद इस संप्रदाय के प्रधान आचार्य ध्वामी श्री राधवानंद 
हुए, जो काशी में रहते थे। रामानंद जी उन्हीं के परम समर्थ शिष्य थे । 


यद्यपि रामानंद जी रामाचुजाचाय के मतावलंबी थे, तो भी इन्होंने युग 
के अनुरूप उसका संसारप्रिय रूप ग्रहण किया। इसके संस्कर्ता भी वे स्वयं 
बने | इन्होंने विष्णु के स्थान पर लोक-लीला-विस्तारक राम को अपना इष्ट 
बनाया ओर 'राम' नाम इनकी साधना का मूल मंत्र हुआ | यद्यपि राम का रूप 
इंसके पूव ही साधना के क्षेत्र में पूर्ववर्ती साधक स्मरण कर चुके थे, तथापि लोक 
में परम ब्रह्म को राम के सगुण रूप में रामानंद ने ही प्रतिष्ठित किया | राम के 
इस लोकरूप की प्रतिष्ठा के लिये उन्होंने प्रबल आंदोलन किया तथा एक विशाल 
संगठन भी । लोगों को ऐसे भगवान्‌ का रूप बताया जिसे प्रत्येक जाति, 
प्रत्येक वर्ग ओर प्रत्येक देश के लोग लोक में साक्षात्‌ पा सकते हैं। जहाँ 
कोई अभाव नहीं, जहाँ सांप्रदायिकता का बंधन नहीं, जहाँ किसी 
जीव के लिये किसी प्रकार की कोई भी बाघा नहीं, वह रसात्मक तथा प्रिय 
मार्ग है विशुद्ध भक्ति का, राम के प्रति हृदय के श्रात्मसम्पण का--ऐसे राम 
के प्रति जिनका रूप है, रंग है, आकार और प्रकार है और जिन्होंने अवतार 
लिया था दशरथसुत के रूप में, ओर भक्तों के लिये जो निरंतर अवतार लेते 
रहते हैं। उनकी यह भावधारा विशुद्ध पोराशिक थी। इसका उद्गम स्थान 
महामारत ओर पुराण था तथा यह वर्णाश्रम ब्यवस्था की पूर्ण समर्थिका थी 
यह सुधारवादी प्रद्गत्ति का ऐसा निदान था जो रोग की दवा में विश्वास 
करता है, न कि अंग के गलित होने पर उसे काटकर अपंग करने में । यह 
भारतीय सजनात्मक वृत्ति का धारक था| यह वर्णाश्रम के खंडहर पर युग की 
आवश्यकता के आधार पर लोककल्याणुकारी प्रासाद बनाने का सफल प्रयत्न 
था, जिसमें समय के अ्रभाव की पूर्ति की अदम्य क्षमता थी। नवनिर्माण की 
भावना से अनुप्राणित रामानंद जी का युग के अनुरूप यह नवीन क्रांतदर्शी 

जीवनदशन था | 


सभी प्रकार का भेदमाव तोड़कर उन्होंने हिंदू-मुसलमान, ऊंच नीच 
यहाँतक कि महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिनमें से अनेक ने अपने 
अपने क्षेत्र में युगविधायक काय संपन्न किए | 
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बन. 


महांकवि तुलसीदास छ आम 


यद्यपि रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित भक्तगण लोंक में पुरुषोत्तम राम की 
प्रतिष्ठा में दत्तचित्त प्राणपण से लगे थे, तो भी तुलसीदास के पू्ब तक इतनी 
बड़ी किसी प्रतिभा का दशन इस संप्रदाय में नहीं हुआ, जो रामानंद द्वारा प्रशस्त 
मार्ग को गोस्वामी तुलसीदास की भाँति जनमन के हृदय पर युग युग के लिये 
अंकित कर सके | यह महत्तम कार्य तुलसीदास ने किया ओर इस भाँति किया कि. 
इनकी सामथ्य का दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं | तुलसी ने दशरथ के राम को 
अमर बनाया । जब्नतक हिंदी साहित्य रहेगा, तबतक तुलसी” के “राम! रहेंगे । 
इनकी गरिमा का परिचय इसी बात से जाना जा सकता है कि विश्व में तुलसीदास 
के नाम से जितने लोग परिचित हैं, संभवतः अन्य किसी साहित्यकार के नाम से 
नहीं । अपढ़ लोग जहाँ रामायण की चौपाइयों को ब्रह्मवाक्य समभते हैं, वहीं 
महान साहित्यमर्मज्ञ उनके कोशल की प्रशघ्ति में शब्द नहीं पातै। विश्व की 
अन्य भाषाओं में यहाँतक कि नास्तिकता में आस्थावान्‌ रूस तक में तुलसीदास 
की रामायण का अनुवाद जिस स्तर पर संमानित हुआ, हिंदी की किसी भी 
अन्य कृति का नहीं । विदेशी विद्वान भी इन्हें अप्रतिम मानते हैं। ग्रियर्सन 
इन्हें भारत में बुद्ध के पश्चात्‌ सबसे बड़ा लोकनायक तथा स्मिथ ने सुगल- 
काल का महानतम व्यक्ति बताया है । 

तुलसीदास अत्यंत विनयसंपन्न स्वामिमानी एवं सदाचारी भक्त थे। उन्होंने 
अपने विषय में स्त्रयं जो कुछ कहाँ-कहीं कहा है, उससे उनके जीवनवृत्त 
की स्पष्ट रूपरेखा ज्ञात करना संभव नहीं । सांप्रदायिकता, कूठी यशोंलिप्सा तथा 
नवीन श्रनुसंधानों द्वारा स्वयं को आभूषित कर कुछ नवीन बाते हूँढ निकालने 
की ग्रद्ृत्ति ने तुलसीदास के जीवनबृत्त को इस भाँति आच्छुन्न कर लिया 
है, जिस भाँति किसी गुप्त स्थान में छिपी हुई श्रीसंपदा को श्रनेक प्रचलित 
जनश्रुतियाँ । थोड़े थोड़े समय के बाद नवीन नवीन ग्र'थों का पता चलता रहता 
है, नई नई बातें कही जा रही हैं, पर जिन आधारों को लेकर ऐसा किया 
जा रहा है उन आधारों की प्रामाणिकता परीक्षण पर स्वतः शअ्रप्रामाणिक सिद्ध 
होती जा रही है । 


विगत कुछ वर्षों में तुलसीदास के जीवनब्त्त पर जो नई खोज हुई है, 
वह पुरानी खोजों के सवंथा विपरीत है, पर सर्वमान्य कोई भी नहीं । सभी ओर 
से अपनी बातों के लिये अ्रकाट्य प्रमाण उपस्थित किए गए हैं । ऐसी परिस्थिति 


विकरे 


( ४ ) 


में सत्य का प्रता लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि दुराग्रह ओर इठवादिता के 
भी स्पष्ट दर्शन इन विचारों में हैं । क्‍ 
शिवसिंह सेंगर अ्रपने 'सरोज' में तुलसीदास का जन्मसंबत्‌ शपलरे मानते 
हैं। उन्होंने वेणीमाधवक्ृत मूल गोसाईचरित देखने की बात भी लिखी है। किंतु. 
प्रकाशित मूल गोंसाई चरित में, जिसकी प्रामाणिकता अत्यंत संदिग्ध है, 
जन्मसंवत्‌ सं० १५५४ है। महात्मा रघुबरदास रचित 'तुलसीचरित' में, जिसकी 
सूचना हिंदीजगत को इंद्रदेवनारायण ने 'मयांदा' द्वारा दी थी; उनका जन्म 
सं० १५५४ माना गया है। डा» ग्रियसन तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ श्पूदू६ 
मानते हैं। डा० माताप्रसाद गुप्त मी गियसन के मत के समथक हैं। पं० 
रामगुलाम दूबे भी यही संवत्‌ प्रामाणिक मानते हैं। बहुत समय तक यह बात 
प्रायः सान्‍्य थी ऊफ़ि ये पराशर गोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे, तथा बाँदा 
जिलांतगंत राजापुर के पं० आत्माराम दूबे के पुत्र थे। इनकी माता का नामः 
हुलसी था । 
राजापुर के संबंध में विद्वानों में मतभेद है | कुछ लोग इन्हें सोरों का मानते 
हैं ओर उन्होंने इसके लिये पर्यात्र प्रमाण भी एकत्र किए हैं, यथा रत्नावली 
रचित दोहावली, नंददास का भाई होना, नंददास का गुरुभाई होना, नंददास 
के पुत्र कृष्णदास की रचनाएँ तथा चोरासी वैष्ण॒वों की वार्ता आदि काः 
उल्लेख इस प्रसंग में किया जाता है। 
हा जाता है. मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता 
ने इन्हें त्याग दिया था ओर बचपन में इन्हें दर दर की ठोकरें खानी 
पड़ीं। इनकी बाल्यावस्था ऐसी भयंकर परिस्थिति से गुजरी कि इन्हें 
पेट भरने के लिये लोगों से भिनत्ना तक माँगनी पड़ी। ये बातें तो 
_निर्विवाद रूप से सत्य हैं क्‍योंकि स्वरय॑ं तुलसीदास ने इन तथ्यों का उल्लेख 
किया है । द 
धमाठ पिता जग जाय तज्यों बिधितूँ न लिखी कछु माल भलाई ।! 
द [ कवितावली, उ० ५७ | 
यहाँतक कि पेट भरने के लिये इन्हें जाति कुजाति, सभी लोगों के संमुख 
हाथ फेलाना पड़ा-- 
जाति के, सुजाति के, कुजाति के; पेटागि बस, 
खाए टूक सबके, बिदित बात दठुनी सो! 
द [ कवितावली, उ० ७२ | 


( पू ) 


अन्न के दाने दाने के लिये इन्हें तरसना पड़ा, उसे धर्म, श्रथं, काम सभी 
कुछ मानना पड़ा । इसके पश्चात्‌ इन्हें बाबा नरहरिदास का संरक्षण प्रात हुआ । 
लोगों का कहना है, 'क्ृपार्सिधु नररूप हरि! बात इन्हीं के संबंध में लिखी गई है। 
'मरहरि नरहयानंद ही थे, ऐसा लोग मानते हैं। नरहरयानंद रामानंद की शिष्य- 
परंपरा में माने जाते हैं और अयोध्या के संप्रदायों की परंपरा में तुलसीदास 
आते हैं। श्री प्रमलतता जी का बृहत्‌ जीवनचरित्र इस प्रकार की गुरुपरंपरा का 
उल्लेख करता है: रामानंद, सुरस॒रानंद, माधवानंद, गरीबानंद, लक्ष्मीदास, 
गोपालदास, नरहरिंदास, तुलसीदास । यह भी अनुमान लगाया जाता है कि 
इन्हीं नरहरिदास से शुकरक्तेत्र में तुलसीदास ने रामकथा सुनी थी ओर उनके 
द्वारा ही इनमें रामभक्ति के प्रति आस्था का भाव जगा । 'विनयपत्रिका' के एक 
पद के आधार पर ऐसा आमास होता है कि योवनोचित रूपलिप्सा की 
भावना इनके भीतर जगी थी और इन्होंने उसमें रस भी लिया था-- 

लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुनी चाय । 


जोबन जर जुबती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ 
क्‍ [ विनयपत्रिका, 5रे | 


स्थान स्थान पर इन्होंने जो वन किए हैं, उनसे ऐसा विदित होता है कि 
ज्रीसंसग में ये रहे हैं ओर शादी आदि के संबंध में इनका सूह्म निरीक्षण इनके 
साहित्य में व्यात है। जनश्र॒ति के अनुसार इनकी शादी रत्नावली से हुईं थी । 


3848 प्रेमपाश में ये इस तरह आबद्ध थे कि क्षण भर के लिये भी अपनी 
आँखों से उसे ओमल होने देना नहीं चाहते थे | कहा जाता है कि एक बार 


चह नैहर चली गई । भयंकर कष्टों का सामना करते हुए; तत्काल ये वहाँ पहुँचे । 
इनकी पत्नी ने इनकी इस कामुकता की तीत्र भत्सेना की । द 

यह मत्सना तुलसीदास के जीवन के लिये नई चेतना का संदेशवाहक 
चन बैठी । प्रिया द्वारा मिली फटकार विराग में परिवर्तित हो गई। माया- 
जन्य चंचलता की नश्वरता इन्हें ज्ञात हुई ओर उसके बाद अविलंब काशी 
चले आए। इस लोकवार्ता की पुष्टि भक्तमाल, तुलसीचरित और गोसाई- 
चरित से भी होती है। इधर 'रत्नावली-दोहा-संग्रह” नाम की एक पुस्तिका मिली 
है, जिसके आधार पर तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यत्रपि इस 
: अंथ की प्रामाणिकता अभी वास्तविक कसौटी पर नहीं कसी गई है। अभी 
तक यह पं० गोविंदवल्लमभ पंत के पास सुरक्षित है। इसका लिपिकाल सं० 
2८७५ है। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि रत्नावली का विवाह १२ वर्ष 


( ६ ) 
की अवस्था में हुआ था| १६ वर्ष में गोना ओर संवत्‌ १६२७ में रत्नावली- 
त्याग की घटना घ्व्ती है। रत्नावली के दोहे इस प्रकार हैं-- 
जासु दलहि लहि हरषि हरि, हुरत भगत भव रोग | 
तासु दास पद दासि है, रतन” लहत कत सोग॥ 
बसे बारही कर गह्यो, सोरहि गौन कराय। 
साताइस लागत करी, नाथ रतन असहाय ॥ 
सागर कर रस ससि रतन', संबत भो दुखदाय। 
प्रिय बियोग जननी मरन, करन न भूल्यो जाय ॥ 
मोइ दीनों संदेस पिय अनुज नंद के हाथ। 
रतन” समझ जनि पृथक मोइ, सुमिरत श्री रघुनाथ ।॥| 
यह सामग्री सोरों के प्रसंग को लेकर हिंदी जगत्‌ के सामने आई। इसका 
ध्येय तुलसीदास को नंददास का अग्रज प्रमाणित करना भी था। यह पहले ही 
निवेदन किया जा. चुका है कि तथोकक्‍त सामग्री की प्रामारिएकता संदिग्ध है। 
नारी द्वारा लगी ठेस ने जिस भक्ति का प्लावन तुलसी के मानस में किया 
वह भावना दिनोत्तर विकास के असीम पथ पर बढ़ती गई। इसके. 
पश्चात्‌ इन्होंने नाना तीथथों का परिभ्रमण किया । काशी, चित्रकूट और 
अयोध्या से इनकी ममता हो गई। ये स्थान इन्हें अ्रत्यंत प्रिय थे। इनके 
जीवन का अधिकांश काशी में व्यतीत हुआ । काशी की प्रशस्ति में इन्होंने 
लिखा है-- 


मुक्ति जनम महि जानि, ज्ञान खानि अघहानि कर | 


जहँ बस संभ्रु भवानि, सो कासी सेइय कस न || क्‍ 
| मानस, किप्किधाकांड |] 


ग्रोर चित्रकूट तो उनकी दृष्टि में राम का सच्चा स्नेहप्रदाता ही है-- 
तुलसी जो राम सों सनेह साँचो चाहिए। 
तो सेइए सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥। 

[ कवितावली, उ० १४१ | 
अयोध्या में तो इन्होंने हिंदी साहित्य के अमर रत्न 'रामचरितमानस” की रचना 
का आरंभ हो किया | कु 

जिसका बचपन लललाते, बिललाते, दर दर भिक्षा माँगकर बीता, प्रणय 
के अतृसिबोध ने जिसके योवन पर वेराग्य की विभूति लेपित कर दी, उस 


( ७ ) 


तुलसीदास का अंतिम समय भी सुखकर न व्यतीत हुआ। संभवतः विधाता 
का यह उन्हें सबसे बड़ा वरदान था। ऐसा आभास होता है, आरंभ में, 
काशी में इनका पर्याप्त विरोध हुआ । कहा जाता है कि पहले ये प्रह्मादघाट 
पर रहते थे। विनयपत्रिका को रचना इन्होंने मोपालमंदिर के पिछ॒वाड़े एक 
छोटे से कमरे में की । वहाँ एक पट लगा हुआ है। लेकिन बाद में उन्हें इन 
स्थानों को छोड़ना पड़ा और अस्ती ( ठुलसीघराट ) पर जमना पड़ा । 

जिस व्यक्ति ने जीवन भर अभाव से संत्रषष कर अपनी भक्ति के सहारे 
विश्व की फूट आँखों में ज्योतिदान करने का सफल प्रयत्न किया, उसपर 
अ्रत में रोग ने आक्रमण किया । उन्होंने किसी वेद्य की नहीं; राम, शंकर 
ओर हनुमान की आराधना की; उसकी निवृत्ति के लिये। उदरशूल, बाहु- 
शूल आदि से तो वे जजर हो ही गए थे, लगता है प्लेग का भी उन्हें शिकार 
होना पड़ा । इस जर्जर परिस्थिति में अधिक दिनों जीवित रहना संभव न 
था ओर सं० १६८० में इनका देहावसान काशी में हो गया । इस संबंध में यह 
दोहा प्रसिद्ध है-- 


संबत सोरह सो असी, असी गंग के तीर । 
सावन कृष्ना तीज सनि, तुलसी तज्यों सरीर ॥ 
तुल्सो के मित्र टोडर. के परिवारवाले इसी तिथि को उनके नाम पर 
सिद्धा दान करते हैं । द 
विशाल भारत' में छुपा यह अंश तुलसी के जीवन पर प्रकाश डालता है-- 
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“कवि अविनाशराय कृत इस तुलसीप्रकाश में लिखित जन्मतिथियों के 
आधार पर गोस्वामी तुलसीदास- का जन्म संबत्‌ १५६८ वि० की श्रावण शुक्ला 
सप्तमी, शुक्रवार को हुआ । दस मास की अवस्था होने के पश्चात्‌ उनको माता 
हुलसी का ओर हुलसी से लगभग एक मास पश्चात्‌ उनके पिता का परलोक- 
वास हुआ | ७ वष ११ मास २२ दिन की आयु में श्री तुलसीदास अपने गुरु 
श्री सिह ( नरहरि ) की पाठशाला में प्रविष्ट हुए | २१ 'बर्ष ३ मास ४ दिन 
की आयु होने पर उनका विवाह एवं २६ वष १० दिन की श्रायु में बेराग्य 
हुआ | ५२ वर्ष की आयु पयंत तीर्थाय्न' करने के पश्चात्‌ काशी में निवास 
करने लगे । ६३ व॑ वर्ष में श्रीरामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। ७६ 
वष की आयु से लेकर ८६ वर्ष की आयु पर्यत यमुना और संवत्‌ १६५७ वि० 
के कार्तिक मास में काशीनिवास करने चले | पयस्विनी नदी के संगम के समीप 


में 
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राजा नामक साध की कुटी पर गए। निवास करते हुए उस कुटी को राजापुर- 
रूप में परिणत किया । आशा है, इतिहास एवं साहित्यप्र मी विद्वान्‌ पाठक 
इन तिथियां पर ध्यान दंगे ।” 


(चैशाल भारत', मई, १६५४ के अंक में यह निष्कर्ष श्री भद्रदत्त शर्मा ने 


भी प्रामाणिक मानना ठीक न होगा । 
तुलसी साहित्य 


यद्यपि नागरीप्रचारिणी सभा के खोज विभाग की रिपोट के द्वारा उनकी ३७ 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं तथापि नागरीप्रचारिणी समा ने केवल १२ ग्रंथ ही उनमें 
से प्रामाशिक माने। शेष, दूसरे तुलसी नामधारियों के हैं। हिंदी के 
प्रायः सभी समर्थ आलोचक इन्हें ही प्रामाणिक मानते हैं। उनके प्रामाणिक 
ग्रंथों के नाम निम्नलिखित 


१. रामचरितमानस, २. वेराग्यसंदीपगी, रे. रामललानहछू , 
४. बरवे रामायण, ५. पावतीमंगल, ५. जानकीमंगल, ७. रामाज्ञाप्रश्न, 
८. दोहावली, ६, कवितावली १०, गीतावली, ११, कृष्णगीतावली ओर 

. १२. विनयपत्रिका | द 


रामचरितमानस--हिंदी में सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम इस प्रबंधकाव्य का 
प्रणयन सं० १६३१ में अयोध्या में आरंभ हुआ । कवि ने स्वयं लिखा है-- 
'धंबत सोरह से एक्तीसा, करों कथा हरि पद धरि सीसा ।” 
इस ग्रथ में कवि ने सात सोपानों में रामकथा विस्तारपूषक लिखी है । 
इसमें वरणिक ओर मात्रिक दोनों छुंदों का प्रयोग किया गया है। वर्णिक छुंदरों 
में श्रनुष्टुप ५ रथोद्धता, खग्घरा, मालिनी, ग्ररथ तोटक, वंशस्थ, भुजंगप्रयात, 
नगस्‍्वरूपिणी, वसंततिलका; इंद्रवजा, ओर शादूलविक्रीडित तथा मात्रिक 


छंदों में दोहा, सोरठा। तोमर, हरिगीतिका, चौपाई, त्रिभंगी आदि १८ छुंदों 
का प्रयोग हुआ है | 


वेराग्य संदोपती--दोहा, चौपाई तथा सोरठा छुंदों में रचित ६२ छुंदों 
का यह संग्रह है। इसके विषय हैं ज्ञान, भक्ति, वेराग्य, शांति तथा संतों 
के लक्षण आदि | 
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रामललानहछु--विवाह और यशोपवीत संस्कार के अवसर पर श्रोरतों के 
गाए जाने के हेतु लिखे गए सोहर छुंदों में २० पदों का संग्रह है । 
बरबे रामायण--अ्लंकार-योजना-प्रधान सात कांडों तथा ६६ बरे छुंदों 
मेँ लिखे गए इस ग्र'थ में स्फुट रूप में राम की कथा वर्णित है । 
जानकीमंगल--२१६ छुंदों में लिखित इस .पुस्तक का विषय राम ओर 
सीता का विवाहवर्णन है ! 
पावेतोमंगल--१६४ छुंदों में शिव-पाव॑ती-विवाह का वर्णन इसमें 
हुआ है। क्‍ 
. राम॒नज्ञाप्रश्न--शकुनविचार के लिये लिखित सात ग्रध्यायों में 
यह पुस्तक है, प्रत्येक अध्याय में ४६ दोहे हैं तथा इन दोहों में भी रामकथा 
वर्णित है। 
दोहावल्ली-भक्ति और नीति के ५७३ दोहों का यह संग्रह है, जिनमें से 
अनेक दोहे तुलसीदास की अन्य रचनाओं से संग्रहीत किए गए, हैं । 
कवितावली--६३७ कवित्त, सवैया, घनाक्षरी ओर षटपदी छुंदों में इस 
अथ में रामकथा वशित है | इस ग्र'थ में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक 
एवं कवि के जीवन की हल्की झलक इतस्ततः मिलती है। राम का शौय- 
वर्णन इस ग्रथ में अद्वितीय है। भाषा ब्रज है । 


गीतावली--राग रागिनियों से समाविष्ट सात खंडों में तथा ३३० छोंदी 
में सूरसागर की शैली पर इस ग्रथ का प्रणयन हुआ. है। राम की सौंदय- 
सुषमा का वर्णन तुलसीदास ने इस ग्र'थ में किया है । 

कृष्णुगीतावल्ली--यह रचना ब्रजभाषा में रचित कृष्ण संबंधी ६१ स्फुट 
यदों का श्वंगार-रस-प्रधान संकलन है । 

विनयपत्रिका - यह राग रागिनियाँ से युक्त विनय के अ्प्रतिम २७६ पदों 
का संग्रह है। देवी, देवता, राम और शंकर की सेवक भाव से की गई वंदनाएँ 
इसमें संकलित हैं। ज्ञान, बेराग्य, संसार की नश्वरता आदि के संबंध में 
रससिक्त कविह्ददय का आत्मनिवेदन इस ग्र'थ में संकलित है । 


युग ओर तुलसी का व्यक्तित्व 


तुलसीदास के पग्रादुभाव के समय का समाज सभी टदृष्टियों से 
[समय था। सामाजिक एवं आथिक दृष्टि से सामान्य लोगों का 
ग्रीवन विपन्न था। ऐसे लोग तत्कालीन समाज में सामाजिक दृष्टि से उन्नत 
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समझे जाते थे, जो विलासिता के गत में गोते लगा रहे थे। उन्हें 
अवकाश नहीं था कि आँख खोलकर उस समाज के प्रति कोई सजनात्मक 
कार्य करें जो महामारी, दारिद्रथ ओर रोग से तो आक्रांत था ही ओर जिसके 
जजर कंधों पर तथाकथित बड़ों की लोकशं[षिका वैमवशालिनी विलासिता द॒त्य _ 
कर रही थी। उन्हें तो अपनी रंगीनी चाहिए थी, संतार उनके विलास एवं 
उपभोग की सामग्री मात्र था। 

मध्यकालीन मानव अत्यंत घधमभीरु था। उसे धर्म पर इतनी प्रगाढ़ 
ग्रास्था थी कि वह उसे .जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझता था। यह 
लोक तो उसका भ्रष्ट था ही, वह परलोक की चिता में निराशा में आशा : 
को टढाढ़्स बंधाता था। जिन लोगों के हाथों में इस क्षेत्र की बागडोर थी, उनमें 
या तो अनेक गद्दीघारी रटंत पंडित थे, जिनका धर्म इतना कमजोर था कि स्पश 
मात्र से टूट जाता था। वे उसकी उसी प्रकार रक्षा कर रहे थे जिस प्रकार घू घट 
के भीतर कोई रमणी अपने रूप की | उन्हें जनजीवन से कुछ नहीं लेना था। 
उनके यहाँ अहं की भावना इतनी प्रबल थी, जितनी मद के अधिक सेवन से हो 
जाती है। घर उजड़ा जा रहा था पर वे खर्राये ले रहे थे. दूसरों को कोसकर, 
स्लेच्छु एवं अस्पृश्य कहकर, पर अपने को समेगकर आँख बंद कर । कुछ विद्या- 
थियों पर अपनी शाख्रीय विद्वत्ता की धाक जमाने में ही वे तल्‍्लीन थे। ऐसे 
लोग जाति पाँति, छुआ्राछूत के बंधन को कठोर बना रहे थे। दूसरे ऐसे लोग 
समाज के ठेकेदार थे, जो कहीं ठिकाना न लगने पर सर मुड़ा सुड़ाकर संन्‍्यासी 
हो जाते थे | भारतीय परंपरा रही है कि वह ब्राह्मण को जगद्गुरु ओर संत्यासी 
को ब्राह्मगुगुरु मानता आया है। विश्व का यह सर्वोत्तम पद संन्यास के द्वारा 
उन्हें प्रात हो जाता है। भेष की माया में फैंस, लोग उनका संमान 
तो करते ही थे, नीच समझी जानेवाली जातियाँ उन्हें महात्मा मान बैठी 
थीं | योय्का, टोना और छूमंतर, सबका जादू जमकर चलने लगा। कब्रीर 
का सारा प्रयज्ञ उनके जीवन के बाद समाप्त हो गया, यद्यपि उनकी परंपरा में 
बाद में अनेक अच्छे संत हुए । दूसरे; कबीर के मत में पुनरनिर्माण की भावना 
नहीं थी। अवशिष्ट को ध्वस्त कर वह नया निर्माण करना चाहते थे । भारत में 
केवल ब्यापक समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण ही सफल हो सकता है। सम्राट अकबर 
ने कहीं का इंट कहीं का रोड़ा जोड़कर दीनइलाही घर्म चलाया। पर उसमें 
जीवन नहीं, चेतना नहीं ओर न थी म्रतप्राय जीवन को अमृत देकर जीवित 
करने की शक्ति । उधर ब्रज की ओर कृष्ण के अत्यंत सु दर मनोमुग्धकारी 
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रूप पर वैष्णव भक्त संगीत की स्वरलहरी में खो रहे थे। कमनीय कृष्ण 
की चारुता में समाज को वे डबाना चाहते थे। उसी से उन्हें संतोषलाभ देना 
हते थे। पर उनका यह सामाजिक उपचार उसी प्रकार का था जिस प्रकार 
पीड़ा से आकुल होने पर कोई चिकित्सक ऐसी वस्तु का सेवन कराए जिसमें 
पीड़ित चेतना ही खो बैठे | वहाँ भी प्रायः गद्दी का कगड़ा था। राग रंग तभी: 
भाता है, जत्र व्यक्ति का तन ओर मन तृप्त हों। भूखे रहनेवाले मजन 
नहीं करते | | द 


... यद्रपि रामानंद स्वयं बहुत बड़े क्रांतदर्शी और भविष्यद्रश्ा थे; तथापि 

उनके मत को कोई ऐसा समथ प्रसारक नहीं मिला, जैसे अ्रन्य मतों को, इसलिये 
बह संक्रचित रूप से जी रहा था क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति थी। ऐसी ही 
परिस्थिति में ठुलसीदास का आविभाव हुआ। तुलसी ने जगत्‌ देखा 
था, जीवन देखा था, उनके पैरों में बिवाई फटी थी। लोक में व्याप्त 
पीड़ा का उन्हें अनुभव था, उसके प्रति उनमें सहानुभूति थी, उसका उन्हें कष्ट 
था । वे जहाँ एक ओर समस्त जग को सियाराममय जानकर पूजा करनेवाले 
व्यक्ति थे वहीं राम के प्र म में चातक की भाँति उनमें निष्ठा भी थी। उन्‍होंने 
समाज को देखा और समझा था; बाहर से नहीं, उसके भीतर रहकर । उनके भीतर 
निर्माण की मेधावी प्रतिमा थी। नाना शा्त्रों और पुराणों का तथा माषा 
के प्राकृत ग्रथों का उन्होंने अध्ययन, मनन एवं चिंतन तो किया था ही, 
भुक्तभोगी होने के कारण वे समाज के लिये सत्य एवं सुद्र का तत्व भी समभते 
थे। वे रूप को माया से भी परिचित थे। इन सबका प्रभाव, उनके मेधावी 
प्रतिमासंपन्न जीवन में एक नई चेतना लेकर आया | ऐसी चेतना की लहर जागी 
जिससे इतना समन्वयग्राही बड़ा तत्व प्रस्फुटित हुआ जैसा विश्व के इतिहास 
में हंढे भी नहीं मिलेगा । निगुंयग और सगुण में भेद न मानकर भी उन्होंने 
लोक की आवश्यकता का अनुभव कर ऐसे राम की प्रतिष्ठा जनजीवन में 
की जो युग के राक्षसों को ही नहीं, दशानन रावण को भी पदलुंठित कर 
सकने की सामथ्य रखता है, जो सुदरता में अपना सानी न रखने पर भी 
आपदा आने पर उपकार के लिये श्रपना कुसुम सा हृदय वच्र बना सकता है । 
वे कत्रीर ओर सूर के एकांगी मार्ग की पूर्णता बनकर आए | समाज को राक्षसों 
से बचाने के लिये उन्होंने वानरी ब्ृत्ति तक के लोगों के भीतर उनकी सोई शक्ति 
[ उद्बोध कराया । 
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वे पंडित ओर विद्वान थे, इसलिये तथाकथित पंडितों को भी उन्होंने 
अपनी अप्रतिम समन्वयवादी प्रतिमा से चकित कर दिया। ठुलसीदास 
में निर्माण की अभूतपूर्व क्षमता थी। तत्कालीन सामाजिक ढाँचे को; . 
जो जजरावस्था में था, उन्होंने संजीवनी बूटी पिलाई । वे निर्माण में. 
विश्वास रखनेवाले अत्यंत मर्यादावादी जीव थे। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का 
उज्ज्वल रूप पुनः सामने रखा। जीवन को विनष्ट करनेवाली दृत्तियों से 
उन्होंने संघर्ष किया था | वे इंद्रियजित्‌ भी थे। उन्होंने लोक में ब्याप्त माया$ 
काम, क्रोध के विनाशकारी प्रभाव की भत्सना की । उनकी रामरांज्य की कल्पना 
आज के युग में भी सामाजिक चेतना का आदश है। उन्होंने लोक में आदश 
नारी की प्रतिष्ठा भी की। उन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अनुगमन नहीं किया, 
उसको एक नया रूप दिया। उन्होंने नवीन जीवनदशन दिया, नई दृष्टि दी, 
नई चेतना जगाई। पर सभी कुछ साहित्यकार की भाँति, परंपरा के जीवंत : 
अल्यख तत्वों को जगाकर, प्रचारक की तरह नहीं । 


लोककल्याण करके भी व्यक्ति आत्मकल्याण की महत्तम साधना कर 
सकता है, तुलसी इस बात के प्रतीक हैं। उन्होंने आत्मकल्याण की साधना भी 
केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखी । संसार को उन्होंने उस सहज पथ का पता 
भी बताया, उसपर चलने की प्ररणा भी दी। वे असज्जनों की वंदना 
करके भी उनके सामने कभी झुके नहीं । इतने विशाल व्यक्तित्ववाले जनकल्याण- 
कारी, आत्मद्रष्टा, क्रांतदर्शो तथा समवन्यवादी कवि का उस युग में प्रादुर्भाव 
न केवल भारत के लिये गोरव की बात है, अपितु समस्त मानवसमाज के 
'लिये आदश प्र रणादायिनी संपत्ति भी है । 


तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति 
थे। मारतीय जीवन की सर्वाधिक दृढ़ भित्ति पारिवारिक जीवन है। पारिवारिक 
जीवन की ऐसी आंदश प्रतिष्ठा तुलसीदास ने की कि जैसी भारत का अन्य कोई 
साहित्यकार नहीं कर सका | पारिवारिक जीवन की आदश प्रतिष्ठा ही रामराज्य 
के मूल में है। उन्होंने लोगों को दिखाया कि पारिवारिक मर्यादा में जरा भी 
विकृृति आने पर सारा का सारा घर कलह, दुःख ओर अ्रशांति का अखाड़ा 
; सकता है। लोक. में व्याप्त सारी मर्यादाएँ विनष्ट हो सकती हैं। कैकेयी 
का कोप, विभीषण का रावण के प्रति विद्रोह ओर बालि तथा सुग्रीव इसके 
उदाहरण हैं। इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली । उन्होंने जिन चरित्रों 
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का निर्माण किया है, वे अ्रजर अ्रमर तो हैं ही, साथ ही लोकमंगलकारी श्रादश 
की प्रतिष्ठा करते हैं, जो लोकजीवन को श्रीसमृद्धिमय बनाने में सहायक 
होता है। 


इतने विविध किंतु पूर्ण अन्योन्याश्रित चरित्रों का चित्रण उन्होंने रामायण 
में किया है जितने चरित्र एक साथ हिंदी के किसी श्रन्य काव्यग्रंथ में दिखाई 
नहीं पड़ते। अन्यत्र मी यदि कहीं दिखाई पड़ेंगे तो इस अन्योन्याश्रित प्रतिष्ठा 
के साथ नहीं । 


उनकी रचनाओं में राजनीति से लेकर वेदांत दर्शन तक की अभिव्यक्ति है 
ओर सभी क्षेत्रों में उनकी नई सूमबूक अपना एक मौलिक एवं मंगलमय 
। छाप लगाती है। उनके सभी पात्र भारतीय मयोंदा से श्रनुप्राशित होकर 
चलते हैं । 

यद्यपि वे मूलतः भक्ति के ही उपासक थे, तथापि वीर, ंगार, हास्य, सभी 
कुछ उनकी रचनाओं में अत्यंत उच्च कोटि का मिलता है। उनके विनय के पद 
तो इतने सु दर बन पड़े हैं कि ऐसा आमास होता है कि पाठक के हृदय की बात 
उन रचनाओं में फूट पड़ी है। उनमें गंभीर हृदय की व्यापक अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति है। तब तक प्रचलित प्रायः सभी काव्यपद्धतियों एवं रचना 
विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएँ की हैं ओर इतना व्यापक समन्वय इस क्षेत्र 
में भी किया है कि इतनी मधुरता एवं व्यापकता किसी भी अ्रन्य रचनाकार के 
साहित्य में दिखाई नहीं पड़ती । 

नीति उपदेश की सूक्ति पद्धति, सूफियों की दोहा चौपाईवाली पद्धति, 
वीरंगार की छुप्पय पद्धति, विद्यापति ओर सूरदास की गीतपद्धति, गंग आदि 
चारण कवियों की कवित्त सवैया पद्धति, सभी विधानों का निखार उनकी रचनाओं 
में मिलता है। वे विद्यान्‌ ओर पंडित तो थे ही, संस्कृत के भी कवि थे । उन्होंने 
संस्कृत में भी इतस्ततः रचना की है। उन्होंने अवधी ओर ब्रज दोनों में रचनाएँ 
की हैं ओर उनका साहित्यिक संस्कृत रूप ही इनकी रचनाओं में मिलता है। 
भाषा की दृष्टि से भी उनकी देन हिंदी के लिये अत्यंत मूल्यवान्‌ है। कहीं कहीं 
लोकव्यवह्गवत फारसी के शब्द भी इनकी रचनाओं में आए हैं। 

. यद्यपि ये सभी विचारों के सारग्राही समन्‍्वयवादी भक्त कवि हैं, तथापि 

। इन्हें सियाराममय भक्ति का रूप ही ग्राह्य था ओर उसके द्वारा लोकमंगल की 
सिद्धि उनके काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। 
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तुलसी के चित्र 


तुलसीदास के अ्रनेक चित्र हिंदीजगत्‌ के संमुख हैं। उनमें खड॒गविला 


प्रेस का चित्र सन्‌ १८८६ में प्रकाशित हुआ जो प्रिय्सन की कृपा 4 


क्षण 


परिणाम है।' दूसरा चित्र रणछोड़लाल व्यास, ने सन्‌ १६१४ में प्रकाशि 
कराया, इस दावे के साथ कि यह जयपुर के किसी कारीगर से बादशा| 
जहाँगीर द्वारा बनवाया गया था। तीसरा चित्र राधघववलल्‍लमभाशरण र 


१. 


रामचरितमानस - रामदीन सिंह ह्वारा ( खड्गविलास प्रेः 
बॉकीपुर ) सर स्टुअर्ट काहिवन बेली, लेफ्टेनेट गवर्नर, बंगाल ६ 
आज्ञा से सन्‌ १८-६ ई० में श्रकाशित । द 

दूसरा चित्र बादशाह जहाँगीर के चित्रकारों ने संचत्‌ १६६ 
विक्रमाब्द के छगभग निर्माण किया होगा; क्योंकि जहाँग॑ 
संबत १६६२ से १६८४ बिक्रमाब्द पर्यत दिल्ली के राज्यासन ' 
विराजम।न था । उस समय गोस्वामी जी की श्रवस्था ७६ वर्ष ६ 
रही होगी । गोस्वामी ज्ञी के जीवनचरित्‌ में लिखा है कि बादुश 
जहाँगी* उनसे मिलने काशी आया था। बादशाह उनपर ब 
प्रेम रखता और पूज्य दृष्टि से देखता था। गोस्वामी जी एक ब 
भरकर व्याधि से अत्यंत पीड़ित हुए थे। संभव है, उनकी बीम! 
का हाल सुनकर स्नेहवश काशी आया हो अर डसो समय अप 
चित्रकारों को चित्र लेने की आज्ञा दी हो । इसी से यह चिन्न स 


. रोगसुक्त अवस्था का मालूम द्वोता है। उन दिनों प्रह्मादधाट 


प॑० गंगाराम जोशी के यहाँ गोस्वामी जी निवास करते थे 
पं० गंगाराम गोस्वामी जी के मित्रों में कद्दे जाते हैं | किसी प्रय 
चिन्रकारों से मिलकर उन्होंने इस चित्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर 

हो तो आश्चर्य नहीं । सुना जाता है वह चित्र उनके वंश 


- के पास अबतक सुरक्षित है। वर्तमान काब के पं० रणछोड़ल 


व्यास अपने को पं० गँगाराम ज्योतिषी के उत्तराधिकारी बतढ 


_ हैं। उन्होंने सन्‌ १६१५ ई० में गोस्वामी जी की जीवनी लिख' 


कर एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की हैं ओर उसमें एक रंग् 


वही चित्र सी प्रकाशित किया है। व्यास जी का कथन हे कि 
चित्र बादशा ह जहाँगीर ने संवत्‌ १६७४ विक्रमाब्द में जयपुर 
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संकठाधाठ, बाराणसी के यहाँ सं० १६८७ से प्रकट है जिसके संबंध में कहा जाता 


3432. /सउ॑कमा वनानअानकना 





कारोगर से बनवाया था| परंतु उस समय अकबर गद्दी पर था 
शौर जहाँगीर राजकुमार था, वह तो संबत्‌ १६६१ में गद्दी पर बेठा 
था| यदि यह कहा जाय कि राजकुमार की अवस्था में ही जहॉँगीर 
ने चित्र बनवाया तो सच नहीं; क्योंकि गदूदी पर बेठने के बाद 
उसने एक बार गोस्वामी जी को बुहूवाकर जेल में बंद करवा दिया 
था । यदि वह राजकुमार की अ्रवस्था में ग्रोस्वामी जी का प्र मी 
होता तो राज्यासन पर बेठकर उन्हें बंदी न बनाता। जेल में बंद 
करने पर वह उनके महत्व से परिचित हो प्रेमी हुआ और तभी चित्र 
बनवाने की आज्ञा दी होगी, इसलिये पं० रणछोडलाल का' वक्तव्य 
इतिट्टास- से विपरीत होने के कारण विश्वासयोग्य नहीं है | 
[ --जिनयपन्निका, टीकाकार महादेवप्रसाद सालवीय, बेलवेडियर 
प्रेस, प्रयाग, संचत्‌ १६४८० वि०, पृष्ठ १०२ |। 
- श्रीयुक्त रणछोडलाल व्यास के पास जो चित्र है, वह सं० १६४७५ 
का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो इमारत बनो है, उसकी शेत्वी 
बाद की है। यह उस शेल्ती का है, जिसका प्रचलन मुहस्मदशाह 
के बाद हुआ है| किंतु वह चित्र संभवतः तुलसीदास के किसी मूल 
चित्र पर अवलंबित है, क्योंकि उसी से मिलते ऊुलते कई चित्र 
भिन्न सिन्‍म संग्रहों में मिलते हैँ। उनमें एक तो प्रसिद्ध पुस्तक 
संग्रद्वीता श्री सयाशंकर याज्ञिक के पास है, और एक भारत-कला- 
' भवन, काशी में है। ये दोनों चित्र निश्चित रूष से प्राचीन हैं। 
अतएव तुलसीदास जी के उस चित्र को वास्तविक मानना चाहिए | 
खंडगविद्यास प्रेस वाला चित्र अघेढ़ अवस्था का होग । उक्त चित्रों 
. को देखने से यह जान पढ़ता है कि ये उसी व्यक्ति की वृद्धावस्था के 
वे, जिसका यह अधेड़ अवस्था का है | | 
काशी के अस्सीघाटवाले तुलसीदास के स्थान में उनका जो 
दाढ़ीवाला चित्र है, वह आधुनिक चित्रकार की कृति है और स्वथा 


कृत्रिम है । 
--राय कृष्ण दास 


[रामचरितमानस, रामनरेश त्रिपाठी, प्रथम संस्करण, पौष, १६६२ वि० 
पृष्ठ ७ ]। 


( रै६ ) 


है कि शाइजहाँ ( संवत्‌ १६५५ वि० ) के समय से यह चित्र उनके वंश में है । 
चौथा चित्र राय कृष्णदास की कृपा से सभा को प्राप्त हुआ था और जो 
तुलसी ग्रंथावली खंड' एक में प्रकाशित हुआ था ।* कुछ विद्वान इसे संकठाघाट 
स्थित तुलसी के चित्र के आधार पर निर्मित नवीन चित्र मानते हैं। 
पाँचवाँ चित्र याशिकसंग्रह का है। छुठा किशनगढ़वाला चित्र रहीम 


१, महंत जी के सुपुन्न श्री रामप्रसाद जी मेरे शिष्य हैं | उन्होंने सं० १६८७ 
में मुझे अपने स्थान पर ले जाकर चित्र दिखाया था और डसका 
फोटो ले लेने की श्रनुमति महंत जी से दिल्लाईथी । उस समय 
महंत जी ने मुझसे यह कहा था कि "मेरे यहाँ यह चित्र वंशपरंपरा 
से चला आ रहा है। शाहजहाँ के समय में यह हमारे वंश में 
आया | मुझसे यह चित्र देखने के लिये राय कृष्णदास जी ले गए. 
और अपने यहाँ के प्रसिद्ध मुगल परंपरा के चित्रकार उस्ताद राम 
प्रसाद से यथोचित परिवर्तेन कराकर डाढ़ी हटवाकर इपे प्रकाशित 
करा दिया है |! 

“विश्वनाथप्रसाद मिश्र _ 
[नागरीप्रचारिणी पन्निका, चंद्बल्ली पांडेय स्वति अंक, २०१० वि०, 
बष ६३, अंक ३-४, छू० ४२२ ।] डर 

२-- इस ग्रथावल्ली में गोस्वामी जी के जिस पुनीत चित्र का दर्शन आप 
कर रहे हैं, वह काशी के उत्साही रईस श्रीयुत राय कृष्णदास जी 
की कृपा से प्राप्त हुआ है । उनकी इस कृपा के लिये सभा शझत्यंतत 
अनुग्ृहीत है। तुलसीदास के दो तीन चित्र अबतक मिले हैं। 
उनमें यह सबसे अधिक प्रामाणिक ठद्दरता है। यह कह्पित नहीं. 
है, इसका आभास तो उनकी आकृति आदि पर ध्यान देने हीसे 
मिलता है। कहढ्पित चित्र में शरोर और आकृति जहाँतक भव्य 
हो सकती दे, बनाने की चेष्टा लक्षित होती है । पर यह चित्र देखने 
में स्वाभाविक प्रतीत होता है | दूसरी बात यह है कि प्रह्माद्घाट पर 

. जहाँगीर बादशाह का बनवाया जो चित्र रखा हुआ है, उसके साथ 
यह बिल्कुल मिलता है। मिनन्‍न भिन्‍न स्थानों पर के दो चित्रों का 
इस प्रकार मिलना भी ठीक होने के प्रमाणों में गिना जा सकता दै । 

- तुलसी ग्र थावली, खंड ३, स॑वत्‌ १६८० विक्रमाब्द ) 
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खानखाना के उद्योग से अकबर के चित्रकारों द्वारा निर्मित होने की 
संभावना ( संवत्‌ १६२५४ विं० ) प्रकट की जाती है।' कहा जाता है कि यह 
लंदन में प्रकाशित किसी चित्र के आधार पर है। सातवाँ चित्र तुलसी मंदिर, 
भदेनी काशी) का है जिसे तुलसी के उस मूल चित्र के आ्राधार पर निर्मित 
बताया जाता है जो 'रामहल्‍ला” में लापता हो गया था। 
ये सभी के सभी चित्र तूलिकानिर्मित हैं, केमरा से उतारे हृबह फोटो नहीं । 
चित्रकार कल्पना के धन का घनी होता है ओर अपनी रेखांकन की मौलिकता 
का आग्रही । इसलिये कल्पना ही नहीं, उसकी रुचि भी चित्रांकन में श्रंकित 
दोती है, जो वेशभूषा, वातावरण के सर्जन में प्रेरक होती है। साथ ही चित्र 
बनवानेवालों का आग्रह भी चित्रकार के लिये प्रायः उपेक्नणीय नहीं | यह आग्रह 
सांप्रदायिक, श्रद्धास्पद ओर घनानुगामी भी हो सकता है। देश काल एवं शैली 
' की सीमा भी ऐसे चित्रों के निर्माण की पृष्ठभूमि में रहती है। तुलसीदास के इन 
चित्रों में भी ये तत्व तो हैं ही, साथ ही उनके खोजियों का तक॑मय घोर आग्रह 
भी | इसलिये किसी एक चित्र को तुल्लसी का प्रतिचित्र मानना ठीक न होगा ) 


अत मन अजीज अजब नम 


१, प्रथम एक रंग के चित्र को बादशाह अकबर के चित्रकारों ने संवत १६२७ 
विक्रमाब्द के लगभग बनाया, उस समय गोस्वामी जी की अथस्था ३६ 
वर्ष की थी और वे तपश्चर्या में अनुरक्त थे । इतिहास से पता चलता है 
कि सम्राद्‌ अकबर अपनी राजसभा में प्रत्येक मत के विद्वानों को रखने का 
अनुरागी और प्रसिद्ध पुरुषों तथा मद्दात्माओं के चित्रों का संग्रह कर 
अपनी चित्रशाला सजवाने का बढ़ा शौकीन था । अ्रकबर का प्रसिद्ध वजीर 
नवाब खानखाना गोस्वामी जी से परम स्नेह रखता था | बहुत संभव है 
कि यद्द चित्र उसी के उद्योग से बनकर शाही चित्राल्य में रखा गया हो | 
पहले इस चित्र को लंदन के किसी समाचारपन्र ने प्रकाशित क्रिया 
और उसी के द्वारा इसका भारत में प्रचार हुआ है | क्‍ 

हि -“विनयपश्निका-वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, प्रू० २; ३ | 

२. संचत्‌ १६४७ (सन्‌4:8०) में भदेनी ( काशी ) स्थित प॑पिंग स्टेशन के 
निर्माण में पहले वहाँ के राममंदिर की कुछ भूमि ली जाने की योजना 
थी | इसके विरोध में बड़ा डग्नम आंदोलन, तोड़ फोड़, लूट पाठ हुईं थी । 
हाईकोर्ट तक सुकहमा भी चला था और अंततः राममंद्रि की भूमि छोड़ 
देनी पढ़ी | यह आंदोकनन 'रामहरक्षा नाम से प्रसिद्ध है । 

 श नि 





(१८ ) 


प्रहद्घाट, संकठाघाट, सभा, याशिकसंग्रह के चित्रों की आकृतियाँ सबंथा 
मिलती हैं | खडगविलास प्रेस का चित्र सबते अलग है। किशनगढ़ ओर लंदन 
के चित्र में मी साम्य है। ये दोनों चित्र भी बहुत कुछ समा के चित्र से मिलते 
हैं। तुलसी मंदिरिवाला चित्र भी स्बथा विलग है | इसलिये खड॒गविलास प्रेस 
और तुलसी मंदिर के चित्रों को छोड़कर शेष प्रायः एक ही चित्र को अनुकृति 
हैं । दादी और वय तथा टीका और आसन का अंतर है। लगता है, चित्रकार, 
संप्रदाय और उसके निर्माण के प्रेरकों का ज्ञान अज्ञान उसमें प्रस्फूटित हो उठा 
है। पतला आदमी मोटा हो सकता है। दाढ़ी रखी जा सकती है ओर साफ 
भी की जा सकती है और आज मी यह सब देखने को मिलता है। चित्रकार एवं 
मूर्विकार बड़े सौभाग्य से विद्यावारिधि होते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे ऐसी 
आशा करना कि टीका श्रौर आसन सबके सब शास्त्रीय रीति से नाप जोखकर ही 
बनाए गए होंगे, भले ही किसी की ज्ञानमहिमा की स्थापना करे, व्यावहारिक 
ज्ञान का अ्रमाव ऐसे विवेचनों की गंभीरता को गरिमाच्युत ही करता है। 
खडगविलास प्रेस के चित्र को कोई भी प्रामाणिक नहीं मानता । तुलसी 
मंदिर के चित्र को आनंदबहादुर सिंह ने आकृति, वेशभूषा, वस्नादि के आधार 
पर ही प्रमाणित ठहराया है। बात तबतक नहीं बैठती जबतक उसके अस्तित्व का 
आधार ज्ञात न हो । जो कुछ भी हो, ठलसी का जो चित्र बहुप्रचारित हुआ. 
और जिसे सभा ने प्रकाशित किया; उसमें भले ही कुछ काल्पनिक परिवतन 
हुए हों, आकृति उस चित्र की उपलब्ध अधिकांश चित्रों से मिलती है ओर 
इसे आजतक प्रकाशित चित्रों में जो मान्यता प्राप्त है, उसे देखते हुए. यदि इसे 
तुलसी का चित्र माना बाय तो बहुत अनुचित नहीं होगा । माला, तिलक और 
परिधान अपने श्रद्धय को जो चाहे जैसा पहना ले, क्योंकि तुलसी किसी एक 
व्यक्ति या संप्रदाय के नहीं, उन सत्रके हैं जो मानवीय मयादा में विश्वास 
रखते हैं। यदि कोई ऐसा चित्र मिल जाय जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो 
तो उसे मान्यता दी जा सकती है । तचतक इससे ही संतोष करना चाहिए | 


मानस अनुशीलन 

गोस्वामी ठुलसोदास कृत रामचरितमानस हिंदी का ऐसा ग्रंथ है जिसने 
धर्म और साहित्य दोनों क्षेत्रों में विश्व में अनन्य संमान अजित किया है। 
अपनी प्रभा सेन केवल अभिव्यक्ति की सत्यता का चिरंतन आलोक उसने 
लोक को दिया है अपितु कल्याण की अनंत रश्मियों से दिनोत्तर युगमानस 
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को -खोंदर्य से भी सदर रूप में गंगा की अजल घारा की भाँति अमृत का पान 
कराते हुए भविष्य को मंगलमंडित भी किया है। मानस की प्रभा के इस अंतर 
रहस्य का उद्घाटन करने में गंभीर चिंतक, विचारक ओर समीक्षक उसके रचना- 

काल से लेकर आजतक प्राणपण से लगे हुए. हैं किंतु इसके मूल तत्व तक 
_ पहुँचने का दावा करनेवालों के अनुसंधान उनकी आत्मत॒ष्टि के साधन मले ही 

न गए हों, ज्ञानतृति के सहज अंतिम माध्यम नहीं। साहित्यिक दृष्टि से 
नागरीप्रचारिणी समा, काशी द्वारा किए गए कार्य इस क्षेत्र में अबतक 
अद्वितीय हैं ।' तुलसी साहित्य के मूल्यांकन का जो यत्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
ने किया वह इस ज्षेत्र में अब भी शीर्ष है ओर उसका मान अप्रतिम है।* 


लोक आश्रय ने तुलसीदास को जहाँ रामचरितमानस जैसा ग्र'थ रचने 
की शक्ति दी, वहीं मानस की मूल प्रति को राज एवं अर्थसंकोच के कारण 
किसी दरबार के सरस्वती भंडार के जरी के बेठन में शरण न लेने दी 
प्रद्यतु जनमन पर उसकी अलौकिक प्रतिष्ठा हुईं। इसलिये रामचरित- 
मानस के मूलपाठ को खोज सुधी विद्वानों के ज्ञान का निकष बना। 
. उसके १६६१ वि०? संबत्‌ से उपलब्ध हस्तलेख हैं ओर मुद्रित रूप में मानस 
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का प्रकाशन संवत्‌ १८१६ वि० से ही आरंभ हो गया था ।' सहलों हस्तलेख 
और मानस के सैकड़ों मुद्रित संस्करण भी. मानस के मूल पाठ का पता अब- 
तक हिंदी को एकमत हो नहीं बता सके और न निकट भविष्य में बता 
सकने की संभावना ही है। इस क्षेत्र में मी सभा ने अभूतपूर्व कार्य किया है। 
रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी 
. ओी शंभुनारायण चौबे द्वारा संपादित तथा सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण 
की गरिमा अतुल्य है, भले ही उसकी महिमा का आख्यान 'मशक्षिका स्थाने 
मक्षिकाः वाले रूप में किया गया हो। रामचरितमानस की रचना के मूल 
में अहंकार नहीं अनंत श्रद्धा ओर अगाध विश्वास है। इसलिये उसके संपादन 
'के लिये भी जीवन अपंण करनेवाली एकनिष्ठ तपस्या अपेक्षित है। सोमाग्य 
से ऐसा व्यक्ति समा को श्री शंभुनारायण चौबे के रूप में मिला और उनके: 


जीवन का तप रामचरितमानस के संपादन से कृतकृत्य हुआ । 


यद्यपि मानसमराल चोबे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस संवत्‌ २००५. 

अं उनके रामधाम सिधारने पर प्रकाशित हुआ ओर उसके आरंभ के दो ही तीन 
फार्म उनके जीवनकाल में छुप सके थे; तो भी युगों से ही वे दत्तचित एवं एकनिष्ठ 
हो इस काय में लगे रहे । रामचरितमानस के संपादन के लिये जिस साधन की 
आवश्यकता थी और जैसी उत्सगमयी निष्ठा अपेक्षित थी, वह उन्हें प्राप्त थी । 
हिंदी के अनन्य पुस्तकालय आयेभाषा पुस्तकालय) नागरीप्रचारिणी समा; काशी 
के वे पुस्तकाध्यक्ष थे । सरस्वती की यह कृपा उनपर उसी प्रकार की थी जैसी _ 
मानसप्रणेता तुलसी पर हनुमान की बताई जाती है। सारा जीवन इस कार्य 
के लिये उत्सग करने की उनकी निष्ठा भक्त की चेतना की भाँति उनमें थी 
रामचरिंतमानस का संपादन उन्होंने पलक मारते ही पूरा नहीं कर दिया; अपितु 
उसपर अपना सारा जीवन तपपूर्वक खपा दिया था । जिन गंभीर आधारों 
पर रामचरितमानस का उन्होंने संपादन किया उनकी भूमिका संवत्‌ 
१६६५ वि० से ही प्रकाश में आने लगी थी ओर संबत्‌ २००३ वि० तक. 


........त्जत++त+++ 7 
. १. रामायण तुछसीकृत ( सातों कांड सचिन्न ), लेखक-- ढुगी सिश्र, केदार 


प्रभाकर छापाखाना, काशी | 


ज रामचरितमानस ( फाशिराज संस्करण ), आत्मनिवेदन ,घू० २१। क्‍ 
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वह शनेः शनेः प्रकाशित होती रही । यद्यपि इन नि॑धों में रामचरितमानस के 
संपादन के सूत्र मात्र थे ओर अंततः मानस की इहतमूमिका वे प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तो मी उसकी अ्रतुपलब्धि में ये निबंध स्वयं में पूण, सुसंगठित एवं 
वैज्ञानिक दृष्टि से इतने गुणधर्मसमन्वित हैं कि सदा मानससंपादन के वे 
मूलाधार रहेंगे । इनकी स्थायी तत्वगरिमा के कारण इनका संपादन एवं संकलन 
'करने का निश्चय हुआ | 
इस संकलन में कुल पाँच शोधपूर्ण गंमीर निबंध हैं--(१) मानस अनु- 
शीलन, (२) मानस पाठभेद, (३) रामचरितमानस के प्राचीन क्षेपक, (४) 


मूल रामचरितमानस की छुंदसंख्या और (५) विषयानुक्रमणी तथा रामचरित- 
मानस के संवाद। ये सत्रके सत्र 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका के उन अंकों में 


_ भ्रकाशित हैं जिनके संपादकमंडल में आचाय रामचंद शुक्ल, ड[० मंगलदेव 
शास्त्री, पं० केशवप्रसाद मिश्र, श्री जयचंद्र विद्यालंकार, लल्लीप्रसाद पांडेय, 


 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पद्मनारायण आचार्य, कृष्णानंद जी जैसे 


ललत्वान्वेषी और रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के संपादक श्री 
'पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी थे । 


प्रथम निबंध -'मानस अनुशीलन! शीषंक प्रेथम निबंध पत्रिका के 
 कार्शिक, संवत्‌ १९६५ वि० (नवीन संस्करण, माग १६, वर्ष ४३,) श्रंक रे में 
श्रकाशित हुआ | प्रस्तुत निबंध में मानस और उससे संबद्ध प्रकाशित सामग्री का 
अध्ययन निम्नांकित उपवर्गों में किया गया है : 
१--प्रामाणिक मूल पाठ । 
२--ंपूर्ण रामचरितमानस की टीका । 
३--रामचरितमानस के स्फुट कांडो की टीका | 
४--मानस के कुछ दोहों, चौपाइयों की विशद व्याख्या । 
५--शंकासमाधान तथा विविध ग्रंथ | 
६--रामचरित संबंधी अन्य कवियों के खतंत्र ग्रंथ । 
इन विभिन्न उपबर्गों के अंतर्गत संवत्‌ १८१६ से संवत्‌ १६६३ तक प्रकाशित 
सामग्री का तात्विक विवेचन कालक्रम से किया गया है और उनके गुणघर्म का 
विवेचन स्पष्ट रूप से हुआ है। इल विवेचनक्रम में तत्वग्राही नीरक्षौर विवेक 
तो है ही, तकंपूर्ण सहन बोधगम्बता ओर सादगी भी है। इसलिये रामचरित- 
. झानस के प्रकाशन, उसके संपादन एवं उसकी थीका के मर्म का उद्घाटन करने 
में वह सफल है। द 
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इसमें रामचरितमानस संबंधी पूर्व उपलब्धियोँ का शोखा जोखा है 
जो मानस के सही स्वरूप को उपस्थित करने के लिये आधारभूत उपलब्ध 
सामाग्रियों में से सर और अ्रसत्‌ का बोध कराता है। इस प्रकार यह निबंध स्वयं 
में अपने गुंणधर्म के कारण श्रत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है । 


रामचरितमानस तुलसीदास के हाथ का लिखा उपलब्ध नहीं, उनका 
हस्तलेख पंचायतनामा मात्र माना जाता है।' मानस का मान तुलसी के 
जीवनकाल में ही प्रतिष्ठित हो चुका था, ऐसी स्थिति में उस समय से ही अन्य 
लोगों द्वारा उसकी प्रतिलिपि आरंभ हो चुकी थी। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ 
का लेखन भी समयसापेक्ष है, इसलिये कवि तुलसीदास को भी यह अवकाश 
प्रात था कि वे अपनी रचना में संशोधन परिवर्धन करते हुए आगे लिखते रहें 
महाकाय ग्रंथ के लेखन में यह भी आवश्यक नहीं कि कवि क्रम से एक एक 
पंक्ति लिखें। साथ ही मानसरचना के उपरांत भी तुलसीदास जी बहुत समय 
तक वतमान रहे, अतः यह भी असंभाव्य नहीं कि अपनी इस परम प्रिय कृति 
में सुधार परिष्कार वे बराबर न करते रहे हों । इसलिये यह मानने में विशेष॑ 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उनके जीवनकाल में ही प्रचारित मानस समय के: 
अंतराल ओर सुधार के कारण भिन्न पार्ठों में प्रसार पाने लगा हो । 


इस ग्रंथ को लोग कंठाग्र भी करते आ रहे हैं, ओर लोक में इसका 
पाठ होने की जीवंत परंपरा भी है, इसलिये ऐसी प्रणाली से मानस के लेखन में 
पाठमेद की सहज उपस्थिति अनिवार्य है। 


उस समय मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण बड़े ग्रंथों की शुद्ध प्रति- 
लिपि सामान्य बात न थी। साधनसंपन्न या साधनसंपन्न लोगों के आश्रित 
कवि तो उनकी अनेक प्रतिलिपियाँ करा, ग्रंथ का प्रसार करा सकते थे पर तुलसी- 
दास को वैसा सोभाग्य विधि की कृपा से प्रास्त नहीं था। साथ ही प्रतिलिपि 
करना यांत्रिक क्रिया न होने के कारण प्रतिलिपिकर्ता के संस्कार, अध्ययन, 
रुचि ओर मनस्थिति का प्रभाव प्रतिलिपि पर पड़ता है जो छूट, बढ़ोत्तरी 
वतनीमेद, या सामान्य संपादन का कारण होता है। ये सत्र मानस में 
बराबर उपस्थित होते गए । 


१. देखिए परिशिष्ट ५, ओर पंचायतनामा का प्रतिचित्न | 


पे पंचायतनामा 
जिसमें तुलसीदास 
जो का हृश्तलेख है। 








. काशिराज की प्रति के. 





..खु तिबारी द्वारा... 
- १७०४ बि० में लिखित | 
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रामचरितमानस की मर्यादा बराबर बढ़ती गई | इसलिये विभिन्न उपलब्ध 
प्रतियों से प्रतिलिपि की जाने लगी और उसमें विविध प्रतिलिपिकर्ताओं का 
गुण, दोष ओर आग्रह स्थान बनाता गया | जो ग्रंथ प्राचीन काल में प्रतिष्ठित 
हो जाते थे उसी शैली में लोग स्वरचित छुंद भरकर उनकी संख्या बढाने तथा 
धामिक ओर सांप्रदायिक जन उसमें अपने मत के अनुसार ज्ञेपक जोड़ने का 
काय करने में भी संकोच का अनुमव नहीं करते थे। रामचरितमानस में ऐसा 
योग भी उसके गुण के कारण साहित्य, धर्म श्रोर संप्रदाय सभी वर्गों द्वारा हुआ । 


ई शताब्दी तक ये कार्य होते रहे। मुद्रण आरंभ होने पर उपलब्ध 
हस्तलेखों के आधार पर उनका प्रकाशन आरंभ हुआ और अनेक मानस 
सबिस्तर सबका अधिकांश लेकर, अनेक संपादित होकर, अनेक संशोधित होकर 

साहित्यिक, घामिक, सांप्रदायिक एवं सबके मेल के श्राधार पर प्रकाशित हुए । 


सुधी विद्वान्‌ एवं अनुसंघानकर्ता रामचरितमानस के मूल रूप को उपस्थित 
करने के लिये निरंतर दत्तचित्त लगे रहे, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण यत्नों के उप- 
रांत भी इस संबंध में तृप्ति या परितोष का अनुभव हिंदी जगत्‌ नहीं कर सका । 
इस क्षेत्र में जीवन अपंण करनेवाली तपस्या पं० शंभुनारायण चौबे की है 
क्योंकि उनके यत्न सर्वाधिक सुफलदायी हैं। यद्यपि उनके रामचरितमानस का 
प्रकाशन बहुत पहले हो चुका है तो भी उसके संपादन के आधारभूत तत्वों का 
परिचय विशेष प्रचारित नहीं । वास्तव में ये निबंध उनके रामचरिंतमानस- 
संपादन के मूल सिद्धांतों का आधार उपस्थित करते हैं। 


दूसरा निबंध--मानस पाठमेद है, जो नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वैशाख 
१६६६ वि० ( वष ४७, अंक १ ) में प्रकाशित हुआ था । इसमें दस प्रतियों से 
पाठभेद दिया गया है। रामचरितमानस के पाठभेद का मूल उद्गम चौंबे जी ने 
इन्हीं दस पोथियों के आधार पर होने का संकेत किया है किंतु इसे ही उन्होंने 
अंतिम निदेश न स्वीकार करते हुए यह भी घोषित किया है कि जिन स्थलों में 
आधारभूत पोथियों का पाठ्य है वे इस सूची में नहीं थ्रा सके हैं । वे 
पाठ महत्व के हो सकते हैं इसलिये इन सबके आधार पर हिंदी पढ़ी लिखी 
जनता के नैतिक भोजन रामचरितमानस की शुद्ध संशोधित प्रति के प्रकाशन की 
आवश्यकता का मर्मज्ञ विद्वानों को बोध कराया है। जिन दस प्रतियोँ को वे. 
आधारभूत मानते हैं, वे क्रमशः निम्नलिखित हैं 


द ( २४ »2 


१--सं० १७२१ वि० की प्रति 
२--सं० १७६२ वि० की प्रति 
३--छुक्‍्कनलाल की प्रति 
४--रघुनाथदास की प्रति 
१--बंदन पाठक की प्रति 
६--सं० १७०४ वि० की काशिराजवाली प्रति 
७--को दवराम को प्रति 
८--बालकांड में काशिरान की प्रति 
६--अश्रयोध्याकांड में राजापुर की प्रति 

१०-- भगवदूदास की प्रति। 


इतना ही नहीं, उन्होंने पाठभेद के क्‍या कारण है, यह भी इस निबंध में 
प्रकट किया है और शुद्ध पाठसंपादन के लिये ऐसी दिशा का निर्देश किया 
है कि विंदु विसग॑ तक यत्न करने पर रामचरितमानस का शुद्ध संपादन किया 
जा सकता है। एक सो बत्तीस प्रृष्ठ का यह निबंध है जिसमें रामचरितमानस 
के उक्त आधार पर उपयुक्त प्रतियों से तथा श्रन्य प्रतियों से पाठभेद प्रस्तुत 
किए. गए हैं। रामचरितमानस के संपादन के लिये तथा उसके सही रूप का 
अनुमान लगाने के लिये चोबे जी का यह शअ्रक्षय यतन रामचरित के गंभीर 
अनुशीलन का तथा उसके संपादन का मूल मंत्र है। 


तीसरा निबंध--रामचरितमानस के प्राचीन क्षेपकों के संबंध में है। इस 

निबंध में वैज्ञानिक टंग से उन्होंने क्षेपतों की खोज की है तथा पुरानी प्रतियों 
के ग्राधार पर उनका परस्पर मिलान कर रामचरितमानस में आए  क्ष पर्को 
का पता लगाया है। उन्होंने काशिराज की प्रति में आए. क्षेपर्कों को; जो 
अति प्राचीन प्रति है, सोपान के क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। काशिराज की यह 
: प्रति सं० १७०४ वि० की है बिसे पंडित रघु तिवारी ने लोलाक कुंड के समीप 
लिखा था। ज्षेपकों का बोध हो जाने से रामचरितमानस का मूल इस निबंध 
के कारण स्पष्ट होता है। अत्यंत श्रमपूषक लिखा यह निबंध अपनी तत्वपूर्ण 
गरिमा के कारण रामचरितमानस में घुल मिल गए क्षेपकों को अलग कर उसके 
सत्य ओर मूल रूप का पता बताता है; इसलिये यह ख्वयं में शोधार्थियों के 
लिये परम उपयोगी है और उनके लिये अनिवार्य है जो रामचरितमानस का 
संपादन या उसके मूल रूप से परिचय के आकांक्षी हैं । 
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वगयन! मर्थसंवानां रसानां कृन्द्सामफि ;. ॥. 
मंगैलानां चकर्त्तांरी बेंढ़े, वागीविनायकी ॥१॥ 
भवानोशंकरों . व॑ ग्रद्धाविश्वासंरुपिणी ॥ 

याभ्यां विना न पंश्यति सिद्दा: खाँतरकसीशरं!॥ २॥ स्व 
वन्दे क्लोधमयं नित्य गुंरु शंकररुपिणेंश ॥ 


है| 


>_।_ यमाग्रितोहि वक्रोपि चन्द्र: सबंच वृन्यतिे ॥३॥ 
। सोतारामगुणग्रासपुस॒यारण्यविहारिणी हा] 
वन्दे विशुद्वविज्ञानी कवोश्वरकंपोीश्वरी ॥ 8 ॥ 


“2, उद्बवस्कछतिसंहारकारिणीं केशहारिएं फू #॥ 
सब्रभय्र॒स्करों सोतां: नतीत् रामबंहभरस -) #॥फा॥: 
यन्मायाह्रैशबल्ति (विश्वमखिलं द्रह्मादिदेवासरा 
| य त्सत्वादखूपंव भाति सकल॑ इच्जी यथास्त्रेसः ॥ / 
! +[/ यत्पादकवर्ककर्स व हि भवांड्रोधेस्तितोर्षांब्तों कि 
॥॥ । वन्‍्देच तसशपषकारणपढ़ं, रामाख्यमीशं हरिं!॥ ६॥ 
४ नानापुं)ग्गर्णनिगमागमसम्मतं ये 
ट्रामायण निर्मेदितं कचिदन्यतोषि ॥ 
स्वाल:सुखाय ० 2०२० क्‍ 
भाषानिवंचधमतिम॑जुलमातनीति ॥७॥ 
सोरठी | 
जी सुमिरत सिधि होडू, गननागय्क करिवरबदन । 
करो पअनुग्रह सोहड, बड्धिरासि सुभगुनसदनः ॥; 


डे 
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खड़गविलास प्रेस की प्रति में सभा के लिये डा० श्यामसुंदरदास द्वारा अ्रमी रसिंह 
से कराया गया मिलान ओर डा० साहब के हस्तलेख में उसका प्रमाण । 


पक (#क्रलए.. था उ् 
0 तय» ८ ८ ' न्र्ध्थय ही 


ट्र कक. पननिटिआओ 





सभा में संरक्षित ना० प्र० पत्रिका का एक पृष्ठ जिसपर निबंध 
प्रकाशन के बाद चौबेजी ने नवीन शोधपूर्ण परिवद्ध न किया | 


५, ससप्रतिके प्रेण३ से में ७) मानाराम रपज़मदिर ) (२१ 
# (शाक्तिकेखा अछेटव) ; (32 विश्वश्कर लक 2 2 विशेशनए्‌ महज 


कर्मों 
8027 कान (पिन ड? 672 कली कान (रंडीआलणे 


गदर (पक्का: 
ब्पछ मागदीप्रचारिणी पतन्चिका ९) 


होता है। यह आाश्यय्ये अपनी चरस सीमा पर पहुँचता है मद संयेग- 
बश रामनगर में काशिशाज को प्रति देखने का अवसर प्राप्त दवता है 
जो घस जमाने में १.६०,०० ०) व्यय करक॑ तैयार कराई गई थी ; एसा 
था वह स्वर्थ-युग । 

इस युग में मूल रामचरिवमानस के शुद्ध फ़ठ के अनुसंधान 
तथा निशेय पर बहुत ज्ञोर दिया गया था। पाठ शुद्ध करनेवाले में 
काशी--मदरुला छेटो पियरी --के बाबू भागवतदास जी छत्री का नाम 
अग्रगण्य है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है प्यार भाज भी लोग 
इनकी प्रति का प्रसाद मानते हैं। जिस समय बाबू भ्रागवतदास जी 
प्राचीन पोधियों का मिक्ञान कर पराठ-छुद्धि का काम कर रहें थे उसी 
समय काशी में एक बादा रघुनाथदास जी रहते थे। इनके पास एक 
शस्तलिखिव प्रति थी। पता नहों बद्द किसको झौर किस काक़ 
की लिखो हुई थी पर यह बाबा उघुनाथदास जी की प्रति कहलाती थी | 
संभव है, उसका लेखक कोई दूसरा! रह। हा और वाबाजी ने उसे 
शाीघकर अपने पाठ की पेणी बनाई दे । 

इस पोथी का पाठ लेकर सर्वप्रथम संवत्‌ १६२६ में बाबू दुर्गा- 
प्रछाद कटारे के गणेश यंत्रालय में एक साँची पत्रों में ' ग्रौर एक पुस्तक के: 
आकार २ में मानस की प्रति निकत्षी थी। दोनों देसी कागन पर ज्ीथे। में 


१०-मुंखप8-- थी काशीजी में महल्ला घुधुराता सामा की गली भीयुत बाबूँ 
इरपचंदजी के बाड़े में दुर्गाभवाद कटारे के गणेश यंत्रालय में भरी तुलसीकृत रामायन 
भी वाया रघुनाथदात की संबत्‌ (सम्मति) से सांची में अति परिश्रम ते लेधि के छापा 
गया ; लिखा देवोपसाद तिबाधे बोर मोतवाराम मिश्र छागनेबाला गोपाल जिसके! 
लैना देय उसे कु जगली के पश्चिम फाटक पर दु्याग्रसाद के दुकान में मिलैगा ।? 
तंबतू १६२६ मि० पाष शुक्स प शुक्रवार । 
२--दें० ऊपर की टिप्पणी नं? *। यह प्रति सचित्र है | 
हंवत्‌ १६२६ मि० चेन्र कृष्ण १२ चंद्रवार । ' 
छाइज़ ११५६ ४४६” । साइज १४६” । पृष्ठ संख्या --बालकाइ १४४; 
भवाध्याकांडह ११२; आरणयकांड २६, किप्किधाक।इ १५; सुन्दरकांद २४; 
बंकाकांद ६ «०; उच्तरकाड ४२ | 
(८) णहोएन एप्कज (रजनगर) +(८ उनी कंधए ((ह्ठा) -- क्‍नलेकेजे 
32) के 3) सेजान मजूति ठफ्र ना बछ्धा तरिव्स इबड्‌ एम 


तेज कु पा राम. 5 श्र रे 28762 28% 


“-खडग विलाप्त प्रेत की प्रति पर चोबेजी की टिप्पणी | 


3 जे रपपरा की उररा दस्‍वी हे उक्« ऊया कत्र परे किक ास्ट [जितनी रामपही वश! 
| | छत माँ उन सब दे। 3क्र ताशमने जि प्रतार ऐैशे छत बफ़बा (रखा | 

श्ापू२ $-प्रतिकेक्रिये वात फ्रल जिया. कर नी! वीउत ले उत्ब) कोशाशार किला 
3] उसी प्रकाए मे ऋण और लिपि भे उसफेड करिख्ेत ५ कत ता दम व्म दाझे: उसे 


किरेबबा फधा ;.- 4. भारत काशी यो शा से से-(न्‍र वि थी (#िवी(शतिआंण मेत्ना 
 ऑर्थिबाहिशत ने रू दपएट परक्तब थो अप्की' पृक्लर सेशोद्य न ओ। ४ ब्रा दा देारोजड सज 


( २५ ) 


चोथा निबंध-मूल रामचरित मानस की छुंद्संख्या ओर विषयानुक्रमणी 
है। भागवतदास जी की प्रति तथा लीडर प्रेस से प्रकाशित पंडित विजयानंद जी 
त्रिपाठी द्वारा संपादित रामचरितमानस के आधार पर यह कार्य उन्होंने संपन्न 
किया। भागवतदास जी की प्रति से ग्र॑ंथसंख्या (छुद्संख्या) तथा पाठ उन्होंने लिए. 
हैं तथा लीडर प्रेस से प्रकाशित पंडित विजयानंद त्रिपाठी की प्रति से प्रष्ठसंख्या । 
'इसके उपरांत प्रत्येक कांड की कथा का बंधान मूल रामचरित से उन्होंने भुसुडि 
द्वारा कही गई कथा के आधार पर किया है। और इस संधान में भी उन्होंने 
दोहों ओर चोपाइयों का क्रम बैठाया है। उन्होंने अ्रयोध्याकांड की न्यूनाधिक 
ज्वीपाइयों की संख्या भी दस प्रतियों के आधार पर दो तालिकाओओं में दी है । 
ऐसा इसलिये किया गया कि रामचरितमानस के भावी संपादक इस आधार पर 
यदि मानस को समझने का यत्न तथा उसके संपादन का प्रयत्न करंगे तो क्षेपकों 
का स्वतः बहिष्कार हो जाएगा। इस दृष्टि से यह निब॑ध स्वयं में श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण है । 

अंतिम निबंध-रामचरितमानस के संवादों के संबंध में है। इस शोधपूरण 
निबंध में संवादों में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर रामचरितमानस के 
अध्ययन ओर मनन तथा .कथा के मूल रूप के परिज्ञान के लिये महत्व की 
सामग्री प्रस्तुत की गई है। 

ये पाँचों निबंध रामचरितमानस के संपादन के लिये पंच तत्व को भाँति 
हैं। इन निबंधों की उपलब्धि से वे सभी मानस जीवंत हैं, जिनका संपादन इन 
निबंधों के संपादन के उपरांत हुआ है । 

इन निबंधों की अपनी गरिमा तो है ही, किंतु सोच समझ ओर जान बूक- 
कर इसमें कुछ परिशिष्ट ओर जोड़ दिए गए हैं। ऐसा करने का कारण यह 
है कि उन प्रयत्नों का आकलन भी हो सके जो चोबे जी के दिवंगत होने के 
उपरांत हुए. । इससे उनके उस ऋतित्व का महत्व भी प्रकट होता है जो राम- 
चरितमानस के क्षेत्र में है ओर अपनी अनन्य गरिमा का आ्ख्यान भी वह 
स्वतः कर लेता है। साथ ही शोधाथियों के लिये इनके माध्यम से चिंतन एवं 
तत्वचयन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध होती है। 

परिशिष्ट १ में मानसमराल चोबे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस 
का परिचय, उसका प्रामाणिक वक्तव्य, प्रस्तुत कर दिया गया है। वह परिचय 
स्वयं में अपने संकेतों में पूर्ण है, यद्यपि वह उनके गत होने के उपरांत लिखा 
गया था । 


(रू). 


परिशिष्ट १-ख में संबत्‌ २०१७ वि* में प्रकाशित मानसराजहंस 
पं० विजयानंद त्रिपाठी की महत्वपूर्ण टीका का संज्षित परिचय दिया गया है। 
टीका के साथ त्रिपाठी जी का पाठ भी महत्वपूर्ण है। 

परिशिष्ट १-ग में मानसांक ( गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ १६६५ वि में 
प्रकाशित) का परिचय दिया गया है। रामचरितमानस के क्षेत्र में यह अ्रतिमहत्व- 
पूर्ण कार्य भी इस संकलन में आए, प्रथम निबंध के प्रकाशन के उपरांत हुआ है । 


परिशिष्ट १-श्र में रामचरितमानस काशिराज संस्करण सन्‌ १६६२ ई० 
का परिचय है। मानस के संपादन का यह अद्यतन बहुचचित महत्वपूर्ण प्रयत्न 
है| इसके संपादक सुख्यात विद्वान श्री पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र हैं । 

काशी राजदरबार का मानसप्रेम लोकविख्यात है ओर इस राजवंश के 
नरेशों ने सदैव उतका संवर्धन, संरक्षण किया है। वतमान काशिनरेश तत्र- 
भवान्‌ श्री विभूतिनारायण सिंह का मानस के शुद्ध संपादन एवं प्रकाशन का यह 
उद्योग उनके राजबंश को इस विमल परंपरा की अनन्य कड़ी है। इसका 
संपादन मानसमराल चोबे जी के विवेकपूर्ण अनुगमन पर किया गया है। 
इसलिये परिशिष्ट २ में समा ओर काशिराज संस्करण में छुंद, वर्तनी एवं पाठ-« 
भेद भी उपस्थित कर दिया गया है जो अनुशोलन करनेवाले सुधी लोगों के 
लिये उपयोगी एवं नियामक होगा। वेसे तो चोबे जी ने स्वयं अपने निबंध 
में काशिराज की प्रति के ज्ञेपकों आदि का परिचय दे दिया है। काशिराज के 
पुस्तकालय में रक्षित हस्तलिखित प्राचीनतम प्रति से चोत्रे जी पूर्ण रूप से 
परिचित थे ।* वही प्रति काशिराज संस्करण का आधार है। 

: परिशिष्ट ३ में समा तथा तुलसी पुस्तकालय भदैनी में स्थित १३१ पांड: 
लिपियों का खोजविवरण प्रस्तुत कर दिया गया है जो पहली बार हिंदी जगत के 
संमुख आ रहा है ओर इस उदहद श्य से इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रणालियाँ 
की प्रतियों का स्वयं अनुसंधानार्थी दशन कर ओर चोबे जी के कृतित्व का स्वर्य॑ 
अ[कलन करे | 


3. देखिए, रामचरितमानस ( खड्गविलास प्रेस ) के एक पृष्ठ का चित्र जो 
काशिराज की प्रति से मिल्लाकर रखा गया है और उसकी प्रामाणिकता के 
संबंध में चोबे जी ने लिखा हैं कि डा० श्यामसुंदरदास जी से ज्ञात हश्रा 
कि यद्द कार्य सभा के लिये अमीर सिंह जो ने किया । इसका चार पृष्ठों 
का चित्र भी दे दिया गया है | 


( २७ ) 


परिशिष्ट ४ में रामचरितमानस के कथामाग का परिचय उसकी उप- 
 योगिता के साथ तुलसी ग्रंथावली, खंड' १ से दिया गया है, जो स्वर्गीय आचाय 
रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवानदीन ओर त्रजरत्दास कृत है । 


परिशिष्ट ५ में पंचायतनामा देवनागरी लिपि में दे दिया गया है श्रोर 
: अंत में मूल लेखों की शब्दानुक्रमणी भी । 


रामचरितमानस के सबंसंमत मूलरूप को प्रस्तुत करना संभव नहीं । उसे 
उपस्थित करने के लिये व्यापक संकलन, अध्ययन, चिंतन ओर मंथन की 
आवश्यकता है। इनके माध्यम से सिद्धांत स्थिर कर उसका अनुगमन वांछित 
फल की निष्पत्ति कर सकता है | 


श्री शंधुनारायण चोवे ने सर्प्रथम संकल्पात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से 
रामचरितमानस की उपलब्ध सामग्री का संकलन ओर उसका गंमीर अध्ययन 
मानस अनुशीलनवाले निबंध में प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में मानस का 
मूल पाठ, टीका, स्फुट कांड, स्फुट दोहों ओर चोपाइयों की विशद्‌ व्याख्याएँ, 
मानस शंकासमाधान तथा मानस संबंधी अन्य स्वतंत्र ग्रर्थों का तात्विक 
आलोचन कर उसके मूल तक पहुँचने का तपस्यामूलक श्रम किया गया है।. 
संकलन अपने में महत्वपूर्ण कार्य है किंतु तत्वचयन शरीर में आत्मतत्व की 
प्रतिष्ठा है। संकलन की चेतना का मूल उसका तत्वचयन है। इस तत्वचयन की 
क्रिया में जो जितना ही श्रम सजग हो सावधानी से करेगा उसकी उपलब्धि उतनी 
ही व्यापक होगी । इस श्रम का अंदाज काशिराज प्रति के संबंध में उनको 
निम्नांकित खोज से ही किया जा सकता है : 


'इस प्रति को ( १ ) भोलाराम अहीर ( राजमंदिर ); (२ ) विश्वेश्वर 
अहीर € बड़े ) ( शांतिकेश्वर महादेव ), ( ३ ) विश्वेश्वर अहीर ( छोटे ) 
बाँसफाटक, (४ » मियाँ ( बजरडीहा ), (५ ) मिश्रीलाल ( रेबड़ीतालाब )+ 
( ६ ) महेश्वरप्रसाद मोची ( रेबड़ीतालाब ), ( ७) माधोप्रसाद बढ़ई 
(रामनगर), ( ८ ) महादेव रंगसाज (रामनगर), ( ६ ) चुन्नी कहार (हड़हा), 
इन लोगों से, २) से ३) रोजाना मजूरी, तथा खाना कपड़ा, निवास देकरे 
४ वष में तैयार कराया गया था। यह सूचना छागुड़ कोहार ( ५५ वर्ष ) महल्ला 
_ नवापुरा, काशी से श्री हरीदास जी द्वारा १६-७-४५ को मिली |” यह अंश मूल 
निबंध प्रकाशित हो जाने के उपरांत का है; उसे ही अंतिम उपलब्धि न मान 


( र८ ) 


चौने जी खोज करते रहे और आयमभाषा पुस्तकालय में स्थित. नागरीप्रचारिणी 
समा पत्रिका में अपने हाथ से इसे बढ़ाया है | 


. इतना ही नहीं, पृष्ठ २३८ पर दिया गया इस प्रति के संबंध में उनके 
द्वारा ज्ञात विवरण इस बात का साक्षी है कि वे एक बार जो सूचना प्रात 
कर लेते थे: उसको निरंतर अद्यतन करते रहते थे। सहज अध्ययनशील 
तत्वचिंतक का प्रमुख लक्षण है-उपलब्धि से अतृप्ति श्रोर सत्य की खोज के 
लिये नित नूतन यत्न | यह बात चौबे जी में थी श्रोर खूब थी | प्राप्त सामग्री 
का चयन कर उसका वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया और साफ साफ तकपूर्ण 
ढंग से अपनी मान्यता उपस्थित कर पूववर्ती कार्यों का नीरक्षीर विवेकास्मक 
श्रध्ययन प्रस्तुत किया क्योंकि वे पाठ की गरिमा, वास्तविक अर्थ ओर भावबोध 
के लिये अनिवार्य माननेवाले अनुसंधानकर्ता थे। उन्हीं के शब्दों में यह देखा 
जा सकता है कि मानस का पाठशोध किस प्रकार करना चहिए 

रामचरितमानस का पाठसंशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से अथवा 
उलस्फेर कर देने से ही नहीं होता; क्योंकि रामचरितमानस जितना ही साधारण 
ओर सुलम ग्रथ है, उतना ही अ्रसाधारण और अथाह भी है। इसकी अर्धाली 
के प्रत्येक खंड; अपितु प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के पूव. रुकना चाहिए. ओर 
खूब आद्यंत विचार करना चाहिए। किसी भक्त की वाणी को बिना जाने 
ब्रिगाड़ना उचित नहीं । कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष के इतिहास के वर्तमान 
रूप की नाई इतने भ्रमपूर्ण हैं और उनका कुसंस्कार ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध 
स्वरूप के ग्रहण करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी करते हैं। ऐसी दशा में 
श्रामारिणक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से यह लेख लिखा जा रहा है।” 


शुद्ध पाठ के लिये यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रामाणिक प्रतियोँ से 
पाठभेद का भी संकलन किया जाय ओर उन कारणों का पता लगाया जाय 
जिनके कारण पाठभेद रामचरितमानस में हुए। पाठभेदों का विवेचन 
विश्लेषण भी चोबे जी ने जिन वैज्ञानिक पद्धति पर उपस्थित किया; वे कारण 
उन्हें निम्नांकित लगे 


(१) लेखक की असावधानता तथा लेखप्रमाद । यथा--११७; 
११३१।१२; २।१०५॥८; ७१३; ७२१॥५; ७२५॥१; ७।७०।७। 
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( २ ) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध लिखने के बाद अपने लेख में 
काटकूट न करने के निमित्त यह जानते हुए कि गलत लिख गया है उसका सुधार 
नहीं करता; ओर यदि लेखक का अक्षर सुदर हुआ्रा, नेसा प्राचीन काल में प्रायः 
होता ही था, तो यह प्रलोमन श्रौर भी जोर पकड़ता था। कहीं पर इस भूल 
का सुधार, अ्रथ में कोई विपयय न होने की भावना से भी नहीं होता था । 

(३ ) गोस्वामी जी के शब्दों का अ्रथे न समझकर पाठपरिवर्तन | यथा -- 
२।१२५।५, ७।८० ६,७।८६।७| द ध 

( ४ ) गोस्वामी जी की वाणी का माव न संमककर अपनी बुद्धि से . 
पाठपरिवतन | यथो--११० (ग्राम्य ), ३१०१० ( कुमारी ), ३१०११ 
( कुमार ), ३।३२॥५ ( सत्य), ५॥४४ (विकटास्य), ४॥२०।३, ६।७।६, ७।४५॥ 
४ (बस्य), ७।४२।६ (निजात्मक), ७४७६ (उपरोहित्य), ७।६६ (गोप्यमपि) 

इसी प्रकार तद्भव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने संस्कृत 
रूप कर दिए हैं। 

( ६ ) प्राचीन लिपि की अनमभिशता। बथा--१।१७, १॥३१॥१२।३। 
४ के। २४। 

( ७ ) चोपाइयों में जान लाने के लिये तथा श्र्थ में चमत्कार दिखलाने 
के लिये कथक्कड़ों की अपनी युक्ति। यथा १।११८।२, १॥२७४।६, १।२८०। 
५, ७६७१ द 

( ८०) शब्दालंकार गढना एवं प्रयुक्त अलंकारों को न समझना | यथा-- 
शरद।७; शर््दा;। १२७३२; ३।६ के ८, ३॥२१।११६।७३।५८ 
६॥७१।७; ७,४६।५; ७।६८। 

€ ६ ) चोपाइयों की यति गति ठीक करने की बुद्धि। यथा--१।७७[८; 
३।१।८, रे।८, ६११८, ७।२८।७, ७।११६॥१। 

(€ १० ) अथ को स्पष्ट करने की इच्छा । 

( ११ ) शब्दों के उल्लग्फेर मात्र | यथा--११६।८-१।३८।६ : 
शैधलो७ 5 १४१८। १६२६४ १॥६७॥७६३४ १७६।३ ४ १।७७|८ $ 
१२१२२: १२२७७ : १॥२६०।६ : १॥२६४।७ : ३॥२१॥१० : ६।७|८ : 
६:४१:६।६३। : ६।६६॥३ : ७।१।५:७।२२ ; ७|२८॥५ : ७|७२|४ : ७|७६।६: 
७८१ : ७१११२॥३ ४ ७११७॥१० :) 
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इन कारणों को इस रूप-में भी उपस्थित किया जा सकता हे 
पारठांतर का कारण 


ज्ञान के रा द द ५४ के कारण 
| प्रमाद्‌ 
। हि 
| | '"ऋ बा शक कक लक है 
शब्दों को संस्कृत शब्दक्रम अर्थ अलंकार छुंदशुद्धि अथ, 
रूपदान परिवर्तन चमत्कार गठन| स्पष्ट 





| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


| | हू हि 
: लेख लेखन अर्थअज्ञान भावश्श्ञान शब्दअजशान लिपिश्रनज्ञान 


भूल अज्ञान .. सुंदर आ का मोह 

मानस पाठभेद के कारण पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने चेष्टित और अचेष्टित 
दो रूपों में व्यक्त किए हैं । चेष्टित के अ्रंतगंत शोधजन्य ( अज्ञान, सुधार 
संप्रदाय, देशभेद ) और अ्रचेष्टित के श्रंतगंत प्रमादजन्य लेख्य लेखन, 
लिखक, श्रवणजन्य आ्रादि ।! चौबे जी द्वारा बताए गए तथ्यों के अतिरिक्त इस 
वर्गीकरण में कोई नया तत्व नहीं, कारणों की वर्गीकृत संज्ञा मात्र दे 
दी गई है। बा 

इसी से यह जाना परखा जा सकता है कि उनकी. खोज कितनी विश्लेषणा- 
व्मक और उनकी उपलब्धि कितनी प्रामाणिक एवं दुरदर्शी है। 


रामचरितमानस के संपादन में केवल पाठभेद की ही समस्या नहीं है 
उसमें ज्ञेपक का भी व्यापक समावेश है। नए. क्षेपकों का तो पता लगाना 
अति साधारण कार्य है किंतु प्राचीन क्षेपको की खोज सहज नहीं । चोबे जी ने 
प्राचीन क्षेपकों का भी पता बताया | उन्होंने इसका प्राचीन प्रतियों के श्राधार 
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१. रामचरितमानस, काशिराज़ संस्करण , पृष्ठ २० । 


जा, 





| * 'तर्कसमत विश्लेषण क्रिया ओर काशिराज की प्राचीन प्रति में आए, क्षेपकों 
'का“तेकसंमत मान्य निर्देश किया । ये निर्देश श्री पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 
भी-सर्वथा अप्नने-द्राड् संपादित मानस में स्वीकार कर लिए हैं। यह उनकी 
उपलब्धि की शक्ति का परिचायक है। 
इसके उपरांत उन्होंने मानस की छुंद्संख्या एवं उसकी विषयानुक्रमणी का 
बाह्य एवं अ्रंतःसाक्ष्यों के आधार पर अध्ययन उपस्थित किया है। यह 
अध्ययन उन्होंने वेज्ञानिक एवं साहित्यिक अध्ययन दोनों के यथावश्यक 
योग से किया है। उपलब्धि के संबंध में उनका स्वयं का निवेदन है कि “इस 
लेख में मूल रामचरितमानस के समभने का प्रयत्ञ किया गया है। रामचरित- 
मानस के भावी संपादक यदि इसपर ध्यान देंगे तो क्षेपकबहिष्कार स्वतः 
हो जायगा ओर मानस के मनन में, जिसका युग आ रहा है, सुविधा होगी |” 
मानस के चारों प्रमुख संवादों का अध्ययन चोबे जी ने इस हेतु प्रस्तुत किया 
है कि उसके माध्यम से मानस में वर्शित रामकथा की एक ही अविच्छिन्न धारा 
का अत्यंत दूद्म एवं तात्विक अध्ययन प्रस्तुत किया.जा सके । इस अध्ययन से 
न केवल तुलसी की प्रत्नंघपटुता स्पष्ट होती है, कथा के विविध अ्ंशों के उपक्रम, 
संधि ओर उपसंहार का प्रामाणिक निर्देशन भी होता है। इस निबंध में व्यक्त 
मूल तत्वों के माध्यम से मानस की कथा के संपादन के लिये सूक्म वैज्ञानिक सूत्र 
प्रस्तुत होते हैं । इसलिये स्वयं में ये निबंध अ्रनुशीलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 
इन्हीं तत्वों के आधार पर श्री शंभुनारायण चोबे ने रामचरितमानस का 
मूल पाठ प्रस्तुत किया। चोबे जी एकांत मानससाधक थे। आयंभाषा 
पुस्तकालय के वे पुस्तकाध्यक्ष तो अवश्य थे पर वह भी तपस्या ही थी क्योंकि 
उन्हें उतना भी प्राप्तन था जितना कि आज के चतुथ श्रेणी के कर्मचारी को 
प्राप्त होता है। अपनी विद्बत्ता का प्रचार प्रसार न कर अपनी बृति पर ही सब 
कुछ अर्पित करनेवाले वे मनस्तोंषी ब्राह्मण थे । इसलिये उनके कृतित्व का उचित 
मूल्यांकन नहीं किया गया; पर विद्वानों के मन में उनका मान सदा रहा, मले ही 
उसे उन्होंने व्यक्त न किया हो | जो कुछ भी हो, व्यक्ति नहीं, इस देश में कृतित्व 
की गरिमा है। प्रस्तुत निबंधों के आधार पर संपादित उनका रामचरित- 
मानस उनकी उपलब्धि है। इस क्षेत्र में बाद में हुए. कार्यों में सर्वाधिक साधन- 
सुलभ एवं प्रचारित पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित रामचरित का काशिराज 


आफ 





१. देखिए, पृष्ठ २१७ | 


. (३२ ) 


संस्करण है। उसके आत्मनिवेदन में की गई उन समस्त उपलब्धियों के. 
प्रकाश में यदि श्री चोबे जी की उपलब्धियों को परखा जाय तो उनके कृतित्व 
का मूल्यांकन सहज ही हो जाएगा । ऐसा करने का ध्येय किसी से किसी कीः 
तुलना नहीं । ह 
काशिराज संस्करण की कुछ उपलब्धियों के प्रकाश में श्री शंग्ुनारायण 
सौचे की उपलब्धि का निरीक्षण उनके कृतित्व की गरिमा का मान स्वर्य 
अभिव्यक्त कर देता है। उसमें उदाहरण रूप में प्रस्तुत उपलब्धियों में से 
प्रथम है: ्््ि 
पायस पलिअहिं अति अनुरागा। 
होहिं निरामिष कब कि कागा ॥| 
पंडित विश्वनाथप्रताद जी मिश्र के ही शब्दों में 
'बायस पलिअहिं अति अलुरागा | 
होहिं निरामिष कबहूँ कि कागा॥ 
थ्र्धाली के बायस के बदले प्राचीन हस्तलेखों में संशोधन के पूर्ण का पाठ 
पायस हैं। यद्यपि इस अधघोली में बायस ओर कागा से होनेवाली द्विरुक्ति का 
परिहार करने के लिये पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार है तथापि यहाँ दो बार 
उल्लेख की कोई आवश्यकता है ही नहीं, श्रनुराग से पालने में निरामिषत्व का 
ग्रहण दूरारूढ़ है। पायस (खीर ) के द्वार निरामिष्न की प्रतिद्र द्विता ठीक 
टीक होती है। पायस और पलिश्रहिं में प का अनुपात भी है जिसकी दाद 
अलंकारप्रेमी देंगे, सो अश्रलग ही । उक्त चारों संस्करणों में बायस ही पाठ 
: शहीत है. जिन प्राचीनतम हस्तलेखों को उन्होंने आधार बनाया उन्हीं में 
संशोधन के पूर्व उक्त पाठ है, जिसपर ध्यान नहीं गया [) रा 
इसलिये बायस के स्थान पर पायल उनकी उपलब्धि बताई गई है। 
मानसमराल चौबे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस में यह पाठ न होकर 
पाठ है: क्‍ द द 
. बायस पत्रिअहि अति अनुरागा। 
होहिं निरासिष कबहुँ कि कागा।। 








१, रामचरितमानस, काशिराज रॉस्करण, आत्मनिवेदन, पृष्ठ २६ । 
२. रामचरितमानस, शंभुनारायण चौबें;, बाल० ५॥२ | 


( रे३े 


इस संबंध में कुछ निवेदन करने के पू् हम यहाँ इसी चौपाई का पाठ 
स्ीक तुलसीकृत रामायण ( टीकाकार पं» ज्वालाप्रसाद मिश्र, द्वितीयाबृत्ति, 
आधषाढ़ २, संवत्‌ १६५० ) से उद्घृत करना चाहेंगे : 
पायस पालिय अति अनुरागा। 
होहिं निरामिष कबहूँ कि कागा ॥* 
काशिराज संस्करण के लगभग ७० वर्ष पूर्व यह पाठ प्रकाश पा चुका था, 
भले ही पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने यह पाठ न देखा हों; पर पं० शंभ्रुनारायण 
चोबे ने इसका अवलोकन किया था.ओर जान बूककर इसको स्वीकार नहीं 
किया । इस संबंध में यह ज्ञातव्य है कि भावाभिव्यक्ति की तीज्रता एक ही 
शब्द या उसके पयाय के बार वार उच्चारण का कारण बनती है। यह गुण है 
क्योंकि अथ के साथ माव की तीत्रता का बोध काव्य की श्रीसंपदा का आभासक 
होता है! वेसे अनुराग कभी भी प्रिय पात्र के प्रति हिंसक नहीं होता और 
पुनर्रक्तिवदाभास अनुप्रास से कम सुंदर अलंकार भी नहीं होता । 
घ्वन्यालोककार आचाय श्री आनंदव्धन का इस संबंध में उदाहरण है: 
ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहिं घेप्पन्ति । 
रइकिरणानुग्गहिआई होन्ति कमलाई कमलाइ ॥ 

ह इत्यत्र ट्वितीयः कमल शब्दः | 
जिसका स्पष्टीकरण अर्थातरसंक्रमित वाच्य ध्वनि द्वारा होता है। उनका 
कहना है : 

अनेन हि व्यंग्यधमीन्तररूपपरिणत संज्ञी प्रत्याय्यते ।?* 
यदि यह दोष ही है तो ऐसा दोष अन्यत्र भी तुलसीदास जी ने प्रकट किया 
है पर वहाँ पाठशोधन नहीं किया गया 
तब नारद गवने सिव पाहीं। 
जिता काम अहिमिति मन माहीं॥ 
सारचरित संकरहि सुनाए। 
अति प्रिय जानि सहेस सिखाए।* 


१, दो० ६-अ० ३; पृष्ठ ७५ | 
२. ध्वन्यालोक; बदरीनाथ शर्मा एवं डा० शोभित मिश्र, पृष्ठ ८९- 8६० । 
३. काशिराज संस्करण, प्रष्ठ ५४ | 

रे 


( रे४ 2) 


एक ही चौपाई में सिव, संकरहि ओर महेस की फिर क्‍या आवश्यकता 
थी ? यदि यह भावना सत्य है कि महान्‌ कवि की अभिव्यक्ति मौलिक ढँग से होती 
है तो यह मानने में भी आपति न होनी चाहिए कि सभी कुछ उसका व्याकरण 
आर शास्त्र के ठाँचे में ही ठला हो-यंत्रवत्‌-उचित नहीं । जैसे यहाँ संकरहि 
कर्म कारक में और महेस कर्ता कारक में है; ठीक वैसी ही स्थिति वहाँ है-- 
बआयस कर्म कारक और कागा कर्ता कारक में है। यह उनकी शेली का 
अपनापन है, भले ही अनुप्रासदीनता और पुनरुक्ति दोष इन चोपाइयों पर 
मढ़ा जाय । 
दूसरी उपलब्धि काशिराज संस्करण की है : 
विन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। 
धीग धरमध्वज धंध्रक धोरी।॥ 
इस संबंध में चोवे जी का पाठ इस प्रकार है : 
तिन्‍्ह महूँ प्रथम रेख जग मीरी | 
. घींग धरमध्वज धंघक धोरी।' 
विश्वनाथ जी का कथन है : 
'कैयी लिपि के कारण मानस की निम्नलिखित अर्धाली के दो पाठ 
हो गए-- 
तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। 
' घिग धर्मष्वज धंघक धोरी॥ 
प्राचीन पूठ 'घीग धरमध्वज धंप्रक घेरी' है। 'घीग' को केसे 'घिग' पढ़ 
लिया गया, यह केथी लिपि बता देगी। वहाँ 'घीग” को धीग” ओर 'घिग' _ 
दोनों पढ़ सकते हैं। जिसने 'घीग' को 'घिण' पढ़ा उसने मानस के नियम के 
विरुद्ध 'धर्मध्वज' को मी पढ़ा । मानस में संस्कृत के दो शब्दों के समस्त होने पर 
संयुक्ताय दीर्धम' का नियम हिंदी पाठ में नहीं है। “धंप्रक' शब्द के “२ को 
अनावश्यक समझकर घंधक! कर दिया । इसके अथ में आज भी मतभेद है। 
यह धंधरक” का खिचा रूप है, जिसका दूसरा रूप पूर्वी माषाओं में दँगरच! 
चलता है। 6ंग' या ढोंग रचनेत्राला' इसका अर्थ होता है | केवल श्री विजयानंद्‌ 
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१. काशिराज संत्करण, पृ० ७] 
२, रामचरितमानस-श० ना० चौ०, प्ृ० १० | 


( रेप ) 


ज़िपाठी ने श्र्थानुतारी पाठ 'धंधरच' रखा है । शेष में घंध्रक' का 'र भी हट 
गया है। इसका कारण यह है कि बालकांड की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति 
कुंज” में परवर्तों संशोधित पाठ “धंघक' है। उसी में संशोधन के पूर्व का पाठ 
धंप्रक' ही है। धंघक! का अर्थ झगड़ा, बखेड़ा, दंद्ध करनेवाला लगाया 
गया है ।”' 
धंघक का पाठभेद धंत्रक भी चोबे जी ने प्रस्तुत किया है पर धंघक ही 
उन्होंने ग्रहण किया है। धंप्रक शब्द किसी कोश में है नहीं, धंघक अवश्य है | 
उसका भ्रर्थ संक्षिप्त शब्दसागर में इस प्रकार है : 
(१) कामधंथधे का आडंबर | जंजाल। बखेड़ा । (२) सांसारिक 
बंधन । मायाजाल | दँँढरच। ढोंग। 
धधंधरक' के लिये वहीं दिया हुआ है, 'दे० “घंघक! ।* 
धंधक! का श्रथ कहीं भी रूगड़ा, बखेड़ा, दंद करनेवाला--शब्दसागर में 
नहीं दिया गया है। इसी लिये श्रन्य किसी की यह बात हो सकती है, सभा से 
संपादित मानस की नहीं । द 
अ्रवधी में 'र? कार की बहुलता नहीं होती | धंघक और धंप्रक का अथथ भी 
एक ही होता है | संस्कृत के किसी कोश में कम से कम धंप्रक शब्द भी नहीं 
है। इसलिये इसे उपलब्धि मानना बढ़ी बात नहीं है। घंधरच धोरी के 
लिये तुलसी ग्र थावल्ली देखें, जहाँ साफ़ साफ इसका पाठ 'घंधरक धोरी' दे दिया 
गया है।* 
काशिराज संध्करण की एक अन्य उपलब्धि निम्नांकित रूप में प्रकट की 
गईं है 
मानस-रूपक में मानसर के चारों ओर की अमराई का उल्लेख करते हुए 
उसमें होनेवाले 'फूल फल! तथा आस्वाद! का रूपक इस प्रकार बाँघा 
गया क्‍ 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना | 
हरि पद रति रस बेद बखाना।। 
इस अधघाली के 'रति रस' के स्थान पंर 'कुज' में केवल'रस' है। इस प्रकार 


अनीता 7 काना ननिनिगग गत: /कदािभियिन ना पगानक बन्‍नननीतजिन+ननननन- किक न नकल तर लिविनिनि नल गागाणगाण 


१. काशिराज्ञ संस्करण, आत्म निवेदन, पृष्ठ २६ | 
२. संतिंप शब्द्सागर, पृष्ठ ४६५ । 

३. वही, पृ० ४६४५ । | 

४. तुलसी ग्रंथावत्वी, खंड १, प० ६ । 
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उसमें दो मात्राएँ कम हो गई हैं। “रथ! में 'रस बर' है। “रस” मात्र से पूर्ति न 
होते देख ऐसा किया गया । यह विचार किया ही नहीं गया कि इससे रूपक 
खंडित हो रहा है। “कुज' में पहले संशोधन में यही परवर्ती पाठ ( रस बर है| 
लिया गया । सं० १७१४ के आसपास इस पाठ पर फिर विचार हुआ तो 
उसका संशोधन 'रति रस! किया गया। संशोधन ने रूपक का विचार कर रति 
शब्द बढ़ाया । 'कुज' में रस के पहले 'रति' शब्द भी बढ़ा दिया गया। 
इस प्रकार उसका दूसरा संशोधित पाठ हुआ 'हरिपद्‌ रंति रस बर बेद बखाना | 
इस प्रकार दो मात्राएँ बढ़ गई” । सं० १७४३ के लगभग इस पर ध्यान जाने पर 
फिर संशोधन किया गया ओर रूपक का ध्यान नहीं रखा गया। संशोधक ने 
दो 'र' कम कर दिए | वहाँ पाठ हो गया हरिपद्‌ रति सब बेद बखाना । 
इसमें संदेह नहीं कि इन सबमें सर्वोत्तम पाठ “हरिपद्‌ रति रसः ही है। पर मूल 
लेखक का यह पाठ नहीं है। ऐसी धारणा लेखनसरणि पर विचार करने से 
प्रतीत होती है। 'कुंज' में संशोधन के पूव जो पाठ है उसमें लिखक ने सामा- 
न्यतया होनेवाली एक भूल कर दी है। यदि कहीं एक ही आकार प्रकार के 
दो शब्द होते हैं तो लिखक भूलकर उनमें से एक ही का ग्रहण करता है। 
एक ही आकार प्रकार के शब्द दो बार लिखना लोगों को ऋभी तक कम 
पसंद है, लाघव की प्रक्रिया के लिये श्रव भी “धीरे धीरे! के बदले 'घीरे २! _ 
लिखा जाता है। हस्तलेखों में मी कहीं कहीं दूसरी विधि से यही सरणि 
अपनाई जाती है। जिस शब्द को दो बार पढ़ना होता है उसपर कोई 
द्विरक्तिबोधक चिह लगा देते हैं। यहाँ मूल पाठ 'हरिपद रस रस बेद बखाना' 

जान पड़ता है। दो बार 'रस” शब्द आ जाने से एक 'रस' छँट गया अथवा 
द्विरक्तिबोघक चिंह लगाना लिखक भूल गया । 'रस! का अथ प्रेम होता ही है। 

दो बार रस शब्द से यमकालंकार की जो छुटा आती है उसकी प्रशंसा किए. बिना 
साहित्यशास्त्राभ्यासी नहीं रह सकते | इस पाठ के पक्ष में यह भी कहा जा 
सकता है कि दो बार 'रस' कहने में कथ्य पर जितना बल पड़ता है उतना 'रति 
रस” कहने से नहीं । वेज्ञानिक पद्धति 'रस रस' ग्रहण के पक्ष में नहीं हो सकती, 

क्योंकि यह पाठ किसी हस्तलेख में नहीं है। बहुत पहले ही किसी प्रकार यह 
पाठ छूट गया। प्रस्तुत संस्करण में उक्त संभाव्य पाठ नहीं लिखा गया। 

उसका यहाँ केवल सुझाव ही दिया जा रहा है ।!* 


१. काशिराज संस्करण, आत्मनिवेदन, पृष्ठ २७। 


५ रे७ ) 


इस व्याख्या के उपरांत काशिराज संस्करण का पाठ है: 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। 
हरिपद रति रस बेद बखाना.॥ 
ओर यही पाठ चौबे जी ने भी पृष्ठ २४ पर ग्रहण किया है। इसलिये 
इसे कोई उपलब्धि नहीं माना जा सकता। संभावना और कल्पना से तो ऐसे 
मयांदा ग्रंथ में अनेक स्थानों पर सतक परिवतन और परिवद्धन किए जा सकते 
हैं। पर बह प्रामाणिक, शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक संपादन पद्धति न होगी । 
काशिराज संस्करण की उपलब्धि के दृष्टांत में दी गई एक अद्धाली है--- 
राम के विवाह में जानेवाली बरात में हाथियों के प्रस्थान पर यह 
अधाली है: 
चले मत्त गज घंट बिराजी | 
मनहु सुभग सावन घनराजी || 
इस अर्धाली में धंट बिराजीः व्याकरणविरुद्ध है। 'बिराजी' क्रिया 'घंटि 
बिराजी' पाठ चाहती है। पर हाथी के गले में घंटी ! किसी किसी ने मात्रा- 
घिक्‍्य का विचार न कर “व्रंटा! पाठ भी घर दिया है। संशोधन के पूर्ब.दो 
प्राचीनतम प्रतियों में 'बय' पाठ है। इसी 'घय” को न समभने के कारण'घंट” संशो- 
धन किया गया। उपरिलिखित पाठ उक्त सभी अधुनातन संस्करणों में गहीत है। 
यहाँ वास्तविकता क्‍या है, उसपर दृष्टि जाते ही प्रकृत पाठ सामने आ जाता है। 
संशोधन के पूर्व 'कुंज' एवं 'रघु? में 'बय' है। संशोधन के पूर्व का 'धय' पाठ 
तत्वतः लिखाबट की त्रुटि है। मूल पाठ 'बंठा' है। “टा! लिखने में '“' की टाँग - 
आकार की पाई से जा मिली ओर “घंटा? के साथ दुर्घटना घटित हो गई । “घय!* 
को अनर्थक समझकर 'घंट” बनाया गया । व्याकरण के घटाटोप पर भी किसी 
ने ध्यान नहीं दिया | संस्कृत में गजधटा-घनघय का युगपत्‌ वर्णन अनेकत्र है । 
तुलसीदास ने उसी का अनुग्रहण किया है। यह पाठ तीन ही हस्तलेखों में 
मिलता है। ये तीनों वाराणसी क्या, उत्तरप्रदेश के बाहर के हैं ।”* 
द इस प्रकार पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा णहीत पाठ है : 
चले मत्त गज घटा बिराजी। 
मनहु सुभग सावन घनराजी।॥।* 


१. वही, ए० २७-२८ | 
२. काशिराध संस्करण, प० ११८ | 
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और यह उपलब्धि चौबे जी की ही वस्त॒तः है। 
उनका भी पाठ है का 
चले मत्त गज घटा. बिराजी। 
सनह॒ सुभग सावन घनराजी ॥ 
अत्र एक उपलब्धि ओर देख ली जाय। काशिराज संत्करण म॑ बताया 


गया हैं कि : 


ठलसीदास द्वारा प्रयक्त संस्कृत शब्दों को ठीक से न समझने से भी परि 


वर्तन किया गया है। पावती सप्तषरियों से कहती है : 
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। 
चाहिय. सदासिव्हि भरतारा || 
(शिव! का एक नाम 'सदाशिव” भी है। इस शब्द का प्रयोग मानस में 
अन्यत्र भी है 
बिनती सुनहूँ सदासिव मोरी। 
सदा” शिव से पुथक होकर भरतारा से संबद्ध हो गया। श्रतः श्र को 
सुस्पष्ट करने के लिये पाठभेद करके व्यत्यय कर दिया गया और नया पाठ 
हो गया-- चाहिश्न सिवहि सदा मरतारा । पूरण वैज्ञानिक संपादन ने यही पाठ 
ठीक माना है ।'* द 
ओर चौबे जी का पाठ है : 
देखहु मुनि अबिबंक हमारा 
चाहिआ सदासिवहि भरतारा॥* 
फिर उपलब्धि कसी ? 
छुंदशुद्धि के प्रतंग में काशिराज संस्करण की उपलब्धि का 'दृष्टांत 
निम्नांकित है 


कुछ विचार छुंदःशुद्धि पर भी । अन्यत्र कलियुगवणन में एक चरणु ., 


अर्थ न बैठने के कारण छुंदोविरुद्ध रखा गया है-- 


बहु दाम सँंवारहि घाम जती। 
बिषया हरि लोन्हि रही बिरती | 


१. रामचरितमानस, शं० ना० चौबे, पु० ४७ । 
२. काशिराज संस्करण, आस्मनिवेदन, एृष्ट र८े। 
३. रामचरितमानस, शं० ना० चोबे, पु० डड)..... 








रामचरितमानस की संबत्‌ १७६२ बि० की प्रति की पष्पिका 

.._( भारत-कला-भवन के सोजन्य से ) 

संवत्‌ १७५२ एवं १७२१ वि० की पुष्पिकाएँ भारत-कला-मवन ( काशी 

हिंदू विश्वविद्यालय ) के मानस-मराल-संग्रह ( स्व० श्री शंभुनारायण जी चोबे 
संग्रह ) के सोजन्य से प्राप्त एवं प्रकाशित । कापीराइट भारत-कला-भवन ] 


५. ३६४) 


गीता प्रेस ओर मानसपीयूष ने रही? के बदले 'न रहि! पाठ लिया हैं। 
इससे छुंदभंग होता है। छंद तोटक है जिसमें चार सगण होते हैं । 'रही' का अर्थ 
ठीक नहीं लगाया गया। यहाँ 'रही' का अथ 'रह गई” नहीं है, “थी! है। जो 
विरति थी उसे विंषय ने हर लिया | रही सही विरति भी जाती रही |”. 
इंस प्रकार उनका पाठ है ; 
बहु दाम संवारहिं धाम जती। 
बिषया हरि लीन्हि रही बिरतो॥* 
श्री चोचे जी का पाठ है 
बहु दाम सवारहिं धाम जती। 
विषया हरि लीन्हि रही बिरती ॥ 
यह भी कोई उपलब्धि नहीं रही । 
उदाहरणरूप में प्रस्तुत काशिराज संस्करण की अंतिम उपलब्धि 
निम्नांकित है 
“इसी प्रकार संस्कृत रूपों को-बनाए रखने से मी छुंंदोव्राघा उपस्थित हुई 
 है। सामान्यतया निम्नलिखित में कोई बाधा नहीं जान पदती 
ह राम मार्गन गन चले लहलहात जनु ब्याज्ञ । (६।६१।१४) 
'सार्गन! (मगण) रूप के पढ़ने से काम बन जाता है। पर मागन के 
बदते रेफरहित 'मागन' जैसा रूप रखा जाए तो प्रवाह खंडित होने लगता है। 
. इसलिये यहाँ (राम मारगन गन! पढ़ने से ही काम चलेगा। यही का 
( ६।६३।५ ) की भी स्थिति है। पूरी मात्रा 'कारमुक' पढ़ने से ही बंठेगी । 'न 
 यावद्‌ उमानाथपादारबिंदं को “न यावदुमानाथपादारबिंद लिखने से वरुन्यूनता 
होती है।??* 
चौबे जी का पाठ इस प्रकार है 
। राम मार्गन गन चल्ले 
.. और ध 
. तब प्रभु कोपि कामुक लीन्हा 
३, काशिराज संस्करण, शआत्मनिवेदन, ए०- ९८ | 
.ः काशिराज संस्करण, पृ० ४३६ । 
.... ३, रामचरितसानसख, शा? ना» चौबे, ए० ५४५। 
...._ ४, काशिराज संस्करण , पए्‌० रप८ | कक 
... ७ रामचरितमानस, शं० ना० चौबे, पृ० धश्८ । 


( ४० ) 


किंतु यह पाठ तुलसी ग्ंथावली ( रामचरितमानस ) में दे दिया गया है। 
यथा ; 
राम मसारगन गन चले, लहलहात जतनु ज्याल 
ओर “कारमुक' और “कार्मक' इन दोनों के विषय में उलकना व्यर्थ है 
क्योंकि इससे मात्रा मले घट जाय मतिमंग नहीं होता । 
चौबे जी के संस्करण से काशिराज संस्करण की तुलना करना मेरा ध्येय न 
था पर सर्वाधिक प्रचारित प्रसारित दावेवाली अधुनातन कृति होने के कारण ऐसा 
करना स्वाभाविक था कि दृष्टांत रूप में वहाँ प्रस्तुत समी उपलब्धियों को छान- 
बीन कर ली जाय । द द 
यद्यपि दोनों के संस्करणों में छुंद्संख्या समान है, तो भी वर्तनी और 
_पाठमेद यहाँ इसलिये दे दिया गया है ( परिशिष्ट ३ ) कि दोनों में अंतर बहुत 
कम क्या नाम मात्र के लिये है ओर यदि चोबे जी के. जीवनकाल में ही उनका 
मानस प्रकाशित हो गया होता तो संभवत३ वर्तनीमेद भी ,सामने न आ। पाता | 
इन्होंने अपने मानस के लिये जिन प्रतियों का प्रयोग किया उनमें कल्लाभवन- 
वाली प्रतियाँ भी हैं जिनका उपयोग करने का अवसर अगर मिश्र जी को मिलता 
तो संभवतः उनका यत्न एक रूप में होता, क्योंकि श्री रामचंद्र वर्ना ने 
मुझे बताया कि जिस दिन चोबे जी को वह प्रति मिली थी उसी दिन संकव्मोचन 
उन्होंने लडड़ चढ़ाया था श्रोर प्रसन्नवदन सभा में उसे बाँठ था, मानो 
मनौती परी हुई हो । 
जो कुछ भी हो, चोबे जी का प्रयत्त आज तक सभी दृष्टियों से चूड़ांत है | 
वे साधनहीन थे इसलिये साधना की | ओर सिद्धि तो तपत्या की मुलापेक्ी 
है। जो जितना तपता है वह उतना ही खरा होता है ओर उसका कृतित्व| 
उतना ही मंगलविधायक | चोबे जी की यह तपस्या उन सबको सदा प्रेरणा 
देती रहेगी जो घमबुद्धि से साहित्यसंपादन के लिये जीवनत्याग करंगे । इसमें 
रंचमात्र संदेह नहीं । 
इसीलिये इन लेखों का संग्रह किया गया ताकि मानस. पर काम करनेवाले 
तथा तलार्थी इस अक्षय निधि! का लाभ उठा सके। कुछ परिशिष्ट इसमें दे 
दिए गए हैं जो काम के हैं | द द 
इन परिशिष्टों में सभा में तथा तुलसी पुस्तकालय में उपलब्ध १३१ 


५७७७ न 
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रामचरितमानस की इन प्रतियों का संक्षित परिचय भी दे दिया गया है 
जो पहली बार प्रकाश पा रहा है। प्रतिलिपि उसी रूप में भरसक देने का 
यत्न किया है जिस रूप में हस्तलेखों में उपलब्ध थी ताकि विवेचक विविध 
लिपियों के प्रकाश' में अपना निष्कर्ष निकाल सके । 


इन उपलब्ध हस्तलेखों में रामचरितमानस के छुह् पूर्ण हस्तलेख हैं. जिनमें 
दो खंडित हैं| सोपानों की स्थिति इस प्रकार है 


सोपान: 
बालकांड' 


अयोध्याकांड 
किष्किधाकांड' 
अरणयकांड' 
सु दरकांड' 
लंकाकांड 
उत्तरकाँड 
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इनमें से ७७ का लिपिकाल ज्ञात है ओर भ४ का अज्ञात है। सत्रहवीं 
शताब्दी के हरतलेख की संख्या एक है। पर उक्त १६५० वि० वाला हस्तलेख 
ग्रामाणिक नहीं लगता और अठारहवीं, उन्‍नीसवीं ओर बीसवीं शताब्दी 
के हस्तलेखों की संख्या क्रमशः ४, ५६, ओर १६ है। इसमें संवत्‌ १७७१ से 
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उपलब्ध हस्तलेखों का विवरण है । पूर्ण के हस्तलेखों का परिचय मानस 
अनुशीलन में है 

अ्रवधी के उच्चारण की अपनी विशेषता है। एतदर्थ विशेष प्रतीकों का 
विधान टाइप में चौवे जी ने किया, जिसका उपयोग उनके द्वारा संपादित 
रामचरितमानस में किया गया है। यह उनकी भाषावेज्ञानिक दृष्टि का 
परिचायक है | 

श्री राय कृष्णदास जी ने चौबेजी को अत्यंत निकट से देखा ओर 
समभा था। उन्होंने उन्हें इस कार्य के लिये उत्साह श्रोर प्रेरणा भी दी थी 
राय साहब ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। साथ 
ही श्री शंभुनारायण संग्रह कज्ञा भत्रन, काशी हिंद विश्वविद्यालय , को 
संवत्‌ १७२१ और १७६२ की पुष्पिकाओं का प्रतिचित्र इस पुस्तक में 
'प्रकाशनार्थ दिया है, ज्जो चौत्रे जी के रामचरितमानस का मूलाधार है। इस 
'डपकार के लिये उनका तथा कला मवन का आमभारी हूँ । 

काम अ्रमसाध्य था पर बेढ़त्र बनारसी, श्री लालघर त्रिपाठी “प्रवासी, 
पं० विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री श्रीनाथसिंह, डा० रत्नाकर पांडेय, पं० शिवशंकर 
सिश्र, श्री बलिराम सिंह, श्री रामनगीना शर्मा आदि के सहयोग से सरल 
हो गया। यद्रपि प्रफ संशोधन का काय मैंने नहीं किया है, तो भी उसके 
उत्तरदायित्व से मैं अपने को मुक्त नहीं करता | इसलिये मैं क्षमाप्राथी हूँ 
आऔर विश्वास रखें, आगे के संस्करण को इस प्रकार की त्रुटियों से मुक्त रखे 
जाने का यत्न करूगा । 


यह कृति, मुझे: विश्वास है, मानस साहित्य की निधि में एक महत्वपूर्ण 
अनन्य संपदा के रूप में मयादित होगी । 


रामनक्मी, २०२४ वि० 
गो लादीनानाथ, 
वाराणसी 





--सुधाकर पांडेय. 





..._ मानस अनुशीलन 


मानस अल्लुशीलन |, 


[ मानसमराल स्व० चौवे जी का यह नित्रंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
के नवीन संस्करण भाग १६, वर्ष ४३, अंक ३ ( कातिक संवत्‌ १६६५ वि० ) 
में प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका के इस अंश के संपादकमंडल के सदस्य 
धे--भआा चार्य रामचंद्र शुक्ल, डा० मंगलदेव शास्त्री, पं० केशवप्रसाद मिश्र, श्री 
जयचंद्र नारंग ( विद्यालंकार ), पं० लल्लीप्रसाद पांडेय, कृष्णानद (संयोजक) 


(* देखिए परिशिष्ट १। 








विश्वसाहित्य में थोड़े ही ऐसे ग्रंथ होंगे जिनका साधारण जनता में 
एमचरितमानस के इतना आदर हुआ हो और जिनके इतने अधिक संस्करण 
दुए. हों । जिस समय गोस्वामी ठुलसीदास जी ने रामचरितमानस में “सब 
जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥?? लिखा होगा 
उस समय कदाचित्‌ उनको इस बात का अनुमान न रहा होगा कि एक 
समय आवेगा जब यही बात उनके ग्रंथ के विषय में अक्लुरशः लागू होगी | 

रामचरितमानस में क्षेपक का समावेश उसके संमान का द्योतक है | 
किंतु उसमें ज्ञेपकों को वृद्धि क्रशः इतनी हो गई कि किसो किसी हृस्तलिखित 
ग्रति! का केवल बालकांड इतना बड़ा है जितना महामारत | क्षेपकों की 
इस बहुलता से हस्तलिखित प्रतियों का अनुसंधान अधिक दुरूह है। 
एक तो ये प्रतियाँ इतनी बिखरी हुई हैं कि साधारणतः उन सब का दश्शन 
तक दुलंभ है ओर फिर जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं 
उनके द्वारा इस प्रकार का व्यापार चल रहा है जो उनकी प्रामाणिकता 
में शंका उत्पन्न करता है। कुछ पोथीपूजक तो ऐसे स्वार्थो तथा अनुदार 
हैं कि वे किसी भी प्राथना से पिघलनेवाले नहीं होते। उनसे किसी का 
लाभ नहीं हो सकता | अतः प्रस्तुत. लेख में रामचरितमानस के महत््व- 
पूर्ण और उपादेय छपे संस्करणों का उल्लेख किया गया है। यहाँ सभी छपे 
संस्करणों का उल्लेख अ्रभीष्ट नहीं है । 

रामचरितमानस तथा तत्संबंधी साहित्य का अग्रलिखित वर्गीकरण हो 
'सकता है--- 

१, प्रामाशिक मूल पाठ । 

२, टीका-संपूर्ण रामचरितमानस की | 

३. टीका स्फुट कांडों की । द 

४, रामचरितमानस के कुछ दोहों ओर चौपाइयों की विशद 
व्याख्या । ५ 


तन धीननशाजणणडीख5 


की 


4, एक ऐसी प्रति रामनगर के चोघरी छुन्नीसिंद के मित्र के पास है। 


है मानस अचुशलीन 


५, शंकासमाधान तथा विविध ग्रंथ । 
६, रामचरित संबंधी अन्य कवियों के स्वतंत्र ग्रंथ | 


१, प्रामाणिक सूलपाठ 


. मूल छुपी हुई प्रतियों में सबसे प्राचीन, जो अब तक देखने में आई है, 
सं० १८१६ की प्रति है | यह पुराने किस्म के देशी कागज पर लीथो द्वारा 
काशी के केदार प्रभाकर छापेखाने में छुपी थी! | इसमें आजकल की तरह 
चौपाइयाँ अलग अलग पंक्तियों में नहीं छपी हैं बल्कि लगातार छुपती 
चली गई हैं। इसमें तसबीरें मी बहुत हैं। पाठ अधिकतर शुद्ध हैं। 
बालकांड में 'जेहि प्रकार सुरसरि महि आई” की कथा दी गई है। इसी 
प्रकार लंकाकांड में कई जगह क्षेपक हैं । 

इसके बाद की प्रति टाइपों के प्रारंभिक काल में, हिंदीगद्य के: 


जन्मदाता श्री लल्लूलालजी के संस्कृत यंत्रालय में, संवत्‌ १८६७ में, 
छुपी थी । यह प्रति देशी कागज पर छुपी और इसमें चोपाइयों को यथा- 





१---सुविधा के लिये प्रतियों का मुखपृष्ठ अविकल्न दे दिया जाता है-- 
<श्रीकाशी विश्वनाथपुरी में केदार प्रभाकर छापाखाना में रामायण तुलसी- 
कृत सातों कांड मय तसबीर छापी गईं सो मुद्दलला सोनारपुरा में गोपाल चोबे 
के छापाखाना में छापी। लिखा दुर्गा मिश्र वो छापनेवाले का नाम बेचू 
काडीगर । पोथी जिसको लेना होय सो चाननी चोक में बिद्दारी चोबे के 
दुकान पर मिल्लेगी । संवत्‌ १८१६, मिती पूस सुदी ११ चंद्ववार ।”? 
साइज १०”)८८३ पएष्टलंख्या--बालकाँड १८३; अयोध्याकांड १४२; 
आरण्यकांड ३३; किषिंकधाकांड १६; सुंदरकांड २६; लंकाकांड ७५ । द 
२--शाके नेत्राग्निशेलद्विजपतिमिलिते मासि माग्गें दुशस्पां 
पारावारत्त नागज्षितिभिरुपयुते . वेक्रमेब्दे सितायाम्र्‌ । 
बस्तीरामं प्रवीण प्रबल्लमतियुत॑ दशयित्वाइ्यत्‌ श्री- 
बाबूरामो विपश्चिन्रिखिल्लगुशमिदं पुस्तक साधुप्रीत्ये ॥॥ 
श्रीमत्सद्लमिश्रेण ज्ञात्वा वाचस्सुपवंणाम्‌ । 
शुद्धीक्षमिंद सब यथोचितमरतन्द्रिणा ॥॥ 


मानस अनुशीलन द पू 


शक्ति अलग अलग पंक्तियों में छापने का प्रयत्न किया गया है | पाठ 
अधिकतर भ्रष्ट है। शब्दों का शुद्ध संस्कृत रूप दिया गया है | 

आगे चलकर कलकते में श्री मुकुंदीलाल जानी के छापेखाने' से 
सं० १८६६ में एक रामायण का संस्करण टाइपों में देशी कागज पर छुपा 
था । इसमें दोहा ओर छुंद को छोड़कर चोपाइयाँ एक साथ ही छुपती चली 
गई हैं। इसी ठाइप में महाराज उदितनारायणु सिंह का महाभारत छुपा 
था । इसका मूल पाठ लल्लूलाल की प्रति से अधिक शुद्ध है, क्योंकि इसके 
एक पृष्ठ की भूमिका में लिखा है-- 


४“** “सो यह पोथी बहुत तल्लास करने से भरतपुर के राज्य में 
कायस्थ-कमल-कुल-प्रकाशक लाला -सूरजमल माथुर कायस्थ ने अपने पाठ 
करने के निर्मित राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामीजी के वंशज'* ***** 
को अनेक रुवैये के साध्या और शरीर की सेवा कर कों श्रो गोस्वामीजी 
के हाथ की लिखी पोथी सों प्रति अक्षर शोध को पुस्तक अपना तैयार 
किया" *****? | 


इसमें भी क्षेपक हैं जो जान बूककर रखे गए हैं। भूमिका में लिखा 
हे---*-* “अधिक पाठ प्रध्ंंग को रहने दिया इस निमित्त कि"**** कथा 
निकाल देने से हमको लोग दोषी करते ।?? 


इस पुस्तक में संख्या पर अधिक जोर है। प्रत्येक चौपाई (चार चरणों) 
के बाद कांड के आरंभ से संख्या मिलाई गई है जो इस प्रकार है ;--- 


४८ सुखएछ--- श्री सीतारामाभ्यान्नमः श्री तुलसीदास गोस्वामीकृत 
सप्तकांड रामायण ग्रंथ: पं च्रानन तल्ला में श्री मुकुंदीलाल जानि के छापेखाने में 
छापा गया । कलकत्ते बड़े बाजार में रामदयात्ष भगत के कटड़े में श्री तिलकराम 
नाथराम भगत ने छुपवाया संबत्‌ ५८६६ मिती श्रावण कृष्ण & बुधवार 
सन्‌ १२४६ साल श्रावण”? 


प्ृष्ठसंस्या --बालकांड १४७; अयोध्याकांड ११२; आरण्यकांड ३१; 
कि्षिकिधाकांड १ ३; सुंदरकांड २३; संकाकांड ७७; उत्तरकांड ६० । 


६ | ..._ मानस अनुशीलन 





























कांड श्लोक | चौपाई दोहा छुँद 
लक पक लक द सम ततल++5+ | 
बाल 8 की १६१२ हि . १२४६ 
. ग्रयोध्या रे श्र 55 कर २६ 
अरशणय ह ३१० ८७ ४७ 
किष्किधा २ १५० ३४ ६ 
सुंदर डरे २६३६५ ध्रे श्र 
लंका रे ८००. श१९४ | १०३. 
डच्चर ३ ५६७ | रर१ 








4 हक औ0.. 


ः दूसरी प्रति बनारस के दिवाकर छापेखाने से सं० १६१२ में! देशी 
कागज पर मोटे लीथो अक्रों में छपी थी । इसका पाठ अधिकतर भ्रष्ट है; 
पर चित्र अच्छे हैं । ः रे 
इसके बाद तीन लीथो की प्रतियाँ मण्मैले कागज पर तीन स्थानों 
से प्रकाशित हुईं | तीनों का पाठ करीब करीब मिलता जुलता है ओर तीनों 
के अंत में यह श्लोक मिलता है-- जे 
“यू: प्रथ्वीमरबारणाय दिविजेः संप्राथितश्चिन्मयः 
संजातः प्रथिबीतले रविकुले मायामनुष्योड्व्ययः | 





१--पम्ुखएष्ठ--शहर बनारस दिवाकर छापाखाना में तुलसीकृत रामायण 

मै तसवीर समेत सातो कांड शिवचरन के इह्दाँ छुपा साकिन महत्ला भवदेनी 
काली मद्दाल के पास छुपी बकल पाडोजी महाराष्ट्र ब्राह्मण छापनेवाले रामफल 
मुलोवर गुदरदास जिसको लेना हो सो चाननी चोक में गोपाल चोबे के 
दुकान में मिलेगी।? पक लक 
. संबत्‌ १६११ मिती कार्तिक बदी & वार संगल । 
साइज ११”)८६” । पृष्ठ-संख्या-- बालकांड १७३; अयोध्याकाँड १३६; 
आरण्यकांड ४३; किष्किंधाकांड १८; सुंदरकांड ३१; लंकाकांड ७७; 
. उत्तरकाँड ७३२ । कह है" कक 


मानस अनुशीलन ७ 


निश्चक्रः हतराक्षस: पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाय् स्थिरां 
कीर्तिग्पापहर्रा विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥” 
जान पड़ता है कि तीनों का आधार एक ही छुपी या लिखित प्रति 
थी । इन तीनों में चित्र भी बहुत से दिए गए हैं, पर सभी में, क्षेपक तथा 
अ्रष्पाठ की कमी नहीं है । द 


इनमें पहली संबत्‌ १६२३ तदनुसार रथ अप्रैल सन्‌ १८६६ की छपी 
है। इसका मुखपृष्ठ तोन मिल सका पर अ्ाकारप्रकार से मालूम होता 
हैं कि नवलकिशोर प्रेस लखनऊ की छुपी है। पुस्तक के अंत में आरती 
ओर उपरिलिखित श्लोक के बाद “लि०्नागर ब्राह्मण मुरलीघर” मिलता है। 

दूसरी सं> १६३० तदनुसार तारीख ४ मई सन्‌ १८७४ में बंबई के 
सखाराम भिकशेठ खातू के छापेखाने में छुपी थी। इसके अंत में श्लोक 
आदि के बाद कुछ कवित्त' भी मिलते हैं | 

तीसरी प्रति 'मतबै मुंशी रामसरूप वाकै कंप फतेहगढ़ महल्ला तलेया- 
लेन! में सं० १६३१ भाद्र शक्ल ५४ तदनुसार सन्‌ १८७३ में छुपी थी | 


० अल भिलककनन+-०3++>ननक' 


१---“ राम को गुलाम नास देश सिंद्द वयस बंस, 
छुन्नि जाति वसोवास अंतन्रबेदि जानिए । 
ग्राम नाम नगवा है पंचकोस कानपुर, 
तीन सोस जाजमऊ सिद्धिनाथ मानिए ॥ 
नव कोस ब्रह्मावर्त बसे बालमीक जहाँ, 
रास सुत सिया जुत लोक सब खानिए | 
सव कोस वृदावन साठि कोप्त प्रागराज, 
असी कोस ओधयुर राम सुख दानिए ॥ 
_ बंबा माई मारकीट के मधि में महजित जान | 
सखाराम अरु भीख शेडठि की तेहि के पास दुकान ||? 
पृछस॑ख्या--बाल्कॉड १८१; अयोध्याकांड १४१; आरण्यकांड ३६; 
किब्किंधाकांड २६; सुंदरकांड २६; लंकाकांड १०१; उत्तरकांड ७२। 
२--ह<ं पुस्तक लिखित भोलानाथ संवद्‌ १5३१ भाह्र शुक्ल ९। 
पृष्टसंख्या--बालकांड $८८ ; अय्रोध्याकांड ३६४ ; आरण्यकांड ४२; 
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किष्किधाकांड १७; सुंदरकांड ३०; लंकाकांड ३४७; उत्तरकांड ७६ । 
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लीथो की छुपी पुस्तकों के पढ़ने में असुविधा होती थी ओर साधा- 
रण पढ़े लिखे लोग यदि रामायण बाँचना चाहते थे तो शब्दों के अलग न 
होने के कारण उन्हें रामायण का पढ़ना दुरूह मालूम पड़ता था। उधर 
आई० सी० एस० कोस में गवनमेंट ने हिंदी वर्नाक्यूलर की परीक्षा में मानस 
का कुछ श्रंश रख दिया । इन सबकी सुविधा के लिये बनारस संस्क्ृत कालेज 
के पंडित रामजसन मिश्र ने 'बाँचने की सुगमता,के लिये पर्दों फो अलग 
ऋत्धण करके माषा की चाल पर कई पुस्तकों से शोधकर तुलसीदासकृत 
रामायण? की प्रति तेयार की जो पहली बार संवत्‌ १६२५ तदनुसार सन्‌ 
१८६८ में लाजरस साहेब के मेडिकल हाल प्रेस काशी में छुपी ओर दूसरी 
बार चंद्रप्रभा छापाखाना बनारस में संवत्‌ १६४० तदनुसार सन्‌ श्दू८३ में 
छुपी थी । इसके अंत में कठिन शब्दों के अ्रथ तथा इतिहास आदि भी दिए 
गए हैं| इसका पाठ यथेष्ट शुद्ध है पर शब्दों का शुद्ध संस्कृतरूप मिलता 
. है)। इसमें दो स्थलों ( राबण जन्म बालकांड में और कुछ आरण्यकांड 
में ) के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेफक भी नहीं है । समयानुसार यह टाइप में सुंदर 
छुपी थी ओर तब के जमाने में इसका मूल्य चार रुपये रखा गया था | 
रामचरितमानस का यथेष्ट भाग काशी में रचा गया था और इसका 
प्रचार तथा पठनपाठन यों तो सभी जगह है; पर अयोध्या और काशी 
में विशेष रूप से है। रामायण के यही दोनों मुख्य केंद्र हैं। इनमें “को 
बड़ छोट कहत अपराधू?? है; पर इतना तो अवश्य है कि संवत्‌ १६२५४ 
से लेकर सं० १६५० तक रामचरितमानस के प्रचार का स्वर्ण्युग था जिसमें 
सिद्धपीठ काशी उसकी जगमगाती हुईं राजधानी थी । तत्कालीन काशिराज 
महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायण सिंहजी उसके प्रधान संरक्षक थे और उनके 
नवरत्रों में एक से एक बढ़कर रामचरितमानस के प्रेमी तथा जानकार लोग 
थे। जनता भी अपने श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करती थी। छोटे से 
लेकर बड़े तक सभी मानस के प्रेमी थे। लोग कथा सुनने में प्रेम रखते 
थे | कोसों चलकर लोग कथा सुनने जाते थे। जीवन भर के परिश्रम को 


१-- सबसे भारी साहस सिश्रजी का यह है कि इन्होंने ग्रंथकार को भाषा 
ही बदल दी. अर्थात्‌ उस समय की प्रचलित भाषा के शब्दों के स्थान पर 
संस्कृत व्याकरण को रीति से शोधकर संस्कृत शब्द रख दिया है। इसी 
अकार इन्होंने पह्मावतव को भो शोधा है ।! ही 

( अयसन साहब की अति के उपक्रम से डद्छत प्ृ० २ ) 
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सफल करने के लिये लोग कथा कहते तथा जीवन सफल करने के लिये लोग 
सुनते थे। पाँच पाँच सो रुपये देकर! रामायण की कथा की टिप्पणी ली जाती 
थी । एक एक गिनी चढ़ाकर “श्रीरामायणुजी” भक्तों के घरों में पधराए 
( खरीदे नहीं ) जाते थे | सैकड़ों रुपये देकर रामायण लिखवाया जाता था | 
ओर जिस प्रकार बौद्धकालीन सुंदर सुंदर मूर्तियों के मूर्तिकार केवल मजदूरी 
के लिये नहीं वरन स्वयं बोंड होकर ओर बुद्ध बनकर ठाँकी चलाते थे, उसी 
प्रकार रामायण के लेखक भी ठुलसीदासज्ञी की आत्मा में रमकर अपनी 
कलम उठाते थे। अक्षरों का आदि से अंत तक समान तथा एक रूप से 
निर्वाह होता था | देखने से मालूम होता है कि लेखक को कलम के खत के 
न बिगड़ने का कोई वरदान था। 

ओर बीच बीच की लिखी हुई तस्वीरें | उनका तो कहना ही क्‍या । 
किसी किसी प्रति में तो ऐसी रंगसाजी की गई है कि देखकर आश्चर्य होताः 
है। यह आश्चय अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है जब संयोगवश रामनगर 
में काशिराज की प्रति देखने का अबसर प्राप्त होता है जो उस जमाने में 

६०,०००) व्यय करके तेयार कराई गइई थी ।* ऐसा था, वह स्वणुयुग । 

इस युग में मूल रामचरितमानस के शुद्ध पाठ के अनुसंघान तथा निणुय 
पर बहुत जोर दिया गया था। पाठ शुद्ध करनेवालों में काशी-महल्ा 
छोटी पियरी--के बाबू मागवतदास जी छुत्री का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने 
बहुत बढ़ा फाम किया है ओर आज भी लोग इनकी प्रति को प्रमाण मानते 


१--चोरघाट, काशी के परमहं सजी ने ५००) देकर पं० रामगुलाम द्विवेदी 
की कथा को टिप्पणी, जो एक कायस्थ ने कटथी अछरों में ल्लिखी थी, 
मोल ली थी । 

२--इस प्रति के तैयार करने में ( १ ) भोला राम अह्दीर; ( राजमंदिर ); 
(२ ) विश्वेश्वर अहीर ( बड़े ) ( शांतिकेश्वर मद्दादेव );( ३ ) विश्वेश्वर 
अहीर ( छोटे ) बासफाटक; ( ४ ) मियाँ“***€ बजरडीहा ); ( £ ) मिश्री 
लाल ( रेवड़ी ताल्लाब ); ( ६ ) महेश्वर प्रसाद मोची ( रेवड़ी तालाब );. 
( ७ ) माधों अस्ताद बढ़ई ( रामनगर ) (८ ) महादेव रंगसाज ( रामनगर ), 
(३ ) चुज्नी कहार ( दृड़हा ) - इन लोगों से २ ) से ३ ) रोजाना मजूरी, 
तथा खाना, कपड़ा, निवास देकर & वर्ष सें तेयार कराया गया था। यह 
सूचना छागुड़ कोहार [ ८५ वर्ष | महत्ला नवापुरा, काशी से श्री हरीदास 
जी द्वारा १६. ७. ४९ को मिली । 
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हैं । जिस समय बाबू भागवतदास जी प्राचीन पोथियों का मिलान कर पाठ-: 
शद्धि का काम कर रहे थे उसी समय काशी में एक बाबा रघुनाथदास जी 
रहते थे | उनके पास एक हस्तलिखित प्रति थी। पता नहीं वह किसकी ओर 
किस काल फी लिखी हुई थी पर यह बाबा रघुनाथदास जी की प्रति कहलाती 
थी । संभव है, उसका लेखक कोई दूसरा रहा हो और बाबाजी ने उसे 
शोधकर श्रपने पाठ की पोथी बनाई हो । | 

इस पोथी का पाठ लेकर सर्वप्रथम संबत्‌ १६२६ में बाबू दुर्गाप्रसाद 
कटठारे के गणेश यंत्रालय में एक साँची पत्रों में' और एक पुस्तक के आकार 
में मानस की प्रति निकली थी। दोनों देशी कागज पर लीथो में 
सुंदर बड़े बड़े अक्ञरों में छुपी थीं। भेद इतना था कि. साँचीवाली- 
प्रति में चित्र नहीं थे ओर पुस्तकाकार प्रति में बहुत से सुंदर चित्र थे। 
इंस पुस्तकाकार प्रति का द्वितीय संस्करण संवत्‌ १८३३ मिरति पॉष शुक्ल 
१२ में हुआ था | 

इसके बाद संवत्‌ १६३६ में यह बाबा रघुनाथदासवाली प्रति फिर साँची 
पत्रा में शिवचरन के दिवाकर छापेखाने महल्ला भदेनी, काशी में छपी 





१--मुखपष्ठ-- श्री काशीजी में महल्ला घुधुराना सामा की गल्ली श्रीयुत 
बाबू हरषचंदजी के बाड़े में दुर्गापसाद कटारे के गणेश यंत्रालय में श्री तुलसी 
कृत रामायन श्री बाबा रघुनाथदास की सबत्‌ ( सम्मति ) से साँची में अ्रति' 
परिश्रम ते सोधि के छापा गया। क्िखा देवीग्रसाद तिवारी ओर सीताराम मिश्र 


छापनेवाला गोपाल जिसको लेना होय उसे कुजगली के पश्चिम फाटक पर 
दुर्गाप्रसाद के दूकान में मिलेगा |”? 


संवत्‌ १३४२६ मि० पोष शुक्ल ५ शक्रवार । 
२--दे० ऊपर की टिप्पणी नं० १ । यह प्रति सचित्र है। 
संवत्‌ १६२६ मि० चेत्र कृष्ण १२ चंद्रवार । 

. साइज ११३/०८६” । साइज १”०८९। पृष्ठ-संख्या--बालकांड १४३; 
अयोध्याकांड १३९; आरण्यकांड २६, किष्किधाकांड १३९; सुंदरकांड २९; 
लंकाकांड ६०; उत्तरकाँड €२। द ५ | 

३--काल्षिका गल्लो काशी के ५० रत्नचंद्रजी मिश्र से पता लगा है कि. 
यह द्वितीय संस्करण मान मंदिर के पंडित तुलारामजी आचार्य ने धर्माथें 
वितरण के दिए छुपवाया था । 

४--पमुखप्छ-- श्री काशी विश्वनाथ पुरी में दिवाकर छापेखाने- में तुलसी- 
कृत रामायण श्री रबुनाथदास बाबाजी की संबत्‌ से साँची में अति परिश्रम तें 
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शिवचरन ने एक पुस्तकाकार प्रति' अपने दिवाकर छापेखाने से संज्त्‌ 


१६४० म॑ छुपवाईइ थी। और, उसी संवत्‌ में, गणेश यंत्रालयवाली साँची 
प्रति की द्वितीय आवृत्ति) भी हुईं थी 


ये छः प्रतियाँ--तीन युस्तकाकार और तीन साँची पत्रा में--बाबा 
रघुनाथदास की प्रति से मिलाकर छुपी थीं। इनका पाठ बहुत अच्छा है 
आर अच्चुर भी मोती से चुन चुनकर पं० देवीप्रसाद तिवारी और पं० 


महीपनारायशण पांडे के लिखे हैं। ये सब मजबूत देशी कागज पर लीथो में 
छुपी थीं । इनमें ज्ञेपक नहीं है 


अब तक बाबू भागवतदास जी ने अपना पाठ मिला लिया था और 
उनकी प्रति३ सर्वप्रथम संवत्‌ १६४२ में बाबू विश्वेश्वरप्रसाद के सरस्वती 


सोध के छापा गया शिवचरन के यहाँ साकिन महल्ला भदेनी कालीमहल के 
पास । बा० सहीप नारायन पांडे, छापनेवाले बदलजी जिस को लेना होय सो 
 चाननी चोक मे कुजगल्ली के पास शिवचरन के दुकान पर मिल्तेंगा । सोघने- 
वाले बटुक जी पंडित ।?? 

संवत्‌ १8४३६ मि० भाद्रपद शुक्ल १३. 
है पृष्ठतंखया--ब्रालकांड ११७४; अयोध्याकांड $२; आरण्यकांड २०; 
किदिंकवाकांड ११; सुंदरकांड १८; लंकार्काड ४९; उत्तरकांड ४६ । 

3-“गायः टिप्पणी नं ०२के सदश | सं०१६४० मि०्जेट्ठ शुक्ल 8 गुरुवार । 

साइनच १० २८६२ । प्ृष्ठसंख्या--बालकांड १८६, अयोध्याकांड १४४, 
आरण्यकांड ३५, किदिंक्रवाकाँड १६, सुंदरकांड ३२, लंकाकांड ७६, उत्तर- 
काड ७७ | 
दें० पृष्ठ २८४ को पहली (टप्पणी । इसमें लिखनेवाला तो सीताराम 
मिश्र है ओर छापनेवाला घुरविन । 

.संवत्‌ १६४० [स० चेनत्र कृष्ण हे चंदवार ! 
सुखपृष्ठ-- श्री काशीजी सें महरुला दीनानाथ के गोला के दक्षिण 

फाटक के पास जालपा देवी के सामने गनेस महेस साहु के बाड़े में सरस्वती 
यंत्रालय में बाबू विसेप्तरप्रसाद के यहाँ श्री गामकृपा ते गोस्वामी तुलसीदास- 
कृत मानस रामायण को श्री पंडित रामगुलाम मिरजापुर निवासी ने १७१४ के 
संवत्‌ की लिखी पुस्तक से लिखा उस पर से लाला छुकनलाल मिरजापुरवासी- 
ने लिखा ओर श्री काशीजी में छोटी पियरी पर भागवतदास छतन्नी के पास 





. ६३७२१ के संवत्‌ की लिखी पुस्तक और दो पोथी १७६२ के संवत्‌ की लिखी 


मिली | इन सबों से सोधकर यह पुस्तक छापी गईं । जिसको कहीं पाठ में 
श्रम होय सो बिना जाने बिगारे नहीं । जिसको ल्लेना होय चाननी चोक में: 
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यंत्रालय में देशी कागज पर लीथो में छुपी थी | यहीं सं० १६४३ में भागवत 
दास जी ने अन्य ग्यारह ग्रंथ भी छुपवाए थे । यह प्रति गोलावाली प्रति 
के नाम से प्रतिद्ध है। इसकी शुद्धता के विषय में कुछ कहना ही नहीं । 
बस, यह मालूम हो जाने पर कि यह बाबू भागवतदास की प्रति है, राम-_ 
चरितमानस के जानकार लोग लहालोट हो जाते हैं । बाबू मागवतदास जी 
को भी पाठ की शुद्धता पर इतना जबरदस्त दावा था कि उन्होंने मुखपृष्ठ 
पर लिखा है--“जिसको कहीं पाठ में श्रम होय सो बिना जाने बिंगारे 
नहीं, ०० द 

इसका पाठ बहुत ही प्रामाणिक और सुंदर है । सभी लोग इस बात को 
मानते हैं। इसमें कई जगह चित्र भी दिए गए हैं और पुस्तक के अंत में. 
शुद्धिपत्र तथा 'रामायन जी की आरती? दी हुई है । द 


.....- इस ग्रंति का पाठ लेकर कितने ही लेखकों ने हाथ से पूरा मानल लिखा 


था, और इसी का पाठ लेकर विक्दोरिया प्रेस बनारस से एक सं० १६४ ४ 
में पुस्तकाकार, और दूसरा संबत्‌ १६४५ में गुटका' आकार में, मानस के 
दो बहुत ही शुद्ध संस्करण निकले थे | 

आगे चलकर सं० १६५१ में सोनारपुरा के पं+ रामप्रसाद तिवारी ने 
केदार प्रमाकर छापेखाने में कुछ मय्मैले बादामी कागज पर सं० १६४२ की 
कुंज गली के पश्चिम फाटक के पास बाबू. बिसेसर प्रसाद के दुकान पर 
मिल्लेवी | संवत्‌ १६४२ मि० कार्तिक बदी ३० ।? 

साइज ३१० ८६३“ | पृष्ठसंख्या-बालकांड १७० ; अयोध्याकांड १३४; आर- 
श्यकांड ५३; किष्किधाकांड १६; सुंदरकांड ३२; लंकाकांड ७६ ; उत्तकांड ७६ | 

१ अकेले बाबू देवीप्रसाद खन्नी, पथरगलिया, काशी, ने ४ प्रति रामायण 
जी की लिखी हैं, जिनमें तीन को लेखक ने मी देखा है।.... 


९--सुख४४---रामायण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत जिसको अत्यंत 
परिश्रम के साथ प्राचीन पुस्तकों से मिलाकर ठाकुर विष्सुदृत्त गुजराती सहस्रो- 
दोच्य बाह्य ने भल्तीभाँति शुद्ध करके मुंबई अकरों में विक्‍्टोरिया प्रेस में 
डापा | संवत्‌ १६५४५ सावन छू $०।..्््र्र््ऱफ्<़ 

साइज ३०३ २६३” | पृष्ठ संख्या--बालकांड १६२; अ्रयोध्याकांड १३४; 
 आरटयकाँड ३१; किप्किंधाकांड १४; सुंद्रकांड ३३; लंकाकांड ८०; 


७.4 


उत्तरकाँड ८३ । 
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प्रति का द्वितीय संस्करण छुपवाया | कागज खराब होने से यह प्रति बहुत 
जल्दी जीण शीर्णो हो गईं | बहुत क्रम लोगों के पास यह सं० १६५१ की 
प्रति' ठीक दशा में है | 

भागवतदास जी की प्रति अरब तो अप्राप्य है। इस प्रति की मोटी 
पहचान नीचे दी जाती है--- 


(१ ) और कांडों की तरह अयोध्या कांड में “इति” नहीं है । 


( २ ) आरणय कांड में ८ठे दोहे के बादवाले दोहे का अंक ७ न होकर 
फिर एक से शरू होता है | 


(३ ) लंका कांड में 'लव निमेष परिमान युग"? बाला दोहा श्लोक 
के पहले दिया गया है। ऐशा क्रम भागवतदास के पहले अन्य किसी प्रति 
में नहीं मिलता | 


भागवतदास जी का रामचरितमानस छुपने के बाद जितने लोगों ने शुद्ध 
पाठवाली प्रति निकालने का प्रयत्न किया उन्होंने पाठ में तथा आकार-: 
प्रकार में इसी संस्करण की नकल की है। काशी से ऐसी ५ प्रतियाँ “लीथो?' 


१---मुख पृ ४-“रासचरितमानस श्री रामकृपा तें गोस्वामी तुलसीदासकृत 
मानसरामायण को श्री पंडित रामगुल्लाम मिरजापुर निवासी ने १७१४ संवत्‌ 
की लिखी पुस्तक से लिखा उस पर से लाला छुकनल्ाल मिरजापुरवासी ने 
लिखा ओर श्री काशीजी में छोटो पियरी पर भागवतदास छुत्नी के पाल १७२१ 
के संवत्‌ की लिखी पुस्तक ओ दो पोथी १७६२ के संवत्‌ की लिखी मित्ली । 
इन सबों को सोधकर महलह्ला दीनानाथ के गोला में बाबू विश्वेश्वरप्रसाद 
के यहाँ छुपा रहा सो कहीं कहीं पाठ में श्रम हो गया था सो उसको 
फिर से भागवतदास छुनत्नी ने सोधकर दुरुस्त किया सो श्री काशी जी महत्ला 
सोनारपुरा में रामप्रसाद तिवारी के केदार प्रभाकर छापेखाने में शुद्धतापूर्वक 
छापा गया । जिसको लेना होय सो चाननी चोक में रामप्रसाद तेवारी के दुकान 
पर मिलेगा अथवा सुन्नीलाल बुकसेल्लर के पास मिलेगा ।? 

मि० पूस सुदी ८ संवत्‌ ६६९१ । 

पृष्ठत॑ंख्या--उतनी ही जितनी कि सं० १8४२ वाली प्रति में है । 


२-- लेखक ने सिर्फ दो प्रतियों सें एक स्ं० १७६२ ओर एक १८६१७ 
 संबत की हस्तल्िखित ग्रति में यह क्रम देखा है। 
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में छुपी थीं जो सबंथा शुद्ध ओर देखने में बिलकुल भागवतदास जी की प्रति 
ऐसी मालम पड़ती हैं। 
१-- एक सं० १६४६ में बाबू कालूराम के संस्कृत म॒द्रायंत्र में छुपी। 
२--दूसरी प्रति स० १६४८ में बाबू मुन्‍्नीलालजी के प्रयत्न से गोरीशंकर 
यंत्रालय, महल बाग हाड़ा काशी में छुपी 


१--सुखप छ---'अथ रामायण-- श्रीमत्स्वामी तुलसीदासकृृत हरिजन वो 
हरिभक्त सवज्ञ लोगों पर विदित हो कि यह मानस रामायण तुलसीदासकृत 
कहे जगह कई मरतबे छुपि चुकी परंतु जथाथ शुद्धता न हुईं सो यह रामायण 
सप्त कांड श्री बाबा रघुनाथदास वो बाबा रामचरणदास, वो परम भक्त भागवतदास 
वो श्रीमनमदह्ााराजाधिराज काशिराज बहादुर की प्राचीन लिखी हुईं प्रतियाँ से 
वो कई जगह की छुपी हुईं पुस्तक अर्थात्‌ बंबई वो आगरा काशी आदि की 
हुईं पुस्तक से बहुत प्रेम के साथ हरिभक्तों के. कल्याण हेतु शुद्ध कर छापि . 
गईं। कास्ी संस्कृत मुद्रायंत्र में बाबू कालूराम के छापाखाना में छापा। 
आवशण शुक्ल ५ रविवार सं० १६४६ । द 
साइज १०,८६३” | पृष्ठस॑ंख्या--बालकांड १७०, अयोध्याकांड , १३९. 
आरण्यकांड ३९; किष्िक्धाकांड १३; सुंदरकांड ३२; लंकाकांड ७२; उच्तर- 
काँड ७७ । हम 


२--मझुख28---अथ रामायण तुलसीकृत प्रारंभ--श्रीगणेशाय नमः । 
श्रीरासाभ्यां नमः । इस भारत खंड में मनुष्य शरीर लेने के फल केवल 
एक सीतारामजी की प्राप्ति है,तिसका साधन इस महाधोर कलिकाल में कोई नहीं 
है इस वास्ते बढ़भागी लोगन को जनाईं जाती है कि अपने आत्मा ओर अपने 
कुल के पवित्र करने की इच्छा होय तो श्री गोस्वामी तुल्तसीदास कृत रामायण 
के अवलोकन करो | इसी में आप लोगों के लोक वो परलोक का सुख प्राप्त क्‍ 
होगा सो इस समय में तुलसीकृत रामायण का पाठ बहुत तरह का संसार 
में फेन गया है परंतु श्री पंडित बंदन पाठकजी के पुस्तक का पाठ शुद्ध शुद्ध 
श्रभी तक कोई छापेखाने में नहीं छुपा है । जेसा पाठकजी रामयण के पाठ 
महाराज रामवल्लमशरणजी के पढ़ाया था ओर अपना पाठ दिखा दिया था 
सो अ्रबहीं श्री काशीजी में रामकुंड पर प्रगट है सोई पाठ श्री बाबा जानकी 
लभसरनजी की आज्ञानुसार मुन्‍्नीलाल ने बहुत शुद्धता से छुपाया है 
जिसके अक्तर के संख्या भी गिनी गई है ३३६३८० अक्षर भया है तिसके श्लोक 
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३---तीखरी सं० १६४६ मि० ज्येष्ठ सुदी €£ को छुपी। यह सं० १६४६ 
चाली प्रति का द्वितीय संस्करण है । 

४--चौंथी प्रति सं० १६४६ में प० कन्हेयालाल मिश्र के सुधानिवास 
यंत्रालय, बुलानाला काशी में छुपी! । इसका नाम “रामायण पदाथ टीका 
सहित” है। टीका नाम मात्र की है। छोटेलालजी व्यास ने इसमें पं० बंदन 
पाठक जी का तथा कुछु अपना टिप्पन दिया था। इस प्रति में तथा सं० 
१६४८ की प्रति में, दोनों में वंदन पाठक जी का पाठ स्वीकार किया 
गया है| 


. &६8० गिनती में हैं तत्र प्रमाण "नव हजार नव से नवे तुलसीकृत विस्तार । 
अष्टादश घट चारि को सब ग्रंथन को सार ॥? अगर जो किसी को प्रतीति न 
हो कि पाठकजी की पुस्तक का पाठ यह छुपा है तो पाठकजी के हस्तकमल 
के लिखी पुस्तक श्री अ्जोध्याजी में कनकभवन में प्रगट है जिसको मिलान 
करना द्दोय सो कर लेवें श्री काशी विश्वनाथवुरी महत्ता कचोरी गल्ली में 
मुन्नीलाल के दुकान पर मिलेगा । गोरीशंकर यंत्राल्षय में छापा गया महन्ना 
बाग हाडा बिसेसर कारीगर ने छापा विसेश्वर लेखक ने लिखा श्री संवत 
१६४८ मि० साध शुक्र २ रविवार । 

साइज १०/)८६३” । पृष्ठसंख्या--बालकांड १७०; अयोध्याकांड १३४; 
आरण्यकांड ३४; किप्किधाकांड १८; सुंद्रकांड ३०; ल॑ंकाकांड ७२; उत्तर- 
कांड ७२ । द द 
.._ १--मुख एष्ठ--अथ रामायण पदार्थ टीका सहित । 
रिद्ध श्री गणेश जी... सिद्ध 

यह पुस्तक श्री रामायण पदाथटीका श्री मानसी बंदन पाठकजी की हस्त- 
कमल की लिखी प्रतियों से सोचकर गद्दी पर वर्तमान श्रीयुत छोटेलाल जी की 
आज्ञानुसार औ श्री बाबा जानकीवज्ञमशरन भागवतदास ओ बाबा रघुनाथदास 
आओ बाबा वज्नभशरण जी की संमति से अति शुद्धता से छापा गया। काशी 
विश्वनाथ सुधानिवास यत्रालय छापाखाना रामकुमार मिश्र के पुत्र कन्हेयालाल 
मिश्र के यहाँ सुद्वित भया । बाबू विशेशरद्याल छापनेवाला काडीगर गनेश । 
संवत १&४६ फाल्गुन सु० १९ गुरुवार । हे 

पृष्ठसंख्या--बालकांड १६४, अजोध्याकांड १४०; आरण्यर्कोड ४०; 
किष्किधाकांड २२; सुंद्रकांड ३०; लंकाऊांड ७८; उत्तरकाँड ८४ । 
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५--पाँचवीं प्रति साँची पत्रा में सत्यनारायाण यंत्रालय, मानमंदिर 
बनारस में, लीथो में, छुपी थी । 
इन पाँचों प्रतियों का पाठ बहुत दिव्य ओर शुद्ध है। इन सबसमें 
भागवतदास की प्रति की छाया पाई जाती है | 
ये सब काशी के उस स्वणयुग के कीर्तिस्तंम हैं जो काल के 
प्रभाव से अब प्रायः लुप्त से हो रहे हैं। दूसरी जगहों में रामायण 
के प्रकाशन का जो काय हुआ उनमें खज्भविलास प्रेस, बाँकीपुर का “मानस 
रामायण” अद्वितीय है। उस पुस्तक को देखकर श्रीमान्‌ ग्रियसेन साहब 
के प्रेम और परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाय, तथा अपने को जितना 
लज्जित किया जाय, थोड़ा है। बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में छपी ऐसी 
प्रशस्त प्रति देखकर तबीयत प्रसन्न हो जाती है। यहा संवत्‌ १६४३ 
तदनुसार श््८£ में छपी थी। बरसों परिश्रम करके, रामचरितमानस की 
जितनी भी छुपी या लिखी प्रतियाँ मिल सकीं उन सबों फो मँगाकर देखने 
आर आपस में मिलान करने के बाद, इसे ग्रियसन साहब ने छुपवाया था । 
अंगद के प्रणु--- 
तेहि समाज कियो कठिन पन जेहि तौल्यो केल्लास । 
तुलसी प्रभु महिमा कहों, सेवक को बिस्वास ॥ 


की तरह समझ में नहीं आता कि गोस्वामी जी के भानस की प्रशंसा की 
जाय या ग्रियर्सन साहब के मन की। में तो ग्रियसंन साहब को ही बधाई 
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१--सुखएछ--श्रीयुत गोस्वामी तु लसीदास कृत. रामचरितमानस जिप्नको 
परम परिश्रम से श्री तुलललीदास जी की हृस्तलिपि से मित्ना तथा शोध करके 
सान्यवर सर स्टुअट काल्विन वेलीं साहेब बहादुर के० सी० आई० इईं० 
लेफ्टिनेंट गवनर बंगाल की श्राज्ञा से रामदीन सिंद्द ने प्रकाशित किया 
पटना खज्नविल्लास प्रेस, सन्‌ १८८६ ( >सं> १६४६ ) । 
साइज १३२ २८१०५ । पृष्ठसंख्या--बालकांड १३५, अ्रयोध्याकांड 
१२८; आरण्यकांड ३६; किष्किंचाकांड १६; सुंदरकांड २७; लंकाकांड ६४, 
उत्तकांड ६६। ा 
.. २--सन्‌ $८८< तक बात रामदीन सिंह का कहना है कि"**** “रामायण 
कीं १२६ प्रति अनेक सुजनों द्वारा मुद्रित हुई थीं। 














मानस अनुशीलन द १७. 


दुगा जिन्होंने हम लोगों को जवाहिर में काँच न मिलाने का उपदेश" 
दिया है। “इस रामचरितमानस में ग्रंथकार के लेखानुसार मक्षिका स्थाने 
मज्लिका रखी गई है। कल्पना से काम नहीं लिया गया है । वास्तव में; 
भूमिका के ये शब्द इसकी अच्छाई के प्रमाणपत्र हैं। 


संवत्‌ १६४२ में कोदोरामजी की रामायण बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई में 
छुपी । इसका पाठ भी सवथा शुद्ध और प्रामाणिक माना जाता है | 
कोदोरामजी ने ग्रंथकार के समय से जो परंपरागत शिष्य हुए उनका इस 
प्रकार वशुन मानसमर्यक्र से उद्धत किया है-- 


ब्रह्म क्रिशोरोदत को ग्रंथकार ही दीन 

अल्पदत्त पढ़ि ताहि सों चित्रकूट मो लीन्ह।॥ 
रामप्रताद्हि सो दई लहि तातें शिवलाल। 
द्त्तफणीशदि जानि निज सो दोन्‍्ही सुखमाल ॥ 


इसी परिपाटी के अनुकूल रामचरितमानस की ४ प्रतियाँ लिखी गई । 
प्रथम श्रीमद्गोस्वामी जू के करकमल की लिखी प्रति से श्री किशोरीदत्तजी 
ने पढ़ा । अल्पदत्तजी ने दूसरी प्रति अपने शिष्य रामप्रसादजी को दी। 
शिवलाल पाठक ने तीसरी प्रति कराई। पं० शेषदत्तजी ने सं० १६०१ में 
चोथी प्रति जीवलाल नामक लेखक से लिखाई | इसी चोथी प्रति का पाठ 
लेकर केशरिया ग्राम जिला चम्पारन निवासी कोदोरामजी ने अपनी पोथी 
छुपवाइ थी । ' 


कोदोरामजी की प्रति बड़े बड़े अक्षरों में नवाहिक पाठविधि तथा 
अनेक प्रयोगों समेत छुपी थी। इसके अयोध्याकांड का नाम अवधकांड?, 
ग्रारएयकांड का नाम वनकांड?, सुंदरकांड का नाम भ्समेरकांड”ः तथा 
लंकाकांड का नाम “युद्धकांड” रखा गया था। फोदोरामजी को 'मानस- 
मयंक' के रचयितां के ये वाक्य प्रिय थे ओर उन्होंने अपनी पुस्तक में क्षेपकः 
नहीं मिलाया 


लली पूवसंकल्प को रस मुनि बीचे जान। 
अधिक सिलाये हैं अधम करिहें नरक पयान॥ 
अनल काम अहि क्रोध है लोभहि बिच्छू जान । 

पाठ फेर जे करतु हैं ते शठ नरक समान ॥ 


श्द् मानस अनुशीलन 


इतना होने पर भी अयोध्याकांड में चार चौपाईं के बाद 
दोहा” वाले नियमपालन. में कोदोरामजी ने अयोध्या कांड के दोहा 
नंबर ७,६३;१७२;१८४,२७८ के बाद दो दो श्रधांली बढ़ाकर सात सात 
पंक्तियों को आठ आठ किया है। इसी तरह दोहा नंबर र८ और २०१ के 
बाद दो दो अर्धालियाँ घटाकर नव नत्र पंक्तियों को आठ आठ किया है | 

यह सब होते हुए भी पोथी अच्छी ओर प्रामाणिक है । इनका गुटठका 
भी छुपा था जिसकी नकल इलाहाबाद और काशी ने की | 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पाँच समभासदों ने सं० १६६० ( सन्‌ 
१६०३ ई० ) में 'रामचरितमानस? का बड़ा सुंदर संस्करण छुपवाया था। 
यह इंडियन प्रेस, प्रयाग में छुपा था। सुंदर बड़े बड़े अक्षर, बड़ा आकार, 
बीच बीच में प्रायः अस्सी चित्र देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। वास्तव 
में रामायण छपे तो ऐसी | कोशिश तो शुद्ध पाठ देने की की गईं थी पर 
जैसा कुछ चाहिए, हो न सका । फिर भी पुस्तक की सुंदरता को देखकर यह 
याठदोष छिप सा जाता है। 


भ्रागे चलकर इसी पाठ फो लेकर इंडियन प्रेस, प्रयाग ने, साधारण 
अच्चरों में एक छोटा 'रामचरितमानस” छापा था | 

संवत्‌ १६८० में गोस्वामीजी की त्रिशत जयंती के अवसर पर काशी- द 
नागरीप्रचारिणी सभा से 'ठुलसी ग्रंथावली? प्रकाशित हुई थी । इसके प्रथम 
भाग में 'रामचरितमानस? है। पुस्तक के अंत में कथामाग है जिसमें रामायण 
में आए हुए पोराशिक पुरुषों की कथा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह प्रति अवसर के अनुरूप नहीं हुईं । 

अयोध्या के महंत लोगों की दो सुंदर प्रतियाँ छपी । एक तो बाबा 
माधवदास की प्रति का पाठ लेकर देशोपकारक प्रेस लखनऊ से सन्‌ १६१२ 
में छपी थी। दूसरी बाबा सरयूदासजी ने बनारस में बैजनाथप्रसाद बुकसेलर 
राजा दरवाजा के यहाँ सं० १६८२ में छुपवाई थी | बाबा सरयूदासजी की 
प्रति छोटे अक्षरों में, गुयका रूप में भी, छुपी थी। इन दोनों का पाठ 
अच्छा है | 

रामचरितमानस” का स्वर्गीय श्री रामदासजी गौड़वाला संस्करण हिंदी 
पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका पाठ प्रायः अच्छा है. 


3०-ये चित्र काशिराज की प्रति के कुछ चित्रों के फोटो थे | 
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ओर सस्ते संस्करणों में यह सबसे अच्छी पुस्तक है। गोड़जी रामायण के 
अनन्य प्रेमी थे; उन्होंने काफी समय देकर रामचरितमानस का अध्ययन 
किया था । उनके पास एक प्रति थी जिसे वे भागवतदासवाली प्रति कहते 
थे और उसी का पाठ उन्होंने अपनी पुस्तक में रखा है। 


श्री बजरंगबली विशारद ने एक रामचरिंतमानस सं० १६६३ में 
अपने सीताराम प्रेस से निकाला है। यह सवा शुद्ध तो नहीं है, फिर भी 
अच्छा है | इसमें बालकांड का पाठ श्रावण कुंज की प्रति, अ्रयोध्याकांड का 
पाठ राजापुर की प्रति एवं शेष पाँच कांडों फा पाठ सद्गुरुसदन गोलाघाट 
की प्रति के अनुसार दिया गया है। इसका टाइप गोड़जी की प्रति 
मोटा है। 


पंडित विजयानंदजी त्रिपाठी का 'रामचरितमानस,? जो सं० १६६३ में 
लीडर प्रेस से निकला है, उत्तम है ।' त्रिपाठीजी ने अपने जीवन भर का 
परिश्रम, यह प्रति निकालकर, सफल कर दिया | इस प्रति की विशेषता यह 
है कि यह सुंदर आकारप्रकार में अ्रच्छे कागज पर, काफी मोटे अक्चरों में, 
ग्रायः शद्ध छुपी है। इसमें पाठभेद खूब दिए गए हैं ओर उन पाठमेदों 
की संकेत प्रति का नाम भी दे दिया गया है। अन्य संस्करणों' में भी पाठ- 
भेद का संकेत दिया गया है पर इतना विशद नहीं। चाहे कुछ त्रुटि भत्ते ही 
हो पर ऐसे खोज के काम के किये त्रिपाठीजी धन्यवाद के पात्र हैं। भागवत- 
दासजी के संस्करण की नाई” आपने भी रामायशुयुग में एक साका कर 
दिया है | 


(२ ) संपूर्ण रामचरितमानस को टीझा 


रामचरितमानस की प्रतिष्ठित दीकाओं का जिक्र बाबा ओसानदास ने 
अपने गुरु श्रीमहाराज स्वर्गीय बाबा हरीदासजी कृत 'शीलाबत्ति टीका? 
के द्वितीय संस्करण में इस प्रकार किया है-- 


 १--इसका नवीन संस्करण टीका सहित मोतीलाल बनारसीदास के 
यहाँ से हुआ हे | 


२--इंडियन प्रेंस, प्रयाग से सन्‌ १६०३ में ग्रकांशत रामचरितमानस 
तथा गोड़ जी का संस्करण । 
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“महाराज स्वामी श्रीरामचरण ओध माहि, 
... कीन्हे रामायण को तिलक सो अनूप है। 

दूसर श्रीरामबकस तीसर पंजाबी कही 
चौथे हरिहरप्रसाद कीन्हेड सो खूब हे |” 


ये चारों थीकाएँ देखने में श्राती हैं पर कोदोरामजी के रामचरितमानक्त 
की भूमिका में जिन तीन सांप्रदायिक ठीकाओं का उल्लेख हे वे नहीं 
दिखलाई पड़तीं | वे क्रमशः नीचे लिखी हैं-- 


( १ ) ब्रह्म किशो रोदत्तजी कृत मानससुबोधिनी' । 
(२ ) अल्पदत्तजी योगींद्र करत मानसकल्लोलिनी' । 
(३) श्रीरामप्रसादजी कृत 'मानस-रस-बिहारिणी' । 


रामचरणुदास कृत टीका एक बृहत्‌, शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त, विद्वत्ता- 
पूर्ण टीका है। इसकी भाषा पुरानी हिंदी है। बालकांड तथा उत्तरकांड 
विशद रूप से लिखे गए हैं। अन्य कांडों में उतनी बातें नहीं कही गई हैं । 
कहीं कहीं पर, जहाँ साधारण वार्ता है, टीकाकार ने कुछ भी नहीं लिखा है ।. 
यह टीका अयोध्या के सांप्रदायिक मत के अनुकूल है; साधारण जनता के 
काम की चीज नहीं है | सन्‌ १६२४ ई० तक इसकी तीन आवृत्तियाँ नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से हो चुकी थीं। पहले सन्‌ १८८२ ई० में यह साची 
पत्रे में निकली थी। इसका मूलपाठ ठीक नहीं है ओर ज्षेपक मी यथा- 
स्थान खूब है | शब्दों का शुद्ध संस्कृत रूप मिलता है । 


पंडित रामबकस पांडे की “भावप्रकाशिका दीका?, मुंशी सदासुखलाल 
के अहतमाम से निर्मित होकर, प्रयाग के बुद्धिसागर छापेखाने ( नूरलवसार 
प्रेस ) से तीन बार निकली थी। पहली बार सन्‌ १८६६ ई० में, दूसरी 
बार सन्‌ १८७५ इईं० में, तीसरी बार सन्‌ श्यू८४ ई० में । इसका निर्माण- 
काल पुस्तक के अंत में इस प्रकार दिया गया है-- 25० 


उनइस सो पद्नीस संवत माघ एकादशी | 
पूर कियो प्रभ्नु ईश रामायण टीका सह्दित ॥' 


पांडेजी के भाव बड़े अनूठे हैं। टीका तो कही कहीं पर है, पर जहाँ है 
. वहाँ खूब है । इसमें समस्त चोपाइयों का अर्थ नहीं दिया गया है। साधारण 


मानस अनुशीलन २१ 


पढ़ेलिखे लोग भी इससे आनंद उठा सकते हैं। पर खेद है कि ऐसी अनूठी 
पुस्तकें लुत हुई चली जा रही हैं ओर उनका नवीन संस्करण तक नहीं 
होता | टीकाएं निकलती हैं तो आज फलाने की, कल ढेमाके को; जिन्होंने 
ठीक ठीक जाना मी नहीं कि रामायण क्या वस्तु है 


संतरसिंह जी पंजाबी का “मानस भाव प्रकाश” एक अच्छा ग्रंथ है । 
यह खड़गविलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १६०१ में छुपा था। इसमें संपूर्ण 
चोंपाइथों की टीका दी गई है। लोगों का कहना है, ओर ठीक है; कि 
तुलसीदासजी के शब्दों को जितना पंजाबीजी ने पकड़ा उतना ओर किसी 
टीकाकार ने नहीं । 


'रामायणु-परिचर्या-परशिष्ट-प्रकाश! रामचरितमानस संबंधी साहित्य 
का एक अनुपम ग्रंथ है। यह संपूर्ण ग्रंथ खद्जविल्लास प्रेस, बाँकी पुर में 
सन्‌ श्व्ध्य ई० में छुपा था। इसमें तीन टीकाकारों के तीन भिन्न भिन्न 
अथ दिए गये हैं-- 

“धमानसपरिचर्या! ( मा० प० ) श्री १०८ देवतीथ स्वामी ( काए्टजिद्दा 
स्वामी )' का | 


“सानसपरिचर्यापरिशिष्ट! ( मा० प० प० ) भ्रीमन्महाराज द्विजराज 
काशिराज ईश्वरीप्रसाद नारायशुसिंह बहादुर कृत | 


१ काष्ठ जिहा स्वामी---काशिराज श्रीमन्महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंदद 
के समकालीन एक पहुँचे हुए महात्मा थे। ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे ओर राम- 
चरितमानस के अच्छे ज्ञाता थे । ये काशिराज के नवरत्नों में एक थे | एक बार एक 
पंडित देशदेशांतर में शास्त्राथ करता हुआ काशीजी आया । उसका प्रण था कि 
यदि में शास्त्रा्थ में हार जाऊँगा तो प्राण विसर्जन कर दूँगा। संयोगवश देवतीथथ 
स्वामी से उसकी सेंट हो गईं ओर शाखाथ में हारकर उसने प्राण दे दिया। 
इस बात से स्वामीजी के हृदय में बड़ी चोट लगी । उन्होंने विचार किया कि 
यह जिह्ना ही का दोष है । इसी की वजह से बह्महत्या हुईं | तभी से वे श्रपने 
मुँह में काठ की जिह्ला की खोली रखे रहते थे । इसी कारण उनका नाम काष्ट- 
_जिह्ना स्वामी पड़ा । इन्होंने कई एक ग्रंथ लिखे थे जिनमें भक्तिरस छुलकता 
हुआ मिलता है | कबीरदास की वाणी की तरह इनके पद भी हृदय में चुम 

कर घर कर जाते हैं । पर काल्न की करालता से इनके ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं ।. 


श्र मानस अनुशीलन 


मानस-परिचर्या-परिशिष्ट-प्रकाश! (मा० प० प७ प्र०) परमहंस- 
मान-हंसावतंस श्रीजानकीरमणु-चरशु-सरोरुह-राजहंस श्रीसीतारामीय हरिहर 
प्रसादजी कृत । 


यह ग्रंथ विशेषकर श्रीसीतारामीय हरिहरप्रसादजी ( जो कि काशिराज 
महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के फुफेरे भाई थे ) की प्रेरणा से तैयार 
हुआ था | उनके जीवनफाल में केवल दो कांड" ( बालकांड ओर अ्रयोष्या- 
कांड ) प्रकाशित हो सके थे। अंत समय में जब श्रीहरिहरप्रसादजी पछताने 
लगे कि रामायण जी की टीका भी पूरी न हो सकी तो काशिराज ने आश्वासन 
दिया कि "में आपकी पद्धति के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ की टीका कफरवाऊँगा? 
ओर उन्होंने वैसा ही किया | 

बा० बैजनाथप्रसादजी कुर्मी, मौजां डेहवा मानपुर, नवाबगंज जिला 
बाराबंकी के रहनेवाले थे | ये परम भक्त और गोस्वामीजी के ग्रंथों के विचित्र 
मधुकर थे; आपने प्रायः सभी ग्रंथों को टीका लिखी है। रामायण की टीका 
एक बृहत्‌ ग्ंथ है। इसमें रामायण का अर्थ खूब स्पष्ट करके समझाया 
गया हैं। भाव भी अच्छे अच्छे दिए. गए हैं। पहले पहल यह टीका ( वैज 
नाथीय टीका ) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १८६० में प्रकाशित 
हुई थी । 

बात्रा हरीदासजी कृत शीलाबृतचि ठीका लखनऊ में छपी थी। इसमें 
सब जगह अर्थ नहीं दिया है, कहीं कहीं पर भाव अच्छे हैं | 

विनायकी टीका के लेखक श्री विनायकरावजी ( उपनाम कवि नायक ) 
थये। इनकी टीका पहले पहल जबलपुर, यूनियन प्रेस से सन्‌ १६१५ में 
छुपी थी । इसमें दोहे वौपाइयों का साधारण अथ दिया गया है; और 
. जगह जगह, तुलसीदास जी के भाव से मिलते हुए अन्य कवियों के पद्य दिए 
गए हैं | प्रत्येक कांड के अंत में पुरौनी, काव्यलक्षण, गणविचार, पिंगल- 
विचार, भावभेद, रसभेद, कथा भाग तथा सुंदर सुंदर चौंपाइयाँ दी गई हैं। 


१-ये दो कांड सटीक पहले सन १८३५ ई० में बाबू अविनाशीलाल यो 
पं० गोपीनाथ पाठक के प्रबंध से “आर्य यंत्रालय” काशी में छुपे फिर उक्त 
सज्जनों के प्रबंध से, “लाइट छापेखाने' में, जो दुशाश्वमेध घाट पर था, छुपे । 


स० ३६२३ म॑ बालकांड, सखं० १९२० में अयोध्याकांड. सं० १8३७ में 
आरण्यकांड, सं० १९४० में किष्किधाकांड छुपा था । 


मानस ग्रनुशीलन श्झे 


मैनपुरनिवासी मुंशी सुखदेवलाल क्ृत “मानहंसभूषण? संवत्‌ १६२४ 
में लिखा गया था और सिवाय प्राचीनता के इसमें कोई उल्लेखनीय बात 
नहीं है। न तो पाठ ठीक ओर पूरा है” और न अथ ही साफ और संपूर्ण 

| यह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में छुपा था और सन १८८६ तक इसका 
चतुथ संस्करण हो गया था। इसकी नवीनता यह है कि संपूर्ण रामायण में . 
दोहों के बीच में ८ पंक्तियों का क्रम निबाहा गया है | 


श्रीयुत शीतलासहायजी सावंत बी० ए०, एल - एल० बी० का 
“मानसपीयूष? रामायण पर एक बृहत्‌ भाष्य है जिसमें प्रत्येक चोपाई 
ओर दोहे का जो कुछ भी अ्रथ जिस किसी टीकाकार ने किया 
वह संकलित किया गया है। मानस के भावों की यह एक सुंदर और 
विस्तृत सूची है | शीतल्लासहायजी का प्रयत्न यह रहा है कि रामायण के बारे 
म॑ यह कहा जा सके कि “यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌? । एक कायस्थ कुल में 
. जन्म लेकर, उद्लिपि को छोड़ हिंदी का विशेष अभ्यास न होने पर भी, 
संत महात्माओं के पास जाकर उदू में रामचरितमानस के भाव फो लिखना 
ओर सब प्रकार की रुकावट होते हुए, संपूर्ण रामायण पर एक स्मारक ग्रंथ 
तैयार कर देना जनकसुताशरण ही का काम था | इन्होंने पाठ गौंडजी के 
संस्करण का रखा है ओर दोहे के अंक भी उसी के अनुकूल हैं | 
अन्य भाषाओं में रामचरितमानस की जो टीकाएँ हुई हैं उनमें ग्राउस 
साहेब का अनुवाद एक प्रामाशिक ग्रंथ माना जाता है। सन्‌ १८६१ तक 
इसका पंचम संस्करण छुप चुका था | इसकी प्रामाशिकता का अंदाज इसी 
से किया जा सकता है कि लोग मूलपाठ का निर्णय तथा क्षेपकविचार यह 
देखकर करते हैं कि अमुक अंश ग्राउस साहेब के अनुवाद में आया है 
या नहीं | 
उद्भाषांतर तथा अनुवाद नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से छुपा है । 
गुजराती भाषांतर तथा अनुवाद शास्त्री छोटेलाल चंद्रशंकरजी ने सस्तुं साहित्य- 
वधक कार्यालय, अ्रहमदात्राद से छुपवाया था। सं० १६६९० तक इसका पंचम 
संस्करण प्रकाशित हो चुका था । द 





3--(मुंशीजी) ने चतुथांश के लगभग मूल चोपाइयों को निकाल दिया . 
है। जहाँ जी में आया, नवोन चोपाइयाँ जोड़ दी हैं |-रामदीनसिंह का उप- 
क्रम, जो ग्रिय्संन साहबवाले संस्करण में दिया गया है। 


र्‌४ ... मानस अनुशीलन 


मराठी टीका जबलपुर के मुंसिफ श्रीयुत यादवशंकर जामदार ने सन्‌ 
१६१३ में की थी जो चित्रशाला प्रेस, पूना में छुपी थी । 


( ३ ) टीका-स्फुट कांडाो को 


रामचरितमानत्त की प्राप्त सामग्री देखने से पता लगता है कि कुछ 
लोगों ने अपने अपने ढंग पर संपूण रामचरितमानस की टीका निकालने 
का संकल्प किया था। पर जान पढ़ता है कि संकल्प की हृढता न होने के 
कारण या किसी अ्रन्य कारण से वे भग्नप्रयास हुए । ऐसे लोगों में बाबू 
बुलाकीदास कृत 'रामचरितमानस की भावप्रवाह टीका? तथा पं० सुधाकर 
द्विवेदी कृत 'मानसपत्रिका? उल्लेखनीय है। द 

बाबू बुलाकीदास ने संवत्‌ १६६२ में बालकांड से प्रारंभ कर प्रायः ६३ 
दोहे तक का अर्थ तथा तत्कालीन व्यास लोगों के (मुख्यतः प॑० रामकुमारजी 
मिश्र के ) भात्र का समावेश करके पुस्तक छुपवाना शुरू किया था। यह 
तारा यंत्रालय काशी से प्रकाशित होती थी 


पंडित सुधाकरजी द्विवेदी की मानस पत्रिका? चंद्रप्रभा प्रेस से, चोंडे चिकने 
गज पर मोटे अक्षरों में, संवत्‌ १६६४ से छुपती थी । इसके सहकारी 
कायकरता पं० सूथप्रसाद मिश्र थे । यह भी बालकांड से प्रारंम हुई थी ओर 
प्रत्येक दोहे चोपाई का वाक्याथ, अन्वय तथा टीका देने के बाद हिवेदीजी 
का संस्कृत श्लोक में उल्था मी छुपता था । कहा जाता है कि जितने ग्राहक 
इसके भारत में नहीं थे उससे अधिक विलायत में थे | कुछ ही अ्रंश प्रकाशित 
होने के बाद ये दोनों बंद हो गई । द 
हाल में (सं० १६६१ में ) लखनऊ के बाबू दुलारेलाल भार्गव से 
गोस्वामीजी की छीछालेदर देखी न गईं। इन्होंने बहुत कुछ पश्चात्ताप 
करके अपने गंगा फाइन आट प्रेस से एक ५र्मग्रंथावली” जारी की जिसमें 
तुलसीकृत रामायशु सचित्र? २० खंडों में (प्रत्येक खंड में ८० पृष्ठ मूल्य १।)) 
. कुल रामायण सिफ २५७) में देने का वादा किया था। “सुधा? के आकार में 
शायद पुस्तक के दो खंड छुपे भी थे। पर जान पड़ता है, जिस उद्देश को 
लेकर भागवजी चले थे वह पूरा होना दुष्कर समझ काम रोक दिया गया। 
..स्फुट कांडों की टीका का भी यही हाल समक्तिए । टीकाकारों ने संकल्प 
.. तो संपूर् रामचरितमानस की टीका करने का किया होगा और सुविधानुसार 





मानस अनुशीलन श्प्‌ 


किसी एक कांड को चुन लिया पर ञ्रागे चलकर अड़्चन पड़ने के कारण 
थूरी टीका प्रकाशित न हो सकी | 

बालकांड पर मुंशी गुरुसहायलाल की 'संत-मन-उन्मनी टीका! 
एक विलक्षण वस्तु है। 'मानसतत्वविवरण? . के नाम से यह प्रसिद्ध 

पर जितना सुंदर नाम है वैसा तत्व नहीं। इसके देखने से 
मुंशीजी का प्रकांड पांडित्व प्रदर्शित होता है पर तत्व से भेंट नहीं होती । 
एक एक शब्द के लिये न जाने कहाँ कहाँ के प्रमाण देकर पन्ने के पन्‍ने 
रेंगे पड़े हैं जिनको देखते देखने जी ऊब् जाता है। अच्छा हुआ मुंशीनी 
ने सब चोपाइयों का अर्थ नहीं लिखा, अन्यथा पुस्तक दूनी तो अवश्य हो 
जाती । यह पुस्तककः खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर में सन्‌ श्८८६ में 
छपी थी | इ 

बाल ओर अ्योध्याकांड पर बाबा हरिहरप्रसादजी की टीका ( मानस- 
यरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश ) मुंशी अविनाशीलाल तथा पंडित गोपीनाथ 
पाठक के प्रयज्ञ से लाइट छापाखाना;, बनारस ( दशाश्वमेध घाट) में 
_संबत्‌ १६२३ और संबत्‌ १६२५ में छुपी थी । यह भावी रामायण-परिचर्या- 
परिशिष्ट-प्रकाश का सूत्र रूप था | 

पं० सूयप्रसाद मिश्र ने अयोध्याकांड पर एक टीका “मावार्थादर्श 
( विशेषकर इंट्रेस कोसवालों के काम की चीज.) सन्‌ १६०६ ई० में चंद्रपमा 
छापेखाने से निकाली थी। इसमें साधारण अथ बड़े विस्तार से दिया 
गया है। प्रत्येक शब्द का अथं, फिर अन्चय, फिर अर्थ | 

आरशण्यकांड, किष्किंधाकांड तथा सुंदरकांड की बड़ी सुंदर टीका श्री 
१०८ बाबा रामप्रसादशरणजी “दीन! ने लिखी है जो क्रमशः धमप्रेस, 
मेरठ, (हिंदी प्रेस, प्रयाग” ( संवत्‌ १६७७ ) तथा “भारतभूषण प्रेस, लखनऊ? 
( सं० १६७५ ) से प्रकाशित हुईं है। इन्होंने रामायण को खूब समकका 
ओर समझाया है। अ्रथ हृदय में बेठ जाता है पर खेद है कि बाबाजी ने 
अन्य कांडों पर कलम नहीं उठाई | न 

किष्किंधाकांड पर खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर से सन्‌ १८८६ में बाबू 
शिवरामसिंह ने 'मानस-तत्व-प्रबोधिनी! नामक एक बड़ी विस्तृत टीका 
छुपवाई थी । इसमें रामायण का अर्थ गोस्वामीजी के श्रन्य ग्रंथों से समझाने... 
का प्रयज्ञ किया गया हे पर चीज अच्छी नहीं है, जी ऊच्न जाता है, तिस पर 
पुरानी हिंदी है। शायद ही किसी ने प्रेमपूर्वक पूरी टीका पढ़ी हो।.. 
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किष्किंधाकांड पर पं० राजकुमारजी मिश्रा का 'मानसतत्वभास्कर? एक. 
अनुपम प्रकाश है। यह भ्रीरमेश्वर यंत्रालय, दरमंगा में सं० १६६४ में 
छुपा था । केवल इसी टीका को पढ़कर संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान हो 
सकता है, कारण कि पंडितजी ने इस छोटे से कांड को लेकर रामायण के. 
पढ़ने का तरीका बतलाया है। एक क्रम सामने रखा है जिसके अनुसार 
चलने से रामायण का अथ रामायण से करने की आदत पड़ती है | पंडितजी 
अपने समय के बड़े भारी रामायण के वक्ता थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण 
कथनकला इस कांड में भर दी है । | 

सुंदरकांड की दो बहुत अच्छी टीकाएं निकल चुकी हैं। एक तो 
: पंडित छोटेलालजी व्यास का 'मानसभाष्य”ः जो संवत्‌ १९७३ में गौंरीशंकर 
के चंद्रप्रभा प्रेस, काशी में छुपा था | व्यासजी पंडित बंदन पाठक के शिष्यों 
में थे ओर उन्हीं के अधिकांश भाव लेकर यह ग्रथ लिखा गया है | 

दूसरी टीका सं० १६७५ में एक्सप्रेस प्रेस, बॉकीपुर से चोधरी कृष्ण- 
प्रसादर्सिह्द के प्रबंध से छुपी थी। यह ४३२ प्रष्ठों की एक बृहत्‌ टीका है 
जिसमें किष्किंधाकांड के टीकाकार पं० रामकुमारजी मिश्र का “'मानसतत्व- 
भास्कर? तथा पं० जनादन व्यास और रामसेवकदास की 'मानसतत्व- 
सुधाशुवीया व्याख्या? संमिलित है | यह पुस्तक बड़ी उत्तम है। 

केवल लंकाकांड, या केवल उत्तरकांड पर शायद किसी ने टीका नहीं 
लिखी है | 


( ४ ) रामचरितमानस के कुछ दोहों, चोपाइयों 
क्‍ को विशुद्‌ व्याख्या 
रामचरितमानस के फुटकर दोहों और चौपाइयों की व्याख्या में अच्छे 
अच्छे ग्रंथ तैयार हुए हैं | इनमें सर्वोपरि बाबा रघुनाथदास कृत “मानस- 


१--पंडितजी काशी के, रामायण के बड़े अनन्य भक्त तथा निः स्प््ह 
वक्ता थे। नित्य, क्या दिनरात 'तडख्ित्तनम्ू, तत्कथनम्र्‌ अन्योत्य तत्यबोधन' 
द्वी में समय व्यतीत होता था। इनको कथा में बड़ी भीड़ होती थी और 
आरती में काफी रकम उतरती थी । मगर जो कुछ कथा पर चढ़ता उसको 
रोपकार में लगा देते थे या भंडारा कर देते थे। इनका कहना था कि कथा 
के चढ़ोआ का घन लड़की का घन है, कारण कि रामकथा 'संत समाज प्योचि ._ 
रमा सी! है । इसका भरुण करना पाप है। घन्य हैं ऐसे मद्दात्मा । 
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दीपिका”? है| रामचरितमानस पर यह एक मिसलेनियस झामनिबस लिटरेचर 
है | यह भी महाराज श्री इंश्वरीप्रसाद नारायशुसिंहजी के जीवनकाल का 

ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक कांड के कुछ चुने हुए स्थलों को लेकर रामचरित- 
मानस की खूबी दिखलाई गई है--पुराण और शास्त्र के ढंग से रामचरित- 
. मानस के शब्दों की व्याख्या की गई है। अंत में काव्य के लक्षण तथा 

अनेक प्रकार के काव्यबंध सचित्र दिए गए हैं जिनमें रामायण का प्रमाण 

दिया गया है; रामायण के कठिन शब्दों का अ्रथ मी दिया गया है। यह 
पुस्तक अपने समय में बड़ी प्रसिद्ध हो चली थी और कई छापेखानों में 
छुपी थी | सबसे पुराना संस्करण संवत्‌ १६०६ तदनुसार सन्‌ १८५३ में काशी 
के नई टकसालघर के रेकाड समाचारपत्र के छापेखाने में छुपी प्रति का है | 

इसके बाद सं० १६२१ में दिवाकर छापेखाने, काशी में छुपी थी | इनके अलावा 
एक प्रति देशी कागज पर लिथो में छपी थी | मानसदीपिका का एक संत्तिप्त 
संस्करण नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से निकला था | 


पं० शिवलाल पाठक का 'मानसमयंक?! अपने ढंग की अपूर्व पुस्तक 

है | पाठकजी ने सब कांडों के चुने हुए दोहा चौंपाइयों का मावाथ दोहों 

में लिखा है और इसकी व्याख्या उनके शिष्य बा० इंद्रदेव नारायण ने 
की है | यह पुस्तक खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १६२० में छपी थी । 


पाठकजी का उसी ढंग का रचा हुआ एक ग्रंथ 'मानस-अमिप्राय-दीपक? 
है। यह श्री वेंकटेबर प्रेस, बंबई में सं० १६५४७ में छुपा था। इसमें केवल 
बालकांड ओर अयोध्याकांड के चुने हुए स्थलों की व्याख्या है । 


पंडित शेषधरजी ने उचरकांड के ज्ञानदीपक? का प्रकाश बड़े सुंदर ढंग 
से दिखलाया है। यह पुस्तिका खड॒गविलास प्रेस से छुपी थी । 


पं० विजयानंदजी त्रिपाठी की 'शतपंच-चोपाई” गीता प्रेस, गोरखपुर से 
सं० १६६३ में छपी है। इसको त्रिपाठीजी ने ४ प्रकरणों में विभक्त किया 
है। (१) रामरहस्थ, (२) ज्ञानदीपक, (३ ) भक्ति चिंतामशि, (४) 
सप्त प्रश्न, (५ ) परिशिष्ट। इन पाँचों प्रकरणों में उत्तरकांड के दो० नं० 
११४--भक्तिपक्ष हठ करि रहे दीन्ह महारिषि साप'--से लेकर 
रामायण के अंत दारुन अविद्या पंच. जनित विकार श्रीरघुवर हर' तकः 
की अपने ढंग की श्रनोखी व्याख्या की गई है । 
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( ४ ) शंकाममाधान तथा विविध ग्रथ 


शंकासमाधान तो प्रायः सभी टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से किया 
है पर बाबा सरूपदास तथा पं० बंदन पाठकजी की “मानसशंकावली? में 
-सातों कांडों की मुख्य शंकाओं का बड़ा सुंदर समाधान किया गया है। 
बाबा सरूपदास की शंकावली विक्टोरिया यंत्रालय काशी में छुपी थी ओर 
'पाठकजी की शंकावली केशव यंत्रालय काशी में सं* १६६७ में छुपी थी । 

पंडित गशुपति उपाध्याय ने बिहार प्रिंटिंग व पब्लिशिंग सिंडीके८ प्रेस 
'से सं० १६७२ में मानस-शंका-समाधान” छुपवाया था। पर यह उतना 
अच्छा नहीं है | 

'सानसकोष? नामक ग्रंथ बा० अमीरसिंह ने बाबू कार्तिकप्रसादजी की 
: सहायता से हरिप्रकाश यंत्रालय, काशी में सन्‌ १८६० में छुपवाया था | फिर 
सन्‌ १६०६ में इंडियन प्रेस, प्रयाग से एक 'मानसकोष”ः छुपा था 
जिसमें रामचरितमानस के कठिन शब्दों का अथ दिया गया है। 
यों तो रामचरितमानस के शब्दों का अ्थ पं० रामजसन मिश्र के छुपवाए 
हुए रामायण में तथा बाबा रघुनाथदास कृत मानस दीपिका? में दिया 
'गया है पर इस पुस्तक में विस्तार से शब्दार्थ दिए गए हैं । द 

« नानापुराणनिगमागम!ःवाले श्लोक ने रामचरितमानस के. पठन- 

पाठन में एक खासा झगड़ा पैदा कर दिया है। कितने व्या6 लोग तो केवल 
वही अथ करते ओर मानते हैं जो “पुराण-निगमागम-सम्मत! है। इन 
नाना पुराणों को खोजने का परिणाम रायबरेली जिले के ठाकुर रणबहादुर 
सिंह की छुपवाई हुई 'रामायण? है जिसमें प्रायः सभो चोपाई दोहों का मल 
कोई संस्कृत श्लोक किसी न किसी ग्रंथ से निकाला गया है। नाना पुराणों 
के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ना अच्छा नहीं। कारण कि ऐसा करने से 
न केवल गोस्वामीजी का अपमान होता है बल्कि अपने में एक कुरुचि पैदा 
हो जाती है जिससे रामचरितमानस का सुखद अवगाहन नहीं होता | 
. जब गोस्वामीजी की सुमग कवितासरिता प्रवाहित हुई तब इसकी अपेक्षा 
न थी कि वह अमुक पुराशसम्मत मार्ग का अनुगमन करे। वह तो अपनी 
ही प्रेरणा से निकली और अपने ही रास्ते चली 


मुंशी गुरुसहायलाल ( संतमन-उन्मनी-टीकाकार ) के चिटपुरजों को 
. देखकर 'मानसअमभिराम” नामक एक छोटा सा ग्रंथ तैयार किया गया 


मानस अनुशीलन रह 


है जिसमें नवाहविधि, संपुटविधि तथा मंत्ररूप से माने जानेवाले ६१ अनु- 
भवसिद्ध दोहा चोपाई आदि का भिन्न भिन्न फलमेद दिखलाया गया है।: 
यह पुस्तिका आदश प्रेस काशी से सं० १६६१. में छपी थी । 


रामचरितमानस पर कितने ग्रंथ तो प्रयाग के मात्र मेले के बाजार के 
लिये प्रयागवालों ने छुपवाये हैं, उनमें कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है | 

( १ ) 'रामायशरहस्थ' रामजीलाल शर्मा ने हिंदी प्रेस, प्रयाग से 
प्रकाशित किया है । द 

( २ ) 'रामचरितमानसमीमांसा”, लेखक रघुवंशभूषण । यह पुस्तक 
शीररामायण सभा? दारागंज, प्रयाग की ओर से भारतवासी प्रेस, प्रयाग में 
छुपी थी | द 


( ३ ) श्रीरामचरितमानस सातों कांड के उपमा समता आदि अलंकारों 
की टीका । इसके लेखक, त्रिवेंणी बाँध गुफा ( दारागंज ) के श्रीस्वामी 
अवधबिदहारीदास परमहंस हैं | 


पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा का भमानसप्रबोध? प्रयाग ही में छुपा था | 


उक्त पुस्तकों के लेखकों के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखते हुए बड़ी 
विनम्रता से कहना पड़ता है कि इन लेखक महाशरयों ने ऐसे सुंदर सुंदर 
साम केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये रखे थे। गोस्वामी 
: ठुललसीदासजी ऐसे महात्मा से इस प्रकार का व्यापार करना बुरा है | 

रामचरितमानस पर आलोचनात्मक अंथों में 'तुलसी ग्रंथावली? का 
तृतीय खंड सिरमौर है ओर भी पं० रामचंद्र शुक्ल का लेख अद्वितीय है । 
यह लेख स्वतंत्र पुस्तकाकार भी छुप गया है । 

हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग से रायबहादुर बाबू श्यामसुंद्रदास तथा 
श्रीपीतांबरदचजी बड़थ्वाल का “गोस्वामी तुलसीदास” नामक ग्रंथ सं० 
१६३१ में छपा है। 
... स्व० अध्यापक रामदास गोंड़ की 'रामचरितमानस की मूमिका? 
नामक पुस्तक सं० १६४८२ में हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से निकली थी । 


यह पांच खंडों में विभक्त है--( १) रामचरितमानस की शिक्षा और क्‍ हे 


व्याकरण, ( २) मानसशंकावली ( ३) मानस - कथा - कोमुदी, (४) 
मानस - शब्द - सरोवर, (५ ) तुलसी - चरित - चंद्रिका | द 


३० मानस अ्नुशीलन 


बाबू माताप्रसाद गुप्त का 'ठुलसीसंद्भ” एक छोटी सी पुस्तक है 
जिसमें उनके लेखों का संग्रह है । 


सन्‌ १६३० में एडिनबग से डा० जे० एम० मेक्फि एम० ए०; पी० 
एसच० डी० ने (रामायण आफ तुलसीदास आर दी बाइबिल आफ नादन 
इंडिया” नामक पुस्तक प्रकाशित कराई है | 
जी० ए.० ग्रियसन, सी० झाई० ई०, पी० एच० डी०, डी० लिट का 
तुलसीदास पोयट एश्ड रेलिजस रिफाम! नामक लेख रायल एशियाटिक 
सोसाइटी की मिटिंग में १० मार्च १६०३ को पढ़ा गया है | यह लेख आर० 
ए० एस» की पत्रिका के पृष्ठ ४४७ से लेकर ४६६ में छुपा है । 
प्रो सदगुरुशरण अवस्थी ने ठुलसी के चार दल” नामक पुस्तक 
के पहले खंड में कुछ आलोचनात्मक बातें लिखी हैं। यह पुस्तक इंडियन 
प्रेस; प्रयाग में सन्‌ १६३४ में छुपी- है । 
श्रीयुत बलदेवप्रसाद मिश्र एम० ए०, एल-एल० बी० ने तुलसी 
दशन!' द्वारा गोसाइंजी का दशन कराने का प्रयत्न किया है। यह पुस्तक 
सं० १६६५ में हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग से छुपी है। 
कविवर पं० रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदासजी की कविता का मम 
समभाने के लिये अपनी छुपवाई हुई टीका में ३०६ पृष्ठों में भूमिका तो 
लिखी ही थी किंतु सन्‌ १६३७ में तुलसीदास और उनकी कविता” नामक 
पुस्तक भी लिख डाली है 
(६) रामचरित संबंधी अन्य कवियों के स्तरतंत्र ग्रंथ 
जब हम रामचरित पर अन्य कवियों के ग्रंथों की ओर दृष्टि डालते 
हैं तो सबसे बड़ा ग्रथ जो दिखाई पड़ता है वह मांडव्य नराधिपति महाराज 
_रुद्रप्रतापसिंह विरचित रामायण? है । जान पड़ता है कि महाराजा साहेब 
ने, रीताँ नरेश के जोड़ पर चलने के लिये* ओर गोस्वामीजी के रामचरिंत 
सानस से विलक्षणता दिखलाने के लिये," यह अंथ लिखा था| किंतु खेद 


अमन लव नम पक पक मनन ककया एन घिकाक न री तक पिता नि तानीक कप + मनन -+. 


. $सरटीव£ तथा मांडा ये दोनों सतरहदी राज्य हैं। रीवाँ के राजा लोग 

पुश्तेनी कवि होते आए हैं । मद्दाराज विश्वनाथसिंह, महाराज रघु राजसिंह 
महाराज जयससिह इत्यादि बड़े अच्छे भक्त कवि हो गए हैं। 

२--महाराज रूद्रश्नतापसिंद ने कांड न लिखकर 'पथ” लिखा है ओर 

. कांडों का नाम सी-विल्चक्षणता दिखत्ााने के लिये बदल दिया है । अतः बालकांड 

वंशपथ”' कहलाया । यह ४५६ पृष्ठों का हे। अयोध्याकांड 'कोशलपथ' 
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का विषय यह हुआ कि महाराजा साहब ने अपने काव्य को दोहाचोंपाई 
में लिखना शरू किया | और चाहे जो कुछ हो, गोस्वामी तुलसीदासजी पर 
एक दोष तो लगाया ही जा सकता है कि उन्होंने 'दोहाचोपाई को इतना 
ऊँचे उठा दिया, ऐसा चमका दिया कि एक तो कोई इन छुंदों में ग्रंथ 
लिखने का साहस ही नहों करता और जो कोई करता हैं वह विफलप्रयास 
हो जाता हैं !! वही हाल महाराजा रुद्रप्रतापसिद्द के (रामायण का हुआ्ना | 

यह ग्रंथ ग्रियसंन साहेबवाले संस्करण के आकार का ३७५२ एड्ठों में, 
मोटे अक्वरों में चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस में छुपा था | यह सन्‌ १६०१ मे छुपने 
लगा और सन्‌ १६११ में तैयार हुआ था । इसका संशोधन महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी ने किया था । 

दूसरा ग्रंथ दोहाचौपाई का स्वामी रामप्यारे नंद ब्रह्मचारी का 
वजरंगरामायण” है। इसके सातों कांड ६४३ प्रष्ठों म॑ राघवेंद्र प्र॑ंस, 
इलाहाबाद से सन्‌ १६१२ में निकले थे । 

महाराज रघुराजसिंहजी का “रामस्वयंवर! तथा रसिकबिहारी का 
'परामरसायन!, हृदयराम का हनुमन्नागक”, केशवदासजी को 'राम- 
चंद्विका?, प्माकर कृत 'रामरसायन?, ललछिराम कृत 'रामचंद्रभूषणुः--य 
ग्रंथ विविध छुंदों में श्रीरामचरित का सुंदर निरूपण करते हैं । 

पंडित रामगुलाम द्विवेदीजी ने रामचरित पर बड़े सुदर कविच तथा 
लज्लित पद लिखे हैं। इनकी फवितावली, विनय - नव - पंचक तथा हनुमान 
अष्टक काशी के ब्रजचंद्र यंत्रालय में छ॒पे थे | 

बंगाल के श्रीकृत्तिवासजी कृत रामायण का भाव लेकर पं० मथुराप्रसाद 
मिश्र ( पश्चिम ग्राम, अमेठी के रहनेवाले ) ने बाबू कालीप्रसन्नसिंह ( सब 
जज, फेजाबाद ) की प्रेरणा से केवल लंकाकांड का पद्मानुवाद दोहाचौपाइ 
में किया था। यह ५१० पृष्ठों की पुस्तक सन्‌ १८६४ में लखनऊ प्रिंटिंग 
वक्‍स में छुपी थी । 

पंडित च॒तुर्मुच मिश्र, (हेड पंडित मिडिल स्कूल जोरी जिला 
हजारीबाग ) ने आल्हा रामायण! लिखी थी जो सन्‌ १८६५४ म॑ खडग- 
विलास प्रेस, बाँकीपुर से प्रकाशित हुईं थी । 


पृष्ठ ३६३, आरण्यकांड 'अटनीपथ' पृष्ठ २३२, किष्क्रधाकांड 'काष्कधा 
प्रथ. पृष्ठ १३१३, सुंदरकांड दूतपथ' छृष्ठ ३०८, बंकाकाड युद्धपथ 5 
#€8 ३ उत्तरकांड राजपथ पृष्ठ 88३ । 


३२ .. मानस अनुशीलन 


श्री मदनगोपालसिंह ( पंजाबी ) की 'खालसारामायणः विविध छुंदों। 
में कलकता के सुधावषंण यंत्रालय से सं० (६२३३ मे धर्माथ वितरण के. 
लिये छपी थी। मदनगोपालजी किसी कारणवश अज्ञातवास कर रहे थे ॥ 
आर उस छिपी अ्रवस्था में समय का सदुपयोग कर ने के लिये-- 


मद्त से गुरू के कलभ धर शिताब | बड़े काम का 
दगेबाज ने यह लिखा है किताब । सियारास का 


इसके सातों कांड २३६ पृ्ठों में समाप्त हुए हैं । 

इनके अलावा नवलकिशोर प्रेंल, लखनऊ से निम्नलिखित रामायण: 
प्रकाशित हुए थे-- द 

बानादास कृत 'उमयप्रबोधक रामायण? पड-संख्या '१६४ 


श्रीरामांगज चतुरदास कृत पदवंद रामायण”! +# ६१ 
महावीरदास कृत गीत रामायण ' है... ४8 
लालमणि कृत “अद्भुत रामायण ' 9. मैप 
इंद्रजीत कृत अवधविलास रामायण! हु ७२ 


ईश्वरप्रसाद कृत 'रामविलास रामायण? सा 
बंदीदीन दीक्षित कृत 'त्रिजय राघवर्खंड रामायण! ११४१ 
बैजनाथ कुर्मी कृत 'सीताराम-संयोग-पदावली' 


.. बंगाल के श्री माइकेल मधुसूदनदत्त कृत 'मेघनादवध” का हिंदी 
भाषांतर बाबू मैथिलीशरण गुप्तजी ने बढ़ी योग्यता से सफलतापूबक किया 
है। यह प्रायः ३०० पष्ठों का काव्य साहित्य-सदन, चिरगाँव भाँसी से 
सं० १६८४ में प्रकाशित हुआ है । जग मेक. यह 


पं० रामचरित उपाध्यायजी का 'रामचरितचितामणशि? नामक एक बड़ा 
सुंदर ग्रंथ खड़ी बोली में, भिन्न-भिन्न छुंदों में है। उसमें रामचरित का और 
रामायण के विशिष्ट पात्रों का वणन है | द 

गुप्तनी का 'साकेतः अपने ढंग का अनूठा अंथ है और आधुनिक 
रामचरितलेखकों में जितना ही प्रशंसनीय है उतना ही राधेश्यामजी का 
.._ रामायण दूसरी श्रेणी का है। आ्राजकल के नोछिदश्ों में कुरचि पैदा करने 
... में जितना राघेश्यामजी के रामायण मे फाम किया उतना शायद ही किसी 
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नौटंकी, गजल या कोंवाली की किताब ने किया हो । लेकिन संतोष का. 
विषय है कि श्रव उसका प्रचार कम हो रहा है| 

रामचरितसंबंधी अन्य कवियों के ग्रंथों का एक बृहत्‌ साहित्य है | 
जितना द्वी हम इस साहित्य का अवलोकन करते हैं उतना ही गोस्वामीजी का 
रामचरितमानस और भी निखर उठता है। उस पर आभा चढ़ती है ओर 
यह धारणा इढ़ होने लगती है कि तुलसी से “अधिक कहा तेहिं सम 
कोउ नाहीं ।! 


 तुलसीदासजी की सबसे बड़ी विशेषता, जो हर एक व्यक्ति अनुभव कर 
सकता है, यह है कि कोई इतना ऊँचा नहीं उठ सकता जहाँ से गोस्वामी 
जी छोटे प्रतीत होने लगें। आप सारे विश्व का साहित्य उलट डालिए,, 
उन पुस्तकों के अध्ययन से आपको जो विवेक होगा, जिस सूकछ्म मनोभाव 
का सुंदर विश्लेषण श्राप देखेंगे वह कहीं न कहीं रामचरितमानस में 
अवश्य मिलेगा और जो जितनी पूंजी लेकर यहाँ आता है. उसे उतना ही 
आनंद मिलता है। अन्य ग्रंथों के अवलोकन का श्रम तमी सफल होता 
है ( मेरी समझ में ) जब उनके प्रकाश में रामचरितमानस का अवलोकन 
किया जाय । द 


मानस पाठभेद ॥ 


| मानसमराल ओ शंभुनारायण चौवे का यह निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के 
वर्ष ४७ अंक १ ( वैशाख १६६६ बि० ) में प्रकाशित हुआ था । इस भ्रंक के संपादक मंडल 
में--सवश्री केशव पसाद मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्म नारायण आचाय॑, 
कृष्णानंद थे। पत्रिका के इस अंक में केवल यही निबंध १४३ पृष्ठों में प्रकाशित 
हुआ है। | क्‍ द 


4* देखिए, परिशिष्ट २। 











ब्ध 


रामचरितमानस का मूल पाठ, जिस रूप में गोस्वामीजी के करकमलों 
से संपन्न हुआ था; निर्धारित करना बड़े महत्व का काय है। कितने ही 
प्रकाशित संस्करणों तथा हस्तलिखित ग्रंथों से इस कार्य में सहायता ली जा 


सकती है | पर॑तु सभी हस्तलिखित ग्रंथों का पर्यवेज्षण करना एक असंभव 
सी बात है और जिस किसी हस्तलिखित ग्रंथ के पीछे पड़ना श्रेयस्कर भी नहीं | 


रामचरितमानस की प्रतिलिपि तो गोस्वामीजी के जीवनकाल ही 
प्रारंभ हो गई थी और जैसे जैसे इस “चारुं चिंताम॑नि? का जोहर खुलता 
गया, लोग इसे अपनाते गए | धन्य थी वह शुभ घड़ी जब फि गोस्वामीजी 
ने अपनी चिर पुण्य लेखनी को हाथ में लेकर जन्मजन्मांतर के पुण्य प्रताप 
की कमाई जगत कल्याण के निमित्त शब्दब्रह्म को समपित की थी । 

रामचरितमानस के शुद्ध स्वरूप की राँकी जेसी पंडित रामगुलाम द्विवेदी” 


१--पं० रामगुलाम द्विवेदी, महज्ञा गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के रहने- 
वाले, रीवाँ नरेश मद्दाराज रघुराजसिंह के समकालीन, मानस के अन॑न्य प्रेमी 
तथा हनुमानजी के सच्चे भक्त हो गए हैं। ये दिन भर फेरीदारी करते थे ओर 
रात्रि में नित्य नियमपूर्वक लॉहदी नदी पार करके श्री हनुमानजी के दुशंनों 
को जाया करते थे । कहते हैं कि एक दिन भरे भांदों की घनी आँधेरी रात में 
जब कि ल्वॉहदी की पहाड़ी नदी खूब बाढ़ पर थीं--अब तो पुल भी बन गया 
है -ज्योंद्दी पंडित जी ने पार करने के लिये कछुनी काछी कि स्वयं हनुमान जी 
ने दर्शन देकर पंडितजी से कद्दा कि अब इतनां कष्ट न किया करना, कोई 
अतिमा रखकर उसी में मुझे देखा करना? । तभी से पंडितजी एक छोटे से 
ग्रनगढ़ पाषाण की प्रतिमा के सामने बेठकऋर पढ़ते, रोते हँसते थे। रामायरं 
की वे बड़ी सुंदर कथा कहते थे, पर कथा कहने का अभिमान उन्हें छु तकं ने 
गया था । वे कहते थे कि गोस्वामीजी ने, न मालम क्‍या संमभककर, किसे 
भाव से प्रेरित होकर, इन चोपाइयों को लिखा था ओर इनका श्रर्थं करने 
पं मेरे मुह से क्या निकज्ञष गया उसका ध्यान न करके गोस्वामीजी के हृदय 
तक पहुँचना चाहिए । 


यह एक दुःख ओर लज्जा की बात है कि स्मृति स्वरूप छोडी गई हंनुमाने 
जो की अतिमा तथा पंडितजी की खड़ाऊं दर दर मारे फिरने के बाद उनके 
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ने की, जैसी उनके चेला चोपईराम ने की, बंदन पाठक ने की, लाला 
छुकनलाल' ने की और पिछले काँटे पं० रामकुमार मिश्र ने की वैसी ओर 
किसके भाग्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, प्रेस 
प्रकाशक इतने सुलभ न थे, कागज स्याही कम थी, अन्यथा ये महात्मागण 
गोस्वामीजी का पाठ बाँधकर रख गए होते ओर आज दिन इतनी धाँधली 
न दीख पड़ती । द द 
गोस्वामीजी की वाशी का तथ्य जितना उन्हीं के ग्रंथों द्वारा समझा 
जा सकता है उतना ओर किसी प्रकार से नहीं । किसी भी शब्द, वाक्य, 
या भाव का गोस्वामीजी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं किया है। किसी न किसी 
दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समथन ओर स्पष्टीकरण अवश्य होता 


2 


है। यदि ध्यानपूवक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
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मकान के एक कोने में रख दी गईं । पंडितजी के बाद जिन जिन लोगों ने 
उनके मकान को नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट द्वो गया अथवा 
उन पर कोई अन्य आपत्ति आईं ओर आज दिन रामचरितमानस के नाते जो 
स्थान पूजाग॒द् होना चाहिए था वद्द 'सुतहा? कहा जाता है । 

इनका निधन संवत्‌ १८८८ वि० ( १८३१ इई० ) में हुआ । 

इंडियन एंटीक्वेरी, भा० २२--प० १२३ तथा १२८ के फुरनोट ।.... 

१---लाला छक्‍्कनलाल, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के शिष्य ये। इन्होंने 
पंडितजी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज इंश्वरी- 
नारायण सिंद्द के नवरत्नों में थे ओर रामनगर में बृद्धावस्था बिताते थे। पंडित 
रासकुमार मिश्र गुरु मानकर इनकी बड़ी सेवा करते थे | बुढ़ोती ओर अफीम के 
कारण पिनकते हुए गुरु के सामने हुका चिलम भरकर पंडितजी जोहते रहते 
ये | बृद्ध गुरु भी शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे; ओर कहते थे 'क्या करूँ 
रामकुमार, तुम देर में मिले, सब तो बतल्ाने की सामथ्य॑ नहीं हे, हाँ राम- 
चरितमानस की कुछ कल्नक दिखलाए जाता हूँ ।? गुरु के आशीर्वाद से पंडित 
रामकुमार जी मिश्र अपने समय के कथावाचकों के सिरमोर हुए। डस एक. 
रूलक ने पंडितजी के हृदय को ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे आ्राज तक 
कथावाचकों का समुदाय प्रभासित है। आजकल रामायण की कथा में जहाँ 
कहीं वास्तविक चमत्कार का निदशन हो उसे पंडित रामकुमार जी की देन 
समझनी चाहिए । द 
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सभी प्रकरणों का उपक्रम और उपसंहार इतनी सुंदरता से किया है, एक: 
प्रकार के वस्तुबशुन में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछु ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से लोग मठ्क जाते हैं। कहीं कहीं 
तो एक ग्रंथ का भाव दूसरे ग्रंथ की सहायता से अ्रधिक स्पष्ट होता है । 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 
मिलान न करने के कारण लोगों को धोखा हुआ है और पाठ में गड़बड़ी 
की गई है । 
( १ ) सकइ उठाइ सरासुर सेरू। सोउ तेहि सभा गयउ करि फेरू। 
१।२६१।७ 
सर+असुर > बाणासुर--इस अथ को न समझकर बहुत लोगों ने 
'सुरासुर! पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दिया 
गया होता तो 'सरासुर? ऐसा सुंदर आलंकारिक शब्द न बदला जाता | 
रावन बान सहा सट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधार। 
जिनके कछु विचार मन माहीं | चाप समीप महीप न जाहीं | 


१।२४६।२ 
रावन बान छुआ नहिं चापा हारे सकल भूप करि दापा। 
द १।२५३।३ 
(२) ओर निबाहेहु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई | 
११५१४ 


“ओर निबाहेहु” का अर्थ होता है अंत तक निबाहना। इसका पाठ 
लोगों ने और निबाहेहुः वा “अडउर निबाहेहु! बदल दिया है। निम्न- 
लिखित अवतरणों पर ध्यान न देने से यह भूजल हुई है | 

सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होड नाव यह ओर निबाहू। 


२।२३।६ 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू। देव दुहूँ दिसि ओर निबाहू। 
२।३१३।४ 


पद-पद्म गरीब निबाज के | 
देखिहों जाइ पाई लोचन फल हित सुर साधु समाज के । 
गई बहोरि ओर निरबाहक साजक बिगरे साज के॥ 
 गीतावली (६ सुंदर कांड ) पद सं ० २६ 
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मों पे तो न कछू हे आई | 
आर लिबाहि भली बिधि भायप चलयो लषन सो भाई ॥ 
द गीतावली ( लंका कांड ) पद सं० ६ 


सुमिरत श्री रघुबीर की बाहे | 
होत सुगम मव उद॒धि अगम अति, कोड लॉँबत, कोउ उतरत बाहें ॥ 


सरनागत आरत प्रनतनि को दे दे अभय पद ओर निबाहै । 
करि आई, करिहें करतो हैं तुललिदास दासनि पर छाहें॥ 
गी० ( उत्तर कांड ) पद सं० १३ 
दुखित देखि संतन कह्यो सोचे जनि मन माहेँ । क्‍ 
तोसे पसु पाँवर पातकी परिहर न सरन गए रघुबर ओर निबाह | 
द विनयपत्रिका पद सं० र७छफऋ 
(३) एहि बचि बेगि सुभट सब घावहु | खाहु भालु कपि जहँ तह पावहु। 
६।२३२।१ 
सभी बाजारू प्रतियों में 'एहि बिधि! पाठ मिलता है जिसका कोई 
युक्तिसंगत अथ ही नही बैठता जो पूर्वापर के अनुरूप हो । द 


'धरहु कपिहिं घरिं मारहु सुनि अ्ंगद मुसकाइ? के ठीक आगे की चोपाई 
में रावण कहता है कि इसे तो अभी ही बध डालो फिर चारों तरफ जाकर 
जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओ खाते जाओ । अतः 'बधि? पाठ ही शुद्ध तथा 
प्राचीन है | 

(४) “एक बार अति सेसव चरित किए रघबीर |” 

७७५ 
.. सैसव चरित ८ बाललीला--इस अथ को न समझकर प्रतियों में 
अतिसय सब? या थअतिसय सुखद” पाठ बिगाड़ा गया है। जब फाठ ही 
भ्रष्ट है तो अथ कहाँ से ठीक होगा 


यहाँ पर सुसुंडि-गरुड़-संवाद में लोग अपनी अ्रपनी बीती सुना रहे हैं । 
गरुड़ ने कहा कि भाई जब श्री रामचंद्र जी नागपाश में बँध गए तब उन्हें 
मुक्त करने के लिये नारदजी ने मुझे भेजा था । मैंने जाकर जो देखा उसके 


. कारण मुझे! मोह हो गया। नागपाश में बँधने तक तो कोई बात न थी । 
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चर उस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्रजी को विकल देखकर मुझे! मोह 
हुआ जिसकी वृद्धि इस बात से ओर हुई कि मैंने उन्हें मुक्त किया-- 


मोहि भएड अति मोह प्रभुबंधन रन महू निरखि | 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन || 
'देखि चरित अति नर अनुसारी | भएउ हृदय मम संसय भारी ॥७६८ 
कागभुसुंडी जी बाललीला के उपासक हैं | 


जब जब राम मनुज तन घरहीं। भगत हेतु लोजला बहु करहीं । 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिल्ञोकि हरषाऊ। 
जन्म महोत्सव देखों जाई। बरष पाँच तहँ रहड लोभाई। 
इष्टदेव सम बालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कामा | 
निज प्रभ बदन निहारि निहारी | लोचन सुफंल करों डउरगारी। 
'ल्घु बायस बपु धरि हरि संगा | देखों बालचरित बहु रंगा। 


रूपरासि नृप-अजिर-बिहारी । नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। 
मोहि सन करहि बिविध क्रीड़ा ! बरनत चरित होति अति ब्रीड़ा | 
किलकत मोंहि धरन जब धावहिं । चलों भागि तब पूष देखावहिं । 


आवत निकट हंसहि प्रभ भाजत रुदन कराहिं। 
जाड समीप गहन पद फिरि फिरि चिते पराहिं । 
प्राकृत सिसु इब लीला देखि भएउ मोहिं मोह । 
कव॒न चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७॥ 


इसी “सिसु लीला? का संकेत करके कहां गया है कि “एक बार अति 
सैसव चरित किए रघुबीर! । अर्थात्‌ हें गरुड़ जी, जिस प्रकार आपको श्रति 
नर अनुसारी चरित्र देखकर मोह हुआ उसी प्रकार मुझे! अति सैसव चरित्र 
देखकर मोह हुआ | इन प्रकरणों में 'अति! और “चरित? शब्द मारके के हैं । 


(४) सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर । 
भुवन भ्ुवन देखत किरयों प्रेरित मोह समीर ॥७»८१ 


समीर! पाठ लोगों ने बदलकर 'सरीर? कर दिया हैं। प्रेरशा करने 
का गुण समीर का है, यथा-- 
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पुनि वहु विधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भर्जों चक्रपानों | 
ऐसेहि कर विचार चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेड अपराधी। 


प्रेर्ठट जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना त॑ सदह्यों। 
सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना पातक दषह्यो | 
विनयपत्रिका पद १३६ ( ५ ) 


इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक अथ तथा भावबोध के: 
लिये शुद्ध पाठ कितना आवश्यक है रामचरिमानस के पाठसुधार का 
बुनियादी काम पं० रामगुलाम दिवेदी ने प्रारंभ किया था। इनके पास 
मानस के इतर ग्रंथ भी शद्ध रूप में वतमान थे। गोस्वामी जी के म्र॑थों के. 
संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कवित्त 


रामलला नहछू बिराग संदीपनो हूँ. 


.. 3 


बरबे बनाय बिरमाई मति साँई की। 
४ के बि न 

पारबती जानकी के मंगल लक्लित गाय 

रम्य राम अज्ञा रची कामघेनु नाई की ॥ 
दोहा ओ कबित्त गीत बंध ऋष्ण कथा कही ' 
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रामायन बिनय माँह बात सब ठाई की। 

जग में सोहानी जगदोसह्‌ के मनमानो 


संत सुखदानो बानी तुलसी गोसाई' की ॥ 
द्विवेदीजी के दो मुख्य शिष्य हुए--चोपईराम कसेरा ओर लाला 
छुक्कनलाल कायस्थ | लालाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी थी - 
ओर बहुत से लोगों ने उसी पोथी की नकल की थी | 
आगे चलकर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठ को 
शुद्ध रखने का काम किया था। इनकी प्रति का पाठ लेकर काशी से छ+ 
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प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १६१४, १६२२, १६२६, १६३३, 
१६३४; १६४० में प्रकाशित हुई थों । इस अंतिम छुपी पोथी ने जो आकार 
ग्रहण किया उसी के परिष्कृत रूप में श्री मागवतदास छुत्री ने सं० १६४२ में 
अपना संस्करण छुपवाया था। गोस्वामीजी के ग्रंथों के उद्धार में भागवतदासजी 
का प्रयास सर्वोपरि है | इन्होंने सं० १६४३ में अ्रन्य ग्यारह ग्रंथ भी सरस्वती 
प्रेस काशी से छुपवाएं थे | इन पोथियों का पाठ बहुत शुद्ध है। इनका 
उपयोग ग्रियसंन साहब ने इंडियन एंटीक्वेरी में अपनी लेखभाला लिखते 
समय तथा बाँकीपुर से रामचरितमानस निकालते समय किया था | 
रामचरितमानस का पाठ्संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से 
अथवा उलटफेर कर देने से ही नहीं होता; क्‍योंकि रामचरितमानंस जितना 
ही साधारण और सुलभ ग्रंथ है उतना ही अ्रसाधारण ओर अथाह भी है । 
इसकी अर्घाली के प्रत्येक खंड अपितु प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के पूव 
रुकना चाहिए ओर खूब आद्यंत विचार करना चाहिए। किसी भक्त की 
वाणी को “बिना जाने बिगाड़ना? उचित नहीं । कहीं कहीं के पाठ, मारतवर्ष 
के इतिहास के वर्तमान रूप की नाई इतने भ्रमपूर्ण हैं ओर उनका कुसंस्कार 
ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध स्वरूप के ग्रहण करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी 
करते हैं| ऐसी दशा में प्रामाशिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से 
यह लेख लिखा जा रहा है | द 
प्रस्तुत लेख में मुख्य पाठभेद का निर्देश भागवतदास, विं० सं० १७२१, 
सं० १७६२, छुकनलाल, रघुनाथदास, बंदन पाठक, काशिराज; फोदोराम 
की प्रतियों से किया गया है। बालकांड में श्रावशकुंज की प्रति (सं० १६६१) 
तथा अयोध्याकांड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है। रामचरित- 
मानस के पाठशोघ के लिये इन दस प्रतियों का पाठ आवश्यक ओर पयाप्त 
है। लेख में पहले पाठभेद वाली पंक्ति अपने संकेतस्थल के सहित--अ्र्थात्‌ 
किस कांड के, कौन से दोहे के आगे की कोन सी पंक्ति--दी गई है, जिसमें 


हि 


१--१७ २१ की प्रति का अयोध्याकांड कहीं अन्यत्र चला गया है इसलिये 
अयोध्याकांड के पाठसेद में इस्र प्रति का पाठभेद नहीं दिया गया है। पर 
अन्य कांडों में भागवतदास की प्रति से सं> १७२३ की प्रति इतनी मिलती- 
जुलती है कि भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समझा जा. 
सकता है । 
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'पाठमेद के शब्द मोटे ठाइप में हैं ओर उनके सामने प्रमाशभूत मानी गई 

उपयुक्त प्रतियों के पाठमभेद दिए गए हैं | संकेत सुविधा के विचार से प्रतियों 
'के लिये संख्या निर्धारित कर दी गईं है। पाठप॑क्ति अन्लरशः भागवतदास के 
प्रथम संस्करण ( सं० १६४२ ) से ली गई है । 


पाठभेद के मुख्य कारण जो समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं--- 


(१) लेखक की श्रसावधानता तथा लेख प्रमाद। यथा--१।१७; 
९२१।१२; २।१०४५।८; ७१३; ७।२१।४; ७॥२५।१; ७।७०।७। 


( २ ) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध लिखने के बाद अपने 
'लेख में काटकूट न करने के निमित्त--यह जानते हुए कि गलत लिख गया 
है---उसका सुधार नहीं करता; ओर यदि लेखक का अक्षर सुंदर हुआ-- 
जैसा प्राचीन काल में प्रायः होता ही था--तो यह प्रलोभन और भी जोर 
'पकड़ता था । कहीं पर इस भूल का सुधार, श्र में कोई विपयंय न होने 
की भावना से भी नहीं होता था । 

( ३ ) गोस्वामीजी के शब्दों का अर्थ न समझकर पाठपरिवतन | 
यथा---२॥१२५४।५४; ७।८००।६; ७।८६।७| 


( ४ ) गोस्वामी जी की वाणी का भाव न समभकर अपनी बुद्धि से 
पाठपरिव्तन | यथा--१।२६५।३; १।३४४।३; ३ |।२१।४; ७।७१। 

( » ) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का तद्भधव तथा प्रांतीय 
रूप देकर पाठपरिवर्तत | यथा--१।१० ( ग्राम्य ); ३।१०।१० ( कुमारी ) 
३।१०१११ ( कुमार ); २३।३२॥५ ( सत्य ); ५५४ ( विकटठास्य ); ४।२०३; 
६।७।६, ७।४४।४ ( बस्य ); ७।१२।६ ( निजांत्मक ); ७।४७।६ (उपरोहित्य); 
७।६६ (गोप्यमपिं )। 

इसी प्रकार तद्धव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने 
संस्कृत रूप कर दिए हैं। द 

( ६ ) प्राचीन लिपि की अनमभिज्ञता। यथा--१।१७; १।३१।१२; 
३।४क | २५४। द द 

(७ ) चौपाइयों में जान लाने के लिये तथा अर्थ में चमत्कार दिख- 
लाने के लिये कथक्कड़ों की अपनी युक्ति। यथा--१।११८।२; १।२७४।६; 
१।२८०।५४५; ७॥६७।१। 
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( ८ ) शब्दालंकार गढ़ना एवं प्रयुक्त अलंकारों की न समभना । 
यथा--१।२६।७; १।१७८।८; १॥२७३।२; ३।६क।८; ३॥२१।११; ६॥७३।५४;. 
६॥७३।७; ७।४६।५; ७६८ | 


(६ ) चोपाइयों की यतिगति ठीक करने की बुद्धि। यथा--१७७८;. 
३॥१।८; ३॥८:६।१ १८; ७|श्८; ७।११६।१। 


( १० ) अ्रथ को स्पष्ट करने की इच्छा । 


( ११ ) शब्दों के उलय्फेर मात्र। यथा--१।१६।८; १।३६।६; १।४८।७;- 
१|५१।८; १।६२।६; १।६७॥३+; १।७६।३; १।७७।८; १॥२१२॥२; १।२३७।७;. 
१|२६०।६; १।२६४।७; ३।२१।१०; ६।७।-5; ६।४१; ६।६३; ६।६६।३; ७।१।५;. 
७२२; ७२८ | १; ७।७२।४; ७।७६।६; ७|८१; ७१ ९१२९।३; ७॥११७॥१० । 


प्रतियों का संकेत 


१०-सं० १७२१ वि० की प्रति 

२>-+सं० १७६२ वि० की प्रति 

३--छुक्क नलाल की प्रति 

४ रघुनाथदास कौ प्रति 

भ +बंदन पाठक की प्रति 

६--सं० १७०४ वि० की काशिराज वाली प्रति 
७+-कोदवराम की प्रति 


॥ बालकांड में--श्रावण कुज की प्रति 
“न | अयोध्याक्रांड में--राजापुर की प्रति 
भाचूभगवतदास की प्रति 


जो पाठ ( ) के भीतर हैं वे किन्ददीं फुटकर प्रतियों के हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं » 


जो अंक () के भीतर हैं वे उस श्रंकवाली प्रति के विलक्षण पाठ का निर्देश' क 
हैं जो भन्‍य प्रामाणिक पतियों में नहीं हैं । 





बालकांड 


१॥० जो सुमिरत सिधि होइ, 

गन नायक करिवर बदन । 
१।० बंदों गुर पद कंज 

कृपा सिंधु नर रूप हरि | 


१]१।१ गुरु पद सदु संजुल रज अंजन | 


१।१।५ साधु चरित सुम चरित कपासू ।*** 


११८ सरसे ब्रह्म बिचार प्रचारा | 
११११ तीरज साज समाज सुकर्मा | 
१।२।६ पारस परस कुधातु सुंहाई । 
१|२।१२ साक बनिक मनि गन गुन जेसे । 
१।३।१ जे बिनु काज दाहिनेहु बाँए । 
द श् ।३।८ सहस बदन बरने पर दोसा | 
१४ जानि पनि जुग जोरि जन, 
... बनती करइ सप्रीति ॥ 
१४१२ होहिं निरामिष कबहिं कि कागा | 


५|४।३ बंदों संत असज्जन चरना | 


*** १,२,३२,४५४५४ :७-जो, सिधि; 
ध्ः जेहि;(सिध) ह 
प्िः )२१२१४५५५९,७,८-हरि; (हर) 


१,२-पद मृदु मंजुल रज; 
३,४५४,५९,७,८०-पद रज सृदु 
: मंजुल द 
११२, २,४,५;८-चरित; ६,७- 
सरिस 
१,२,५,-सरसे; ३,४)६९, ७,८८- 
सरसइ; ( सरस्वति ) 
“7 १५२,३,६-साज; ४,५,७;८ 


-राज द 
* १,२,४,५,६,८-परस; ३,७ 
-परसि 
“** १,२,३,४,३१,९५७-गन गुन; 
८-गुन गन 


7 १,२,३,४,५,७-दा हिने हु; ६ 
दाहिनहु; ८-दाहिने 

“४ १,२,२,४,४-बरने; ६,७- 
बरनइ; ८-बरनहिं 


० ४**९ 4 5२१ रे 3 59% ६,७-जानि ८ 


ता 


' जानु.. क्‍ 
र्‌ 5२५ २ै-कबहिं; ४५१५९ )८-८ 
कबहे हे 


हा १५२, ३,४,*५८- ह गअ्सजन; | 


६,७-असंतन 
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१।४॥४५ उपजहि एक संग जग माही । ... १, २, ३, ४, ५,६,७,८-जग; 
( जल ) 

१॥५|८ कासी मग सुरसरि कबिनासा, १,३,४,५,६-कविनासा; २- 

मरु मालव महिदेव गवासा | *** कर्मनासा; ७,८-क्रमनासा; 

' १,२,२,४,५,७३+-मालव; ६, 


क्‍  द-मारब द 
१६ संत हंस गुन ग्रहहि पय, ““* १,२,३,६-पअहहिः ४,५,७,८- 
परिहरि बारि बिंकार द गहहिं 
१|६।३ सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीँ । *** १,२,३,४,१,६,७,८ - जन; 
द तन तन 
१।७ ससि पोषक सोषक समुम्ि, “** १,२ ३,३,६;७-पोषक सोषक; 


४ ६,८-सोषक पोषक 

१,२,३,४;४५६५७ - भनिति; 

८-भनित 

१।७।१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई | *** १,२,४,४-सरि सर; ३,६,७, 
प-सरसरि; ( सुरसरि ) 

१।७।१४ सजन सकृत सिंधु सम कोई ॥*** १,३,४,५,६-सकृत; ७-सुकृत; 


शा ९७ 


१।७।१२ जे पर भनिति सुनत दरषादीं | ** 


कि 


२-सक्ृृति 
१८ पैहहि सुख सुनि सुजन जन, * १,२,३,४,५-जन; ६,७,/८- 
| सब 
१।८।२ हँसहि बक गादुर चातकही । *" १,२,३,४,६;८-गादुर; ४५ 
. ७-दादुर 
१|८।८ कबि न होड़ नहिं चतुर प्रबीनू। *** १,२३३;४,५,७-चतुर; ६,८- 
बचन ६. 3 पई 
१८११ सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे | *** ४,५,७-कागद; १,२,३५६, 
'८-कागर 
१।१० गिरा आम्य सिय राम जस,... *“' १,२)३,६,७,८-आम्य; ४,५- 
ग्राम 


१।१०।७ सिर घुनि गिरा लगति पछिताना ।*** १,२,३,४,४,७-लंगति; ६; 


ध्प मानस अनुशीलन 


१|१०।८ स्वाती सारद कहहि सुजाना। "“** ९,२,३,४,३,५९,७ - स्वाती 


१।११।४ घिग धरमध्बज धंधक धोरी | 


१११६ थोरेहि महँ जानिहहिं सयाने । 
१।११।७ समुझ्ति बिबिधि बिनती अब मोरी | 
१११८ एतेहु पर करिदृ्डदि जे असंका | 


१११८ मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ।'* 
१।१२।६ जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू | * 


११२१० तेहि मग चलत सुल्लभ मोहि 
भाई । 


११३॥६ प्रनवों सबनि कपट छल्न त्यागे । ** 


११४ करहु कृपा हरि जस कहाँ, 
पुनि पुनि कहों निहोरि । 


११४७ होउ महेस मोहि पर अनुकूला ।** 


१।१४।७ करहु कथा मुद मंगल मूला । 






१।१६।७ जो अवतेरउ भूमि भव टारन । 


७ प्रनबाँ पवन कुमार, 
खल बन पावक ज्ञान घर |. 





_ सारद; ८-स्वाति सारदा 
) 9२, ३ ,४५५५ ७-में भा० का 


पाठ है; ८-धीग; ६-धीग 
धरमध्वज धघंधरमनच 


* १,२,३,-थोरेहि; ४,५,६,७,. 


८-थोरे महूँ 


१,२,३-बिनती श्रब; ४,५,६,. 
७, ८-विधि बिनती ॒ 


' १,२,२-जे असंका; ४,५१५, ७- 


शक 


। 


का ॥ 


जे संका; ६;८-ते असंका 

१ है| बे रे )४५१५७:८०-तै; ६-जेः 
९५२, ४,५५६ 5८-जैहि; २- 
जेहि; ७-तैहि 


“" १,२,२-सुलभ; ४,३५९, ७,. 


८-सुगम 


१,२,२५४,२-छुल; ६.७ का 
सत्र 


' १,२,२३-कहों निहोरि; ४,६- 
कहहुँ निहोर; ६,७,८-करंड:. 


निहोर 

१,२-होउ महेस; ४;४,८-- 
सोडठ महेस; ६,७-सो उमेस; 
३-सो महेतत द 
१;२-करहु; २,४:३४,७-करउँ 
६५८-करिहि 
१,२,३,४१५५९५७-जो; ८- 
सो... 


हि १९५२० ग्यात्घर ; हैक के] ६. । 
७) ८- ज्ञानधन... 


मानस पाठभेद 


११८ गिरा अरथ जल बीचि सम, 


११८१ बंदों नाम राम रघुबर को | 


देखिअत भिन्न न भिन्न ।*' 


१।१८|५ जान आदि कबि नाम प्रभाऊ | *'* 


१।१८।५ भयेउ सुद्ध कहि उलठा नाँऊ । 
१।१८।६ जपि जेई पिय संग भवानी । 
१।१६।३ कहत सुनत समुझत सुठि नीके 


१।१६।४ ब्रह्म जीव इंच सहज सँघाती । 


फ्ड्न्क् 


१।१६।८ जन मन कंज मंज़ु मधघुकर से | *** 
. मंजु कंज _ 


१)२० तुलसी रघुबर नाम के, 


१|२१ तुलसी भीतर बाहरो जो, 


बरन बिराजित दोउ | 


१।२१।३ जानी चहह्िि गूढ़ गति जेऊ] *** 


१।२१।३ नाम जीह जपि जानहिं तेक। *** 


१।२१।४ साधक नाम जपहि लौ लाए | 


१२२।२ हमरे मत बड़ नाम हुहूँ ते। “ 


१.६ 


कस के 


कर 
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१. 
१ $ ११ २१४५१२१ ७ डर देखिश्रत; 
६, ८-कहिअ्रत 
नाम 
राम; ( राम नाम ) 
१,२ प्रभाऊ; २,४,५,९,७, 
८-प्रतापू 


“** १,२-कहि उलटा नाँऊ; ३,४, 


५३६५७;८-करिं उलठा जापू 


” १,२,३,४,५,६६ ७,८-जपि जे न 


( जपी जाइ ) 
१,२,२,४,१,७-समुभत;६, ८- 
सुमिरत 


१९१,२,३४,५-इव; ६,७,य-सम 


१,२,३,२-कंज मंजु:४,६,७,८- 


१,२,२-“बिराजित;४,५,६,७,८- 
बिराजत 


' १,२,३,४-बाहरौ;५-बाहेरौ ; 


६,८--बाहरहु;७--बाहिरउ; 


( बाहिरो ) 


१,२,३,४,६-जानी; ५,७,८- 
जान 

१, २; ३) ४, ७-जानहिं;३- 
जानहि; ६, ८-जानहु 

१,२, रे »>लो;४,५,६ >लजिंव; 
७-लउ 


१,२, २,६-पेम;:४, ५, ७ ८प्रेंस 
' १,२३े-दमरे; ४,५,६,७८- 


मोरे 


० मानस अनुशीलन 


४३५ ३“. 


१२२१३ प्रौढ़ि सुनन जनि जानहिं जन की | 
११२४४ राम सकल कुल रावन मारा ““' 
१।२५।२ सुक सनकादि साधु मुनि जोगी ।**' 


१।२५॥३ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू | ** 
१।२४।३२ थापेड अ्रचल अनूपम ठाऊँ । 


१।२५।७ अपत अजामिल गज गनिकाऊ | *' 
१२६ जो सुमिरत भ्यो भाँग ते, 
तुलसी तुलसीदास । 


, १२६।३ द्वापर परितोषन प्रभु पूजे । 


१।२६।५ सुमिरत सकल समन जंजाला। ** 


११२:६७८-पआ्रोंढ़ि; ३,४,४,७- 
प्रोढ़ 

१.२,२,-सकल कुल; ४५०, 
६,७,८- सकुल रन 
१,२,२,४५४,७-साघु; ६,८- 
सिद्ध 

१,२,३,४५१,९,७- हरि;८-हर 


* १,२-थापेउ;३,४,५,९६, ७,८- 


पायेउ 
; 9९, २३ ४) # ८4-अपत ;६- 
ग्रपर ७-जपत 


* १,२,२,४)५५ ९, ८-भयो , . . 
' तुलसी; ७-भए,, . .ठुलसी 
है £ #'। ५५ #। रे ,४)औ-परितोषन ;६ $ 39 


८-परितोषत 


* १,२,३-जंजाला;४,५,६, ८-८ 


समन सकल जग जाला; ७- 


सुखद सुलभ सब्र काला _ 


१।२६।७ नहिं कलि करम न भगति बिबेकू | 
१।२७ जापक जन प्रहलाइ जिमि'**“*"। '*' 
१।२७॥११ को जग मंद मलिन न मो ते।'** 
१।२८रे द भगति भोरि मति स्वामि सराही ।*** 


१२८४ कहत नसाइ होइ हिय नीकी । **'* 


१ २,३,४,१३६३ ७;८-भंगति; 
( धरम ) 

१,२, २,४१२, ९३७३ प्--जिमि; 
( इव ) 

१.२, २,४,३१५७-मन; ६९, ८-८ 
मति 
१,२,३,५,७-भोरि; ४,६,८- 
मोरि लक 

१, २, ३ ५) ८“होइ हिआ; 
४१५ ,७-होइ हिय; ( होइहि 
अति ) 


१,३:४)३५७-राज सभा;२,६ 


८-राम सभा 


मानस पाठमेद भू 


१।२६ तुलसी कहीं न राम से . १,२,३;४)४-कहीं; ६,७,८- 
साहिब सील निधान | ** कहूँ 
१।२६।६ सबद्रसी जानहि हरिलीला | “*' १,२,३,४,६,८-सबदरसी;४,७- 
समदरसी; ( सभदरसी ). 


१३० सोता****** कथा राम के शूढ, १,२,२,४,४, ६९, ७५ ८-कै *** 

किमि समुझों मैं।. “ समुझं; मैं;(की*“समुझे यह) 

१।३०।२ भाषा बंध करबि में सोई | '“* १, २, ३, ४, ५, ७-भाषा 
बंध; ६, ८-भाषा बद्ध 

१।३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से । *** १,२,३,४,५, ७,८-धन; ६-धर 

१।३३।२ पुनि सबही ग्रनवों कर जोरी । “ १,२,३,०,५,७-प्रनवौं; २- 


प्रनवों; ६, ८-बिनवों 
१।३४।३ लोक समस्त बिदित अति पावनि ““* १,२,३,४,१,६,७,८- अति; 


( जग ) 
१३४१० कलि कुचालि कुलि कलुप १,२,२,४,५,९, ७, ८८- कुलि; 
द नसावन | ( कलि ) 
१।३६।३ उपमा बिसल्न बिलास सनोरम | *** १,२-बिमल; ३, ४,५,७,८- 
द बीचि; ६-बीच 
१।३६।१३ छुमा दया दूम लता बिताना । ***" १,२,३,४,५,६-दम; ७,८- 
द्र्म 
१।३६।१४ सम जम नियम फूल फल *““ १,२,३,६,-सम जम नियम; 
ज्ञाना | ४)४-सम जम नेम; ७-संयम 
१।१६।१४ हरि पद रति रस बेद बखाना |।**' १,२,३,४,५,७-रति रस; ६- 
प्य-रस बर_ 


१।३८।६ सोइ सादर मज्जन सर करई। *”* १, २, ३, ४, ५-मजन सर; 
६,७;८-सर मजन 
१। ३८७ जिन्हे के राम चरन भल चाऊ। “*' १,२,३,४-चाऊ; ५,६,७; 


क्‍ प८-भाऊ क्‍ 
१।३८।११ चली सुभग कबिता सरिता सो ।**' १,२,३,४,५,६,८-सो; ७-सी 
१।४०।४ घाट सुबंध राम बर बानी ।_**' १,२,३,७-सुबंध;४,५-सुबंघु; 


६, ८-सुबद्ध 


धर क्‍ मानस अनुशीलन 


१।४०|७ परब जोग जनु जुरेड समाजा ““' १,२३३ ,४)३५७-जुरेउ; ६;८- 


जुरे 
_2]४१ कलि खल अघ अवगुन कथन । ** १; २१३; ४, *१७-खल अघ; 
६,८-श्रध खल 
१४२१ लघुता ललित सुबारिन खोरी ।'** १,२०३,४॥१३-खोरी; ७)८- 
क्‍ . थोरी 
१४२।२ अदसुत सलिल सुनत गुन॒ “** १,२१२१४३१,७)८-० गुनकारी; 
कारी | . ६ सुखकारी 
१।४३ मति अनुहारि सुबारि गुन, . १,२,३;४;४५)७,८०गनि; ६- 
गन गनि मन अन्हवाइ । ***' गनत 
१४३ अब रघुपति पद पंकरुह, १,२,३,४,५,७;८ में मा० का 
हिय धरि पाइ प्रसाद | .. *** पाठ है; ६-भरद्वाज जिमि 
कहाँ जुगल मुनिवज कर, प्रश्न किय, जागबलिक मुनि 
मिलन सुभग संवाद ।  पाय। प्रथम मुख्य संवाद 


| द सोइ, कहिहों हेतु बुझाय । 
१।४३।७ जाहि जे मद्जन तीरथ राजा। *** १,२:२;४,२,७,८- मसजन 


६-मजहि 
१४४८ कहत सो मोहिं ल्ञागति भय **' १,२:३-लागति; ४,५५,९५७, 
लाजा । ८-लागति; ( लाग ) 
. १।४५।८ भए रोष रन रावन मारा । “««* १,रज्मए; २ ४४५५५६५७)८- 
१४६।९ जैसे मिटे मोह श्रम मारी । *** १,२,३)४,४-मोह; ६५७,८- 
क्‍ द मोर 

१४८ गुपुत रूप अवतरेठ प्रभु, १,२,३,७-गुपुत ... गये; 
गए जान सबु कोइ | ““* ४,४-गुप्त ... गए; ३,७- 


गए; ६,८-शुप्त ... गएँ 
१४८६ मृग बधि बंघु सहित प्रश्चु आए |” १,२,३,४,५५७-प्रमु; ६$८- 
हे हर 8 मु 
 २४८।७ बिरह बिकल इव नर रघुराई ।**' १,२-इव नर; ३,४,३,६७ 
कक प्नर इव 


मानस पाठभेद 


१।४८।८ देखा प्रगठ दुसह दुख ताके | 
१।४६।१ उपजा हिय तेहि हरष बिसेखा । 


 १|४६॥६ सुर नर मुनि सब नावहिं सीसा | 


भरे 


हु १,२,३,४५५, ७-6ुसह; ६५८२० 


बिरह 


* १,२;-तेहिं। ३,४,५५६५:७; 


प्-अति 
१,२,२,४:४;७-नावहि; ६,८ 


'“नीवत 


१|४०।६ संसय अस न धरित्र सन काऊ ।* *" १,२,३,४-तन; . ७-मन; 


१॥४५१।४ करइ बिचार करों का माई।  “** 


१५१५ इहाँ संधु अस मनु अनुमाना | 


१|४५१।८ अस कहि जपन लगे हरि नामा ।*** 


१।४२।३१ सब दरसी सब अंतरजामी। “* 


१।६४२।७ पिता समेत लीन्ह हरि नामू । 


१|३५॥ ३ मोरे मन प्रतीति अति सोई। **' 


१४६ परम प्रेम तजि जाइ नहिं ; 
किए प्रेम बड़ पाप | 


१।६६।१ सुमिरत राम हृदय अस गावा। 


3 "५ 
कपट खठाइ परत ही । 


१।६१ तो में जाउँ कृपा अयन, द न्०्5 


सादर देखन सोइ । 


है । द्‌ श्र प- उर 
१५२, ३,४,३१५७-करइ; ६,८- 
क्रहिं 


” १,२, २,४,५५९६,८-शहा; ७- 


उहाँ 
१,२,३,४,१५+७-जपन लगे; 
६,८-लगे जपन 


4 | श्र श्र रे | ४,५ | हर # सबदरसी हर 
७-समदरसी 


ष २ ] श्र *] डरे | ५-हरि + डे है] दर $ कट। | ट-- 


निज 

१,२, २,४;३१-प्रभु;। ६;७;८- 
सिव 

र्‌ 5२३३ १४५ नै १ "प-अ्रति; ् 
-असि 

१,२,३,४,५-प्रेम तजि जाइ 
नहिं; ६,८-पुनीत न जाइ 
तजि; ७-प्रेम नहिं जाइ तजि 


““' २१,२,३,४ ४,६,७,८-आवा 
१४७ बिलग होत रस जाइ, *** 


१,२,३-होत ...ही; ४३४५९) ७ 
होइ.. .ही; ८-होइ ,..पुनि 
१,२,३-अयन; ४,५,६,७,८ 
>यतन द 


पड मानस अनुशीलन 


१६१८ नहिं मलि बात हमारेहि भाए | *** १, २, ३ ४; ५,७-हमारेहि; 
६,८- हमारे भाएं 
१|६२।६ पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा । १,२,२,४,५,७ अस हृदय 
द न; ६,८-न हृदय अस 
१६३।४ काढ़िअ तासु जीम जो बसाई। *“** १,३,४;५-काद़िश्न;२,६,७;८ 


-काटिओ 
१।६५।२ सहज बेर सब जीवन त्यागा । **' १,२,७,-जीवन्ह;६,८-जीवर ; 
१।६५।६ पद पखारि तब आसन दीन्हा | *** १,२,३-तब; ४)५,६)७,८ 
-बर 
१|६४|७ चरन सलिल तब भवन सिचावा |।*** १-तब; २,३,४,५,६,७/८- 
. सब्र 
१।६७|८ निज सोमाग्य बहुत बिधि बरना ।** १,२,३;४)५,७-बिघि; ६,८ 
. »गिरि 
१।६६।६ त्रिय चढ़िइृहि पतिब्रत असि/धारा।: ** १२,३,६,८-त्रिय; ४,५,७- 
तिय 
१६७।५ मिलन कठिन भा मन संदेहू। **' १,२,३,४,५,७-मभा.. मन; 
६,८-मन भा ः 
१।६७।७ मूठि न होइ देवरिषि बानी । *** १, २, ३,४,५,६,७,८-मूठि; 
( भूठ ) 
१।६८)६ बुध कछु तिन्‍्ह कर दोष न घरहीं ।** १,२,६,८-कर; ३५४,१,७- 
गई कहँ कम 
१ ६८।८ समरथ को नहिं दोष गुसाई' । *** १,२,३,४,४ को; ६,८-कहु; 
७-कहँ द 
१।६६ जाँ एसहि इसिखा करहि नर, **' १,२-अ्रेसहिं इसिखा करहिं 
बिबेक अभिमान । नर; ३,४,५,६,७,८ - अस 
हि सिखा करहिं नर जड़ 
१७० होइहि अब कल्यान सब, ** १,२,३,४,३-अब कल्यान 


सब; ६,७,८-यह कल्यान 
अब 


मानस पाठभेद 


१७०२ नाथ न में बूक्ते मनि बेना | *** 


१७१ प्रिया सोच परिहरहु अब, **« 
पारबती निरमयेउ । 
१।७१।४ अस बिचारि सब तजहु असंका | “* 


१|७२।८ भस्रएउ बिकल मुख आव न बाता | *' 
१।७३।६ बेलपाति महि परे सुखाई। 
१।७४।४ मिलिहि जबहिँ अब सस्त रिपीसा |" 
१७४ चिदानंद सुखधाम सिव, *** 
बिगत मोह मद काम । 


१७६३ मातु पिता ग्रश्जु गुर के बानी | **' 


१|७७ गिरिहि जाइ पठणहु भवन | ००७ 


१।७७)३ हम सन सत्य मरम सब कहहू | *** 
१।७७।५ कहत मरम मन अति सकुचाई | ** 
१।७७।७ नारद कहा सत्य हम जाना । *** 
१।७७)८ चहिञ्नम सिबहि सदा मरतारा। “** 


१।७६।४ सुनत बचन कह बिहसि भवानी । 


है. 


१५२, ३-बूफे; ४,४,६,८- 
समुझे; ७-समुझठ 

२, २, २े-अब' ''पारबती; 
४५१,९)७, ८-सब'"“ पारबतिहि 
१९,२,र२-सब; ४,४,३६,७,८- 
ठ्म्ह 

१९,२-भएउ;५,६,७, ८-भए ; 
३,४-भये 


“” १,२,३,४,+-बेलपाति; ७- 


बेलपात; ६,८-बेलवाती 
१,२,३-जबहि अब; ४,४,- 
६,७,८-मिलहि तुम्हहि जब 
१,२५,४,३,७,८-फाम; २,६- 
सान 

१,२,३-प्रभु गुरु; ४,५४,५ ७, 
पक 

१,२,३-जाइ पठएहु;४,५, ७- 
प्रेरि पठवहु; ६, ८-प्रेरि 


 पठएहु 


१,२, ३, ७-सब; ४, ३५ वर 
किन; ६-की न 

१,२, ३,४)४,७-सरम; ६,८-- 
बचन 

१५२,३,४,५-सत्य हम; ७- 
सत्त सोइ; ६,८-सत्य सोइ 
१,२३२, ७-सिवहि संदा; ४.३. 
६,-सदा सिवहि 

१, ९; २) ४, *-बंचन कह 
बिहसि; ६,७, ८-बिहसि कह 
बचन 


पूद मानस अ्नुशीलन 


में ० 5.४० 
१।८०।२ अब में जनम संभु से हारा। 


१।८०।५ जनम कोटि लगि रगरि हमारी | ** 


१८१।६ तेहि सब लोक लोकपति जीते | ** 


१|८१।६ भए देव सुख संपति रीते । 


१|८१॥।८ तब बिरंचि पहि जाइ पुकारे | 


१|८२।७ एहि बिधि भलेहि देव हित होई ।'** 


१|८२।८ अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अस ह्वेतू | *** 


१|८२।८ प्रगटेठ विषम बान मष केतू । 


१।८5३।२ परहित लागि तजे जे देही | 
१|८३।३ सुमन धनुष कर ल्ेत सहाई | 


१|८४।८ सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी । 


१८५ अबला बिलोकहिं पुरुषमय जग, 
पुरुष सब अबललामय | 


१।८५|६ कुसुमित नव तरु सखा बिराजा |** 


१।८५।७ परम सुभग सब दिसा बिभसागा ।** 
१८६।१ देखि रसाल बिटप बर साखा | **'* 


१८६। ३ छाड़े बिषम बिसिष उर लागे | **' 


“** १,२,३,४-से; $-से; ६, ७, 


८-हित 

१,२, ३; ४, ५, ७, ८-रंगरि; 
६-रगर 

१,२, ३; ४; ५५ ८-तेहिं; ६- 
तेइ; ७-ते 


/ १४९३ २, ४, ५५ ७; ८-सुख; 


६-सब 


* १,२;२३,४,४-पहि; ६,७,८- 


सन 

१५२, २,४; *, ७; ८-मलेहि; 
६-भले 

रे १९ २३४)२, ७-अस; ६,८- 
अति 


“** १,२,३,४ ५,७;८-बान भष; 


६-बारिचर 


६ १ $ ९ ४५ हक ६-जे; 9, प्य-जो । 
हु १,२,३,४,५-लेत; ६,७, ट््ज- 


सहित 


है १,२, ३. ४५ ५५ 3, ८-सिद्ध; 


६-सदा 

१,२, ३५ ४; १, ७, प-सघ; 
६-मय | 
१,२५४) १-सखा; ६,८-राज; 
२,७-जाति द 
१,२,१,४,५,७,८-सब; ६-दस 
१५२,३, ४; ४; ७; ८-रसाल 
६-बत्रिसाल द 

९, २; ३, ४) २; ७-विसिष; 
६,८-बान.. . 


मानस पाठभेद 


१।८७|४ देवन्ह समाचार सब पाए | 


है] 


५७ 


० $९५२,४, ४, ७, व्न्सब; ६-- 


यूह्‌ 


१|८८।श सुनि बिधि बिनय समुफ्मि प्रभु बानी । १,२,३,४, ५, ७, ८-बिनय; 


७ ९5 


१|८८।७ तुरतहिं बिधि गिरि मवन पठाए | *** 


१८६ कहा हमार न सुनेहु तब, डे 
नारद के उपदेस | 
१६ ०।६ जाइ बिधिहिं तिन्‍्ह दीन्ह सो पाती 


१|६०।७ लगन बाचि बिधि सबहि सुनाई ।** 


१|६ ०७ हरपे मुनि सब सुर समुदाई | 


१६१ होहि सगुन मंगल सुमद, न 


करहि अपलछुरा गान | 


५१६ १।३ फर त्रिसूल अ्रु डम॒रु बिराजा | ** 


श९॥६ ३ तन षीन कोउ अति पीन पावन, 
कोउ अपावन गंति घर। *' 


१।६३।१ कौतुक बिबिध होहिं मग जाता 


१११९ २।॥ सहित समाज सहित बर नारी | “* 


4।६३।६ गए सकल तुहिनाचल गेहा । ** 


दे 


६-बचन 
१,२,३,४,५,७,८-बिधि; ६- 
हिमि द 
१,२,३,४, ५, ७-के; ६-कर ; 
८-सुनहु. . .के 

१.२, ३, ४, ५५ ७, ८-ति नह 
दीन्ही; ६-दीन्ही सो 
१,३,४,५-बिधि ; २-अस; 
७,८-अ्रज; ६-तेहि 


0५ श | २, ३ ४४, ४:८-सुनि सब्र; ७-- 


मुनिवर; ६-सुनि सब 
१,२,८«सुभद ; ३,४,४- 


१,२,३,४,५ ,७,८-डमरू; ६- 
डवरू 


है १,२,३,४,५,६९,७,८ कक गति; 


( तनु ) 


” १,२,३,४,४ ४७;८-हो हिं; ६ -- 


$ 


होत 

१,२,२,४,५,८-सहित समाज 
सहित; ६-सहित समाज सोह; 
७-सकल समाज सहित 


* १,२,२१४,७-तुहिनाचल; ६, 
 ४,प८-वतु हिमाचल; (आए. 


सकल हिर्मांचल ).... 


पूट मानस अनुशीलन 


१।६३।८ पुर सोभा अवलोकि सुहाई।_ १५२१३:४,१,७,८-सुहाई;६- 


न जाई 
१६४ जगदंबा जहँ“बबरनि कि जाइ। / १,२,३ »४३३४,७,८-कि जाइ; 
६-न जाइ 
१।६४ रिधि सिधि संपर्ति सकक्ष, १,३,५में मा० का पाठ है;२, 
सुख नित नूतन |... _* $फररिद्धि सिद्धि संपत्ति 


सु; ४, ७-रिद्धि सिद्धि 
संपत्ति सकल सुख 
१६४।१ नगर निकट बरात सुनि आई । **' १,२,३,४,५,७;८-सुनि; ६- 


जन्न 
१।६४। २ करि बनाव सजि बाहन नाना । “ १,२,३,४,५,७-सजि; ६,८- 
सब क्‍ 
१६४।७ कहिझ् काह कहि जाइ न - १/२,३,४,५,७,८- काह* 
बाता | जाइ; ६-जात 
१६४८ चरु बोराह बरद असवारा। *** १,२१३,४,४)९,७-बरद; ८- 
बसह 


१।६५।४ अबलन्‍ह उर भय भएउ बिसेषा। *** १.२ अबलन्ह; ६,७ अब- 
१।६६।१ नारद कर में काह बिगारा।_ *“ १,२,४,५, ६,७-फाह; रे,८- 
कहा 
१॥६६।१ भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। *** १,२,३,४,५,७,८-जिन्ह; ६ 
क्‍ -जैह्टि 
१॥६६।६ सो न टरे जो रचें बिघाता। **' १,२,३,४)४,७,८-टरे; . ६- 
मिटे 
१।६६।८ तुम्हसन मिट॒हिं कि बिघि के अंका । * *१,२,३,४,२५,८-के; ३६-कर; 
ः द ७-के द 
१।६६॥३ जाइ न बरनि बिरंचि बनावा। “** १,२,३,४,५,७,८-बिरंचि;६- 
द बिचित्र 
१।६६|७ जगदंविका जानि मच सासा । “*' १,२,३,४,३,७,८-भव भामा; 
६- भव बासा 


मानस पाठभेद 


१६६।८ जाइ न कोटिहु बदन बखानी । *** 
१|१००|४ जय जय जय संकर सुर करहीं। *** 


११०१ नाथ उमा मम प्रान प्रिय, 
ग्रह किंकरी करेहु । 


१।१०१॥४ बचन कहत भरे लोचन बारी ।*** 


हि 
१।१०१|७ परम प्रम कछु जाइ न बरना | **' 


१।१०२ जननिहि बहुरि मिली चली , 


फिरि फिरि विज्ञोकति मातु तन, ** 
जब सखी ले सिव पहिं गई 
जाचक सकल संतोषि संकर, 
उमा सहित सवनहि चले | 
१।१०२|७ जब जनमेउ षटबदन कुमारा | *** 


१|१०३ यह उमा संशु बिवाह जे नर, «०० 
नारि कहहि जे गावहीं | 
१।१०३।२ नयनन्हि नीरोमावलि ठाढ़ी। *** 


६ 
३ /३,४,४,७,८-कोटिहु; अर 
कोटि बहु; ७-कोटिन 


५ / ९, २,४,* ,9,:२- सुर; ६-- 
जै जै संकर सुर सब करहीं । 


““* १,२,३,४,३ ,७,८-प्रिय; ६- 


समस 

5 3 २५३,८-भरे ; पद ४७-भरि;. 
४-भर 

९,२,२,४,५, ७,८८ प्रेम; ६-- 
सो सप्रेम मोहि जात न 
बरना 


कक ९ ह। श्र न १४,१३५ ७५८-जननिहि ; ५ 


६-जननी 

हू १२,२,४५०५,७-जब ; ६ ८ट- 
तब 

१,२,४,७-भवनहिं; ३,५,६- 
भवन; ८-भवने 

जनमे; ३,६,८-तच्र जनमेउ 
१,२, ३े १४१९८८-कह हिं औ,७-- 
सुनहिं 

१,२, ३२,८-नयनन्हि; ४,५, 


१।१०३॥८ पुनि करि रघुपति मगति देखाई।' ** 
१॥१०६।५ पति हिय हेतु अधिक सनसानी।'** 


बिदँसि उमा बोली मृदु बानी । *** 


१,२,३,४,५ ,६ ,७,८-देखाई ;: 
( इृढ़ाई ) 

१,२-मनसानी; ३,५-मन-: 
माहीं; ४५,६,७,८-अनुमानी 
१,२,७-मदु बानी; ३,१,- 


हर पाहीं; ४,६,८-प्रिय बानी 


-६० .. मानस अनुशीलन 


'१।१०६|१ जद॒पि जोषिता अन अधिकारी | *** 
१|११०।६ प्रश्न उमा के सहज सुहाई। '** 
'१।१११|६ तुम्ह समान नहिं कोउ पा 
उपकारो । 
१|११२ राम कृपा ते हिमसुता; 
सपनेहु तव मनमारहिं | 


१११ ४३ जिन्हहिं न सूऋ लाभु नहिं हानी | 
१।११८।२ रघुबर सब उर अंतर जामी । 
१|११६॥३ सुखी भइउ प्रभु चरन प्रसादा 2 
१।१२०।१ सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए।'** 
१|१२२।१ तीनि जनम ह्विज बचन प्रमाना।'* * 

१।१२३।१ तासु साप हरि कोन्ह प्रवाना | *** 
१|१२३॥६ बिष्नु भगत पुनि शानी। 
. 2|१२५।३ काम कसानु जगावनि हारी । *** 


११२६ गहदेसि जाइ मुनि चरन, 
कहि सुठि आरत म्दु बेन । 


११२६८ तिमि जनि हरिहि सुनायहु रद 
... कबहूँ। 
१(१२७।४ हरषि सिल्ले उठि रमा निकेता | * 


१,२,३,४,३)७-अन; ६;८- 
नहिं 

१-कै; २,६,८-के; ४,३,५५ 
उन्‍फकर 

१, २, ६, ७, ८-उपकारी; 
३,४,२५-अधिका री 

१,२३२ ४,४-हिमसुता;२,६,७, 
८-पारबति क्‍ 
१,२३,४,५,७ जिन्हहि न; 
६ ८-जिन्ह' के 


का ३,४ 9०9 ७८०८ सब; २,६- 


बस । 

१,२,४, ३, ड-मइउ . ई३- 
भइउ अब; ६;८-भएउ 
१,२,५,७,८-सुहाए; ३,४॥ 
५-सुहावा 
१,३,४,५,७-प्रमाना; २,६,८ 
न्यवाना 

१५२१४;१४,७- कोन्ह २,६,८ 
“दीन्ह द 


हा १,२, २१४,४५८-पुनि; शत 


मुनि; ७-पुनि जानी. 
१,१-जगावनि; ३४,२,५,६, 
७,८-बढ़ावनि 
१,२,३,४,२,६,७-कह्टि सुठि 
आरत मृदु बेन; ८-चरन 
तब कहि सुठि आरत बयन 
९,७-सुनायहु; ३,४,४-सुना- 
एहु; १,६,८-सुनावहु 
१,२,७-मिले; ६,८-मिलेउ; 
३,४,५-उठे प्रभु कृपा 


मानस पाठमेद 


११२८८ सुनहु कठिन करनी ते केरी | *** 
१।१२६।४ श्री बिमोह जिसु रूपु निह्यरी ।*'* 


११२६७ पुरत्रासिन्ह सब पूछत भयऊ । *** 


१।१३०।८ जप तप फछ न होइ तेहि. *** 
काला | 


१।१३०।८ है विधि मिले कवन विधि बाला |** 


११३३।३ करहिंँ कूटि नारद॒हि सुनाई । 


१|१३४।२ पुनि पुनि मुनि उकसरहिं 
अकुलाही 


(७ ८७ 


१।१३४।४ दुलहिनि ले गये लछि निवासा।'*' 


१।१३६।३ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई | 


१।१३६।३ परम पुनीत प्रबंध बनाई | 


१|१४०।२ जेहि कारन अश्रज अशगुन अरुपा 858 
११४ १। ३ धुव हरि भगत भएउ सुत जासू |।*** 


११४१८ प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला ।* ** 
१।१४२।१ बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा ।*** 


१।१४२॥५ निजानंद निरुपाधि अ्नूपा। *** 


६९ 


११२,२,४,५,६,७,८-तेहि 
१,२, २,६,८-जिसु; ४/३,७-- 
जेहि 

१ । हा रे »४,४, ६,८-सब ; ७3-सन 
१,२,४,५,६,७,८-तेहि; ३-- 
येहि 


हे 3 ्‌ 7 द ) ८-हे 9 ३े | है. 2. व नि हे 


२० ५ १,२,३,४,६;८-कूटि; पू ,७-- 


कूट 


' १,२,३,४,५,६,७,८-उकसहिं 


( उसक॒हि ) 

पे कप ख २५ 
१,४ ले गये; ३,५न-ले गे; 
७,८-ले गे; ६-ले गे; २- 
ले गये 


“ १,२,३,४,५,६,८-तब तब कथा 


मुनीसन्ह गाई; ७ - तब तब 
कथा बिचित्र सुहाई | परम 
पुनीत मुनीसन्ह गाई 


“** १,२,६,८-परम पुनीत प्रबंध 


बनाई ;३,४ ,५-परम बिचित्र 
प्रबंध बनाई | क्‍ 
१,२,३,४,५,६; ७, ८-जेहि;- 
( केहि ) क्‍ 
१,३,४-घुव; २, ६, ८-शुव;: 
२५:७-श्ुव हरि भक्त 

१, रे ४53२-बहु ; २,६, ८-सक््‌ः 
१:७-द्षप;३)४)४-पुनि; २,६ 
व्--तब 
१,३,५,+,७,८-सत, २,४ संत 


१,२, हे 3) ६, ७, ८-निजा नंद; 


४, ६-चिदानंद 


दर मानस अ्नुशीलन 


११ ७४४। ९ ठाढे रहे एक पूृढू दोऊ | . +*** १,२)३,४१४१$ ६९५ ७3, ८-पंद; 
( पग ) 

१।१४४।६ मागु मागु घुनि मै नभ बानी ।*'" १,२,३,४,५-माँगु माँगु घुनि; 
७-बर भइ; ६,८-बरु भे 

११४८।१ धरि धीरज बोले मदुबानी । “** १,३,४,५,६,७-बोलें; २, ८- 
बोलीं 

१।१४६।४ जदपि भगत हित तुम्हहि सुहाई | १९१, ३, ४, *ै, ७-भंगत; २- 
भगति; ६,८-भगति* * 'सोहाई 

१।१४६।७ कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई |।'**' १, २, ३, ४, ६, ८-प्रवान; 


५-प्रमान 
5।१५०।१ सुनि मदु गूढ़ रुचिर बच रचना ।"**१,२,६-बच; ३,४,५, ८, ७- 
बर 
: पर | १४९० [६ सम जीवन समिति तुम्हद्दि ग्रधीना कफ १ » ९) हे दि »य-मिति; ४५, ७- 
तिमि 
१।१५६ आपुनु आये ताहि पहि, १,२,६-आपुनु;७,८-आपु न; 


क्‍ ताहि ताहाँ लें जाइ।॥ *** ३,४,५-ताहि ले 
१।१६१।६ तब बोला तापस बग ध्यानी | *** १, २, ३, ६, ८-बग ध्यानी; 
४,५५७-बक ध्यानी | 
११६३ मोहि तोहि पर अति प्रीति, *** १,२,३,४,५,६,८-त्रिचारि, ७- 
सोइ चतुरता बिचारि तव। देखि 
२|१६४।४ चले न ब्रह्मकुल सन बरित्राई | ** १,२-चले न, . .सन;३,४,५,६) 
जी ७,८-चल न 
११६७३ मन क्रम बचन भगत तें मोरा ।'** १,२, ३, ४, ५-क्रम; ६, ८- 

द दि कआ कि 
१।१६७।४ जोग जुगुति जप मंत्र प्रमाऊ ।'** १,२,३,४,+-जप; ६, ७, ८- 
ः द तप... मा 
२१७४२ बिरचत हंस काग किश्र जेही ।**' १,२,३,४,५,७-बिरचत; ६ ८ 

ः क्‍ बिरंचरत क्‍ 
१॥१७५४।८ बरनि न जाह्िं बिस्व परितापी ।"** १,३,४,४-जाहिं; २,६,७,८- 
द जाइ । 


मानस पाठभेद 


२|।१७८|८ एक बार कुबेर पर धावा | 


६३ 


र्‌ २ ३ ३ 5$७,-२- पर; ६-कहु ; ४5 


' पू-बेर, ..पर 


१|१८१।५४ गजंत गर्भ स्वत सुर रवनी | 


१|१८१।८ देइ देवतन्ह गारि पचारी । “** 


१| १८२ मंडलीकमनि रावन राज, 


१।१८२।१ सो सब जनु पहिल्लेेहि करि रहेऊ ।*** 


१।१८२।७ देब गुरु मान न कोई | 


१|१्८२।८ नहद्ि हरि भगति जज्नञ तप ग्याना । 


१।१८३।३ ते जानेहु निसिचर सम प्रानी ।** 
१|१८२३।४ अतिसय देखि धम के हानी | ः ४ 
११८४ सुर सुनि गंधर्वा ...लोका. . .सोका । क्‍ 
श। (८८४। २ कोउ कह पयनिधि बस प्रश्चु सोई।'* 
३|१८४।७ प्रेम ते प्रभु प्रमटे जिमि आगी ।* ** 


११८६ जय जय; भगवंता; प्रियकंता; मकुंदा; 
मुनिवृंदा; सचिदानंदा; बरूथा; जूथा । 


* १,२ ३,४,५-सवत; ६,७,८- 


श्रवहिं 
१,२,८-पचारी; ३ )४, ५, ६, 
७) ८-प्रचारी 


' १,२,२,४,३,६, ७-मंडलीक- 


मनि; ( मंडलीकपति ) 
१,२,४; ५५ ७, ८-पहिलेहि; 
रे ॥। ६ -पहिले 


हु १,२,२,४) कु ६, ७, व्य-देव; 


( वेद ) 

१, २, ८-जज्न तप ग्याना; 
३, ४, ४, ६-जज् जप श्ञाना; 
७- जोग जप दाना; ( जज्ञ 
जप दाना ) 

१, ३, ४, ४, ७-सम; २, ६, 
८-सब 

१,२,४,५,७-हानी; ३,६,८- 
ग्लानी 

१,३,४,५, ७,८-लोका, सोका; 
२,६-लोक. . .सोक द 


“१,२,२,४,४, ७, प्-बस प्रभु; 


६-मन बस 

५ 9२5२१ ड। 5 ६, ८-प्रगटे; 
७-प्रगटे 

१,३१४,५)६)८-में भा० का 
पाठ है; २, ६-ममवंत; 


प्रिय कंत; मुकुंद; मुनिदूंद; 
सच्चिदानंद, बरूथ; जूथ; _ 


६७ मानस अनुशीलन 


जो भव भयमंजन मुनि मन रंजन, “** १,२,३,४,५०गंजन;७-खंजन ; 


गंजन बिपति बरूथा । ६,८-खंडन । 
१।१८६।८ तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना । *** १,६-फिरेड; २,३, ४, ५, ७, 
८-फिरे 


११८७ बानर तनु घरि धरि महि हरि पद, १,२,३-धरि महि; ५, ६, ७- 
धरि धरनि; ४; ८-धरनि महूँ 
११८७५ गिरि कानन जहाँ तहँ महि पूरी ।**१,३,४:४-महि; २,६, ७,८- 
द भरि | 
१।१८७।३ रहे निज निज अनीक रुचि रूरो ।**२,६,१-रुचि रूरी; रे, ४,७५ 
| ८-रचि 
१।१८८।३ निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएठ । १,२,३, ४, ७-सब गुरहि; 
५,६,८-सब गुरूहिं 


१११६३।२ ब्रह्मानंद मगन सब लोई । *** १,२,६, ८-लोई; ४, ५, ७- 
द कोई; ३-नर लोई 
११६४ ग्रह गह बाज बधाव सुभ; ***१,१,७-प्रभ्मु सुखकंद; ३,४,३- 
ह प्रगटेउ प्रश्ु सुखकंद । प्रभु प्रगटे सुखकंद; ६, ८- 


क्‍ प्रगटेउ सुखमाकंद 
१।१६५।५ बीथिन्ह फिरहिं मगन मन मूलें।"** १,२,५/८-मगनमन;३,४,६, 
या कर ७-सकल रस 
११६५।६ यह सुभ चरित जान पै सोई। *** १,२,३,४,३,६,५,८-सुभ 
१२००४ मोजन करत देखि सुत जाई। *** १,२, ३, ४, ५, ६, ८-देखि; 
।ई ७-देखि; ( दीख ) द 
१।२०२।३ चूड़ा करन कीन्ह गुर जाई। *'' १,२,३,४,३.६, ७-करन; ७- 


क्रम 
१|२०३ भाजि चले किलकत मुख, “** १,२,६,८-माजि **'किलकत:;: 
दधि ओदन लपटाइ । ५, ७--भागि" * 'किलफात:: 


द ३,४-भागि चले किलकत 

२)२०५।७ एहू मिस देखों पद जाई। ** १,२,३,६,८-एहू मिस देखाँ; 
आम ४,५-एहि मिस मैं देखों;७- 

यहिं मिस देखों प्रभु पद. 


सानस पाठमेद ६५ 


१२०६ करि मज्जन सरजू जल, **१,३,४,४, ६-सरजू , २, ८-८ 
गए भूप दरबार | सरऊ; ४-सरयू 
१२०७ धम सुजस ग्रभु ***१ २,६-तुम्दका इन्ह कहूँ ४,५०५. 


तुम्ह को इन्ह कहें; अति कल्यान |. ७-तुम्ह कहेँ इन्ह; कहेँ; २ ८-: 
तम्ह को इन्ह कहँ 
१२०७५ सब रत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। १,३,४, ५-प्रिय मोहिं; २,६ 
८-प्रिय प्रान की; ७-मोहिं 


प्रिय प्रान 

१।२०८०)१ नील जलज तनु स्थाम तमाला। ““*१,२,३,४,५,६, ७, ८-जलज; 

( जलद ) 

१|२०८।४ मोहि निति पिता तजेउ भगवाना। * *१,२,३,५,६,८-निति; ४;,७- 
हित; ( लगि ) 

१।२०६।५ पावक सर सुबाहु पुनि जारा ।*** १,२,३,४,५,७-जारा; ६, 
प्-मारा 

१(२०६|१० धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल *** १,३,४,३१,७,८-सुनि; २७ 

- नाथां | कह; ६-करि द 
१।२११ तुलसिदास सठ तेहि भजु, १,२,३,६,८-तेहि; ४,३ ५, ७- 
छाड़ि कपथ जंजाल | ताहि 
१|२१२।२ मनिमय जनु बिधि स्वकर सँवारी । १,२,७-जनु विधि; ३,४,४,५, 
(५प-बविधि जनु 
१२१६ मख राखेउ सबु साखि जगु, ***  १,२,३,४,५४,६,८-जिते; ७- 
जिते असुर संग्राम | नीति 
१।२२०।१ जो न मोह यहु रूपु निहारी ।।** १,२,७-यहु; ३,४,४-यह;; 
द ६,८-येह 

१।२२५।४ गुरु पद पदढुस पलोटत प्रीते |" १,३,४,१,७-पदुम; २,६,८. 
-कमल रा 

१।२२८।१ देखन बाग कुँवर दुइ आये। '” १,२,६,८ दुइ; ३,४,२,७- 


द्घद । मानस श्रनुशीलन 


१।२२८।४ एक कहइ दपसुत तेइ आली | “*' 
१।२३०।४ फरकहिं सुभद्‌ अंग सुनु श्राता | * 
१।२३०।४ मन कुपंथ पशु धरे न काऊ | 
१(२३०।७ नहिं पावहिं परतिय मनु 

द डीठी । 
१२३११ कहेँ गये छप किसोर मन चिंता ।* * 
१(२३२।१ नील पीत जलजात सरीरा । 


१।२३२।२ मोरपंख सिर सोहत नीके । 


१२३३।२ गुछ बीच बिच कुसुमकली के | **" 


१।२३३ देषि भानुकूल भूषनहि | 
बिसरा सखिन्ह अपान | 
१।२३३।१ धरि धीरजु एक आल्ि हक 

सयानी । 

[२३३।४ भयेउ यहरु सब कहहिं.. *** 
सभीता | * 
१२३३।६ पुनि श्राउब एहि बेरिआँ 
काली | 


१॥१३३।८ फिरी अपनपउ पितुबस जाने। “* 


््ि १ 9 दर $ रे 9 $़ ६ 9 ८-पावहि हे है 


१२,३;४,४७९,८-ते5;; ७- 
सोइ 
९ 9 श 85५ “सुभद $ 7 ।3.॥ $ | दर $ ० 
० 


को. ३९१ १५७)% में भा०ण्फका पाठ 


है; ३,४,+-भूलि न देहिं 
कुमारग पाऊ द 
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७-लावहिं 


' १, २, ३२, ४,३,६,८-चिंता; 


७-चीता 


* १,२,३,४,५-जलजात; ६,८; 


७-जलजाभ 


* १,२.३,५,६.८-मोर पंख; 


१;२,६,८-गुछ; ६,४०२ 9 ७- 


युच्छे; (गुच्छ) 
१ ६, २, ३ ४, ७ ८:-स खिन्ह 


६ सबे 

१, २,३, ४) ५४.७,८-आहलि; 
६-अली 

१,२,४,१-भयेठ; २,६,८- 


“* भये; ७-भयऊ 


१,२,३-८-एहि बेरिश्राँ; ४, 
प-बिरिश्रा; ६, ७-यहि 
बरिया; (यहि बिरिया) 
१,३,८-फिरी अपनपउ :४.५ 
-फिरी अपनपो; ६-फिरि 


आपनपो 
_१,२,७,८-गुन;२,४,५,६-कै 


मानस पाठसमेद ६७ 


[२३४३ चार चित्र भीतर लिखि “** १ २,८न-चित्त भीती; ६- 
लीन्हीं।. बिचित्र भीति; ३,४,५,७- 
चित्र भीतर 
!।२३४।७ नहिं तव आदि अंत अवसारा *** १,२,२,६८-अंत; ४,५,७- 
मध्य 
:।२२४ पति देवता सुतीय महू, १,२,३,४,५,७,८ सुतीय; ६ 
मातु प्रथम तब रेख । -सो तीय 


१।१३५।१ बरदायनी पुरारि पियारी। “** १,२-बरदायनी पुरारि; ३ 
बरदाइनी पुरारि; ६-वरदा- 
इनि तिपुरारि ४,५,७-बर- 
दायिन पुरारि; ८-बरदायनी 


पुरारि 
!।२३५।४ अस कहि चरन गहे बेदेही । “” १,२,३,४,५, ८-गहे; ६, ७- 
द गही 
१।२३५।६ सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ।'*" १,२,३,४,५,७, ८-सिर, ६- 
्ि उर 
१।२२५।६ बोली गोरि हरघु हिय भरेझ ।*** १,२,३,४,५,६,७-भरेउ; ८- 
भयेऊ ह 


१|२२३६ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बढ, *** १,२,३,४,५, ६; ७-साँवरो, 
सहज सुंदरु साँवरो, रावरों | रावरो; ८-साबरे, रावरे 
१।२३६।७ सियमुख सरिस देखि सुखु पावा | *" १,२, ३, ४; ५५ ७; ८-हछुखु 
पावा; ६-मन भावा 


१।२३७७७ पंकज कोक लोक सुख दाता। १,२,३,४,५,७,८-कोक लोक 
६-लोक कोक द 
१२१८ जिमि त॒म्हार आगमनु सुनि, *** १,२९,३,४,१,७ ८-जिमि'**. 
भए ज्पति बलहीन | आ्रागवन; ६-तिमि 


१।२२६।६ बाल जुबान जरठ नरनारी । “**' १,२, रे, ४, ५, ७, ८-बाल' 

जुबान; (बालक जुवा) [ यह 

रो +  काशिराज में नहीं है | 

१|२४० उचम मध्यम नीच लघु, १,२, रे, ४, ५, ७, ८-थल 
निज निज थत्न अनुहारि | ***६-सब 


द््द मानस अनुशीलन 


१२४०५ देखिहि भूप महारन धीरा । 7 १५ २, के; ५ ४५ $ ४-भूप 


८-रूप 
१।२४१।३ सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ।***१,२९, ८-जाति; रे,४,५, ९, 
० द ७-जाइ ब 
१।२९४१।६ रामहि चितव साय जेहि सीया ।***१, २,३,२,८-भाय; ४,९.७- 
४ भाव है 
१|२४१।६ सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया | **' १,२३३, ४; ५, ७, ऋछछु 
६-मुख 
१।२४१।८ एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ | "३ र२८-येहि; ७-यहि; ३,४,, 
५., ६-जेंहि 
१।२४२।३ चितवनि चारु मार मनु हरनी |" **१,२, ३े, ४, ५, ७, ८-मनु । 
६-मद 


१२४३३ एकटक लोचन चलत न तारे ।'**१, २, ३, ८-चलत न तारे ; 
६, ७-गरत न थारे; ४-चलतः 
हक की हर द न ठारे; ५-०रे न टारे द 


. १२४४ मुनि समेत दोऊ बंधघु “** १,२,३,४,१५, ७, ८-तहँ, ६- 
तहूँ बेठारे महिपाल । बर का द 
१।२४४। ३ बिनु भंजेहु भव धनुष बिसाला | १,२,३,४,१,७,८-भव धनुष 
६-शिव धनुक 
१।२४४।३ मेलिहि सीय राम उरमाला | “** १,२,३.४,५,७,८-उरमाला; 
६-जयमाला 


१(२४४।८ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने ।' * *१,२,८-अवर महिप; ६, ७- 
अपर भूप; हे; ४, *-अपर 


महिप 
१।२४५।१ व्यर्थ मरहु जनि गालु'बनाई | *** १,२,३,४, ४५, ७, प-व्यथ;: 
६-बूथा 
_१(२४५।१ मन मोदकन्हि कि भूप बताई ।"*' १,२,३,५,६,८-बताई;४,७ 
क्‍ बुताई 
१।२४६।३ सिय बरनिय तेइ उपमा देई ।**' १,२, ३, ४, ५, ७, ८-सिंय 


४.  ै ै/.......... :( बरनिय तेइ; ६-सौय बरनि 
० 


मानस पाठभेद ध्ह्‌ 


११२४६।४ जो पट्तरित्र तीय समर सीयां ।*** १,२,३,४,५,७, ८-सम; ६- 


क्‍ क्‍ द महँ 
१२४७३ भूषन सकल सुदेस सुहाएं। *** १,२,३, ४, ५, ७, ८-सुदेस; 
5 9 2 ६-अनूप 
१२४८ लागि बिलोकन सखिन्ह तन, _*** १,२,३,४,५,८-लागि;६, ७- 


रघुबीरहि उर आनि | *“** लगी 
१।२४८।१ राम रूप अरु सिय छवि देख“ *"। १ २,३,४,५, ७, ८-देखें. . . 
निमेखं।. निमखे; ६-देखी, . .निर्मेखी 
१।२४६।७ तमकि ताकि तकि सिव धनु धरदहीं १,२,३,४, ५, ८-ताकि; ६, 


. तमकि । 
१२५० तमकि धरहि धनु मूढ़ दृप १,२, ५५ ९-उठे; ३, ४, ७- 
उठ न चलहि लजाइई । उठइ; ८-उठे 
१।२५०। श्री हत भए हारि हिय राजा । ***१,३,४,५,७,८-हिय; २-हियँ; 
६-सब 
१।२५१।२ तिल भरि भूमि न सके ““" १ ,२,८-सके छुड़ाई:३,४,५- 
छुड़ाई। ... सकेउ छुड़ाई; ६-उठाई; ७- 
सके छूड़ाई 
१।२५२।५ सकों मेरु मूलक जिमि तोरी *** १,२,७,८-जिमि; २, ४, ५, 
६-इव 
१।२४२।६ तो प्रताप महिमा भगवाना, **' १-तौ' *'मगवाना, को; २ 
को बापुरो | ४ ५,७, ८-तव' * 'भगवाना, 
का; २>०को; ६-तव' " 'बल- 
वाना, का द 
१२५३ जो न करों प्रभु पद सपथ,. “*“* १,२,३,४,३,६, ७, ८-माय; 


कर न घरों घनु भाथ ।  ( पुनि न घरो घनु हाथ ) 
१।२४३।१ लषन सकोप बचन जब बोले ।**" १,२,३,४,५,६,७-जब; ८-जे 
१२५३८ ठाढ़ मए उठि सहज सुभाएँ ।*** १,२,३,४,५, ८-सुभाएँ; ६, 
' जा आर मा ७-सुहाए है 
१।२५४।७ बंदि पितर सुर सुकृत सँमारे। ,२,३,४,५,७,८-सुर;६-सब 
१)२५५।२ कोउ न बुकाइ कहे नृप पाही ।*** १,२, ३, ४, ५, ६, ७>हप; 
प्र | गुरु 


4८० । 


१।२५५।५ सख्त बिधि गति कछु जाति 


१।१५६। ३ मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति | *** 


न जानी | 


१।२५७।३ सचिव सभय सिख देइ न कोई ।*** 


१।२५७।६ सकल सभा के मति भै भोरी । “*' 
१(२५७।८ लव निमेष जुग सय सम जाहीं | * * 


१।२५४५८ खेलत मनसिज मीन जुग, 


१।२५८।४ तन मन बचन मोर पन्नु साचा | ** 


राजत लोचन लोल | 


जनु बिघु मंडल डोल । 


१।२५८॥४ रघुपति पद सरोज चितु राचा ।*** 


१।२५८/७ प्रभु तन चितै प्रेम पनु ठाना ।*** 


११२५४८।८ चितव गरुरू लघु व्यालहि जेसे ।*** 


१॥२६०।१ देखी बिपुल बिकल बेंदेही | *** 


. मानस अनुशीलन 


हे )२;७,८-कछु जाति न; ३५ 


४,३-कछु जाइ न; ६-कहि 
१,२,७५ ८-बढ़ी अति; ६- 
भइ अति; ३,४,५-मई मन 
१,२-लग कीन्हेउ तुअ:३१,५, 
७, प-कीन्हिडँ ठुब; ६- 
फीन्हेउ तव; ४-कीन्हिउ तव 
१,२,३,४,५,७,८«सभय; ६- 
सबय | 
१,२,२,४,१,६, ७-कै; प्-के 
१,२, ६, ८-सय; ३, ४, ५, 
८न्सत 

१,२,७-चितइ पुनि चितव; 
३,४,१५-चितव पुनि चितब; 
६-चिते पुनि चिते 


| ० छ २ ५ २५ डे ४४, , ५ ,७,८-बिधु' ० 


डोल; ( विध ) 
१,२.३,३५,७,८-पनु; ४-पन; 
६-मन 

१,२, ३,८-चितु; ४,५३९, ७४० 
मन. 

१,२, ७-पनु॥३; २,४,५,६-पन; 
[८ तन 

१,२, ३२,८-गरुरु; ४,५,६,७- 
गरुड 
१,२,३,५,७,८-सिंघु;६-राम 
सिंधु घन बांह अपारू 
१,२,६,७,८-बिपुल बिकल; 


गिल लए : 890 हा. ० 5 हज 0/विफल: अतिहि 
२१]२६०। ३ का बरषा. सब कऊषी ः सुखाने |. 5 


१,२, ३, ४, ८-सब; ५, ६, 
७-जत्र 


मानस पाठगभेद ७१ 


१।२६०।६ पुनि नस धनु मंडल सम भयऊ।'** १ $ 3 रेइ7 >नेभ धनु: ४, ६, 


७-धनु नभ 
१।२६०।८ तेहि छुनु राम मध्य घनु तोरा ।"**१,२,४,५,६,७,८-मध्य धनु; 
( छुन मध्य ) द 
१।२६१ कोदंड खंडेउ राम तुलसी *** १,२,३,४,५,६, ७, प-खंडेउ; 
जयति बचन उचारहीं |. ( भंजेउ 2) 
१२६१ बूड़ सो सकल समाज, १,२, ८-बूड़"' चढ़ा; १,७- 


.. चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस | बूड़े चढ़े; ६-बूड़' ' “चढ़े; ३५ 
द ४-बूड़ा'*' चढ़ा 
१२६१८ मुदित कहहि जहेँ तहँ नर नारी ।**'१,२,३,४;४; '५, ७, ८-नर; 
६न्सब 
१२६२१ भेरि ढोल ढुंदुभी सुहाई । **' १, २; ३, ४५ ५५ ८-ढुंढुभी 
सुहाई; ( दुंदुमी सोहाई ); 
७-दुंदुभी बजाई; ६-डिंडिभी 
१।२६२।३ सखिन्ह सहित हरपी अति रानी ।" ** १,२,३, ४, ५-अ्रति; ६, ७, 
. ८-सब 
१।२६२।८ सीता गमनु राम पहिं कीन्ही ।** १,२,३-गमनु, कौन्ही; ४,५, 
द ६,७,८-गमनु कीन्हा 
१।२६३।२ विस्व विजय सोभा जेहि छाई ।**' १,२, ३, ४, ५, ७, ८-जेहि; 
द ६-जनु 
१।२६४।१ खल भए मल्लिन साधु सत्र राजे । **१,२,३,४,५,५) ७, ८-राजे; 
... (गाजे) 
१।२६४।३ नाचहि गावहिं बिबुध बधूटी ।'*" १,२,३,३)४,६१७, ८-बिद्यघ; 
( विबिध ) 
१।२६४।३ बार बार कुसुमांजलि छूटी । ““' १,२,८-कुसुमजांलि; ३ .४,५५ 
६, ७-कुसुमावलि 
१।३६४।५ महि पाताल ब्यौस जस व्यापा ।" **२,३,४,४-व्योम; २,६,७;८- 
नाक भा कफ 
१।२६४।७ सोहति सीय रास के जोरी 4 *** १,२,३,४,५४, ७-सीय राम; 
८-सोहत सीयराम; ६-राम 
सीश्र 


७२ मानस अनुशीलन 


१।२६५।३ घरि बाँधहु दप बालक दोऊ ।7' 


१२६६ देखहु रामह्दि नयन भरि, 
तजि इरिपा मदु कोहु । 

१|२६६।१ बेनतेय बलि जिमि चह 
कागू।  भागू 


१।२६६।३ लोसु लोलुप कल कीरति चहई ।'*" 


१।२६६।४ हरि पद विम्ुख सुगति जिमि '' 


चाहा | 


१२६७ मनहेँ मत्त गज गन निरंषि, 
सिंह किसीरहि चोप | 


१।२६७।१ खरभरु देखि बिकल पुर नारी |''' 


१।२६७।७ चारू जनेठ साल मग छाला | 


१२६८ सांत वेष करनी कठिन, 
बरनि न जाइ सरूप । 
१।२६८॥२ पितु समेत कहि कृहि निज 
द द द नामा | 
१।२६८।३ जेहि सुभाय चितवहिं हितु 
और जानी । 
२।२६८।३ सो जाने जनु आइ खुटानी । 


१।२६८॥६ विस्वामित्र मिले पुनि आई । 


१।२६८।७ दीन्हि असीस देखि मल जोठा ।'** 


१,२,२,४) ५, ७; ८-बाँवहु; 
६-मारहु 


* १,२, ३; ८-कीह; ४, १५ ३, 


७-मोह 


 भागू; ६-कागा “भागा 


१,२,२-लोभ लोलुप; ४, १५ 


' १, ३, ४, ४-सुगति जिमि; 


२,६-परा गति; ७, ८“परम 
गति 


न १ | हर ष रे $ 5 $ है. |] दर ३ ५)८ किसो रहि १ 


प-किसो रहु 
१,२,७;८- पुर; ३२३४) ४३ हैए 
नर | 


सह ५ ४ १९ | प्-माल; | 456 4 न 


क्‌टि 


! र्‌ $ ९५ २१४५४ अ्प-सांत; ७-संत; 


६-साघु 


/” १,२,३,४५५१, ७; प८-कहि; ६- 


निज निज कहि 


* १,०,३,४,३४,८-सुभाय; ६० 


सुभाव 


जि ः श्‌ $ ९१ २,३,६५९,८-आइ; ४,७9० 


ञ्रायु 


“"" १,२,२३,४)५, ७,८-पुनि; ६्‌- 


तब 


है, २, ३, ४५ ४५ प-दीन्ह 
. असीस'*'; ६, 
. अ्रसीस दीन्ह''* 


७-देखि 


मानस पाठसेद 


७३ 


१।२६८।८ रामहिं चितइ रहे थकि लोचन “१, २,३,४,२, ७, ८-थकि; ३ 


१२६६ बहुरि ब्रिलोकि बिदेह सन, 
कहहु काह अ्रति भीर । 


४१|२६६॥।२ सुनत बचन फिरि अनत तिहारे'* 


१।२६६।३ कहु जड़ जनक धनुष केह 
तोरा | 


१|२६६।७ बिधि अब सबरी बात बिगारी।' * 


:१|२७० सभय बिलोके लोग सब, 
जानि जानकी भीरु । 


2१|२७०।५ सो बिलगाउ बिहाइ समाजा | *** 


१।२७१।२ देखा राम नए के भोरे । 


२।२७१।४ केवल मुनि जड़ जानहि मोही।' *' 


१।२७२ मातु पितहिं जनि सोच बस, 
करसि महीस किसोर | 


१।२७२।४ में कछु कहा सहित अभिमाना ।*** 


१।२७२।५ भ्रगुकुल समुक्ति जनेठ 
बिलोकी । 


१|२७३।६ निपठ निरंकुस अबुधु असंकू | “** 


२।२७३।६ बार अनेक भाँति बहु बरनो । * 


भरि; ( थक ) 


» २९५ २१ ४,४,८-कीह; ६- 


कहा 


” १,२,३ ४४)४प्य-फिरि; ६,७- 


तत्र 


9० ९ रे 9४५ २.९ ७न्‍केइ ; २,८-कें; 


६-केहि 
१ » रि-अन सर्वेरी; ३,४,५१- 
सर्वेरि सब; ७,८-अब सबरी 


ह १ ,२,३-जानकी भीड़; ४५१५ ७ 


जानकी भीर; ६-जानि सीय 
अति भीर 

११२, ३,४)५,७,८-बिहा ३ ६- 
बिहाउ 


* १,२-नए के मोरे ; ३,४,२५- 


नये के; ६,७,८-नयन के 
१ २,३,४,७,८-जढ़ जानहि; 
५-जानेहि; ६-जाने 


« १,२,८-करसि महीस, ३,४, ५- 


करहिं मद्दीप; ६, ७-करसि 
मही प 

१,९,३,)४,५,८-कहा; ६,७- 
-कहेउँ; ( कहें ) 


'"" १,२,३,४,३,६५ ७-भगुकुल; 


८-भगुसुत 


4 २, ३. है.६। 9१,७,७-शअब॒ुच ह का! 
: असंकू'' '६-निठ्धर निसंकू 
” १,२,३,४,४;७४,८-बहु, ६- 


तुम्ह 


७४ मानस अनुशीलन 


१२७४ विद्यमान रन पाइ रिपु, 
कायर करहि प्रलापु | 
१|२७४।६ कर कुठार में अकरन कोही | **' 


१२७५ गाघधिसूनु फह हृदय हसि, 
मुनिहि हरिअरेइ सूक । 


१।२७५ अयमय खांड न ऊखंमय, 


१]२७७ जेहि बस जन अनुचित करहि- 
होहि बिस्व प्रतिकूल । 
१२७८ सुनि लछिमन बिहँसे बहुरि, 
नयन तरेरे राम । 
१|२७८ गुरु समीप गवने सकुचि, 
परिहरि बानी बाम । 
१।२७८।६ मुनि नायक सोइ करे उपाई | 


१) ७६।३ आजु दया दुख दुसह सहावा। 7” 
हे सुनि सोमित्र बिहसि सिरु नावा |” 
१।२७६॥५ जाँपे कृषाँ जरहिं म॒नि गाता । 
१।२७६।८ बिहँसे लघन कहा मन माहीँ। 


१।२८०।४ गुनहु लपन कर हम पर रोषू 03: 


. ९२८०६ टेढ़ जानि संका सब काहू ॥. 77: 


/ १, २, ३, ४) ५ 5६,७-कर हि 


प्रलापु; ८-कथहिं प्रताप 
१,३,४५५, ६५ ७-अकरन:; २-- 
अकारुन; [८ | खर' ' 'अकरुन 


““* १,२ गाधि सूनु “'हरिश्रिरेद; 


६-गाधि सुवन' ' 'हरिश्ररै; ३, 
४, ४,७-गाधि सूनु'* हरि- 
अरह; ८-गाथि सूनु हरियने 


” १, २, ३, ५,६,७-८-अयमय 


खाँड ४-अयमय खंड; 
(अजगव खंडेउ ऊख जिम). 


हु २,३,४,२*, होंहि, ७-परहि; 


२,८-चर हि 


३१; २, रे; ४) ५,७,८-बिहँसे 


बहुरि; ३-बोले बिहँसि 


- १,२,७,८-सकुचि; २,४,४- 


बहुरि; ६-ठुरत 

१,२,८-करों;। ३,४,५,७- 
करउ; ६-करहु 
२,४-५,८-दया; १,२-दयां 
६,७-देव 

१,२,३,४,१५८ “बिहसि; ६,७- 


बहुरि 

१, २, ३, ४५; ७,८-जरहिं$ 
(जरिहि) 

११२, ३,४,५,८-मन माहीं; 
६५७-मुनि पाहीं 


१, २, रे-४, ५, ६,७-गुनहु; 
| आम ० 


१,२,४.४,६-संका; ७-बंदइ; 


८-सब बंदे काहू 


मानस पाठभेद 


१।२८०।७ राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा। 


१२८१ वेष बिलोके कहेसि कछ, 
बालकहूँ नहि दोसु। 
१। २८२ बोले भागुपति सरुष हू सि, 
तहूँ बंधु सम बाम । 
१।२८२।४ दीन्हें समर जश जग कोटिन्ह 
कीन्हे 


१|२८४ जाना राम प्रभाड तब, के 
पुलक प्रफुल्लित गात | 
१| २८४ जोरि पानि बोले बचन, 
हृदय न प्रेम अमात | 
६।२८४।५ करों काह मुख एक प्रसंसा | 


१|२८४।६ अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता | 
१(३८४।७ भ्गुपति गये बनहि तप हेतू | 
१।२८४।८ अपमभर्य कुटिल महीप डेराने । 
१।र८प हरपरे पुर नर नारि सब, 

मिटो मोह सय सूल । 
१।२८५।६ अब जो उचित सो कहिअ 


गोसाँई । 
१।२८६।१ आनहिं रूप दसरथहिं बोलाई |” 


१।२८६।४ हाट हाट मंदिर सु रबासा । 


उ.. 


१,२,३-तजिञ्र; ४,१-तजिय; 
६,७-तजहु; |८| तजञ् 


के १५ २,३,४,५,६,७-बालकहूँ; ह 


ब्लनालक 


रथ ४५२१५ २४. ५,८-हँसि, ६,६- 


होइ 


“** १.२, ३,४,५,७-दीन्हे-कीन्हे; 


६-दीन्हा-फी नहा; ८-दीन्हे; 
समर जग्य जप फोटिन्ह कीन्‍्है 
१,२१३, ४,*३, २;७,८-प्रभाउ; 
३-प्रताप 


' १,२.८-अमात; ३,४,५,३,७ 


ब्ग्यसातं 


 १,३,६९,७,८-काह; २,४,५- 


कहा 
१,२,३,४,५,८-बहुत; ६,७-- 
बचने 


॥॒ ९ | हर १ रे 9 ँ हक $ हि |. ् -बनहि; द्‌ 5 


गएउ तपहि बन 


“ १,२,३,४,५४ ,८-कुटिल;६ ,७-: 


सकल 


” १ २,३-४,४.८ मिटी; ६,७- 


मिटा 


” १,२,३,८-कहिआ; ४,५ ,७-- 


कहिय; ६-करहु 

१; २, ३, ४,४,७,८-आनहि;. 
६-आनो 

१, २,३,४;५,७,८-सुरबासा; 
६-चहुंपासा 
१, २; ३, ४; ५, ७/८-बोलि 
पठाए; ६-निकर बोलाये 


छ्धघ मानस अनुशीलन 


१ |२८७।१ सरल सपरव परहि ना “४ १,२,३,५,८-सपरव; . ३ई- 
चची सपवे; ४, ७-सपरन 
१| २८८।७ तेहि लघु ज्ञाग शुवन- दसचारी |” १,२,३,४,१५६५७ लाग; ८« 
द द लगति 
'१|२८६ बसे नगर जेहि लछि करि, “7 १,२,३,७;८-बेषु; ४,५-बेष; 
कपट नारि वर वेषु | ६-भेष द 
१|२८६।७ आए, भरत सहित हित माई । *” १,३,८-हित;२,४,५-६-दोउ; 
७-लघु 
१]२६१ राम लघन जाके तनय, ““” १,३,३,४,५५६-जाके; ७,८- 
बिस्व बिभूषन दोऊ । जिन्ह के 
१।२६१।३ तिन्हकह कहिय नाथ किसि चीन्हे। "१, २, ३, ४;५,७, ८-किमि; 
६- बिनु 
१।२६१।७ सकइ उठाइ सरासुर मेरू।. ” १,३,४-सरासुर; २५४,६,७,८ 
.... सुरासुर 
१|२६३।१ सुनि बोले गुर अ्रति सुख पाई |” १,२,३,५४-गुर; ४;७,८-गुरु; 
६-मुनि बोले 
१|२६४। ३ भुञ्रन चारिदस भरा उछाहू | १, २, ६, ८-भरा; ७-भरेउ; 
ह ३:४) २-भएउठ द 


१|२६५।६ तदपि प्रीति के रोति सुहाई । “* १,२,३,४,५,६,७,८-रीति 
१।२६६।२ बिघुबदर्नी मग सावक लोचनि ।' * *१,३,४,५,७,८०सावक; २,६ 
क्‍ -बालक 
१।२६७।४ रुचि रुचि जीन तुरग तिन्‍्ह साजे । १, २,३,४,६,८ए-रुचि; ४,७७० 
.. रंचि | 
 १।२६७५४५ अय इव जरत घरते पग घरनी |" **१,२,४, ५, ७, ८-अ्रय; ६- 
क्‍ 2 कक हय; ( हुआ ) 
१।२६७।७ भरत सरिस बय राजकुमारा । *** १,२, ३, ६, ७, ८-बय; ५- 
पक बए; ४-सब 
१।२६८।५ सावकरन अगनित हंय होते | *** १,२,३,४,५ ६,८-साबकरन 
७-स्यामकरन 
१।३००।१ रथ रव बाजि हिसहि चहुँ ओरा ।*** १, २-हिसँहिं; ६-हिंसहिं: 
कै ३,४,१, ७,८-हिंस 





मानस पाठभेद 


१|३००।३ महा भीर भूपति के द्वारे । 


७७" 


१ ) २) २॥४)४, 5 , ७-भीर; ्् 


भीर 


१।३००।४ चढी अटारिन्द देखहिं नारी | *** 


१,२ ३,४, ५, ७, ८-देखहिं: 


 ६-निरखहि 


सरब करहि पाइक फहराहीं | /** 


' $ २९. रे ॥। ४५ दक] ७, ८-जाहीं ; 
६-जाई 
१,२,६-सरों; ३,४,७,८-सरवः 


पु १९,२, ३, ८--पाइक; ४,१५९॥ 


१|३०२।५ सुरभी सनमुख सिसुहि बियावा।*** 
१|३०४।१ कनक कलस कल कोपर पारा ।*** 


१।३०४)२ भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने |*** 


१।३०४।८ मुदित बराती इने निसाना । *** 
१।३०७ उठे हरषि सुख सिंधु महें, 

१। "७३ मननावती असीस पाई।_ *** 
१।३११।३ निज निज गेह गए महिपाला ।*** 
१।३११।८ कहहिं जोतिषी अपर विधाता ।**' 
१।२१४।५ जनु तमु घरे करहि सुर सेवा | “** 
१|३१४।७ मरकत कनक बरन तनु जोरी का द 


१।३१५।२ संगलमय सब भाँति सुहाए। *** 


७-पायक; ( पाउक ) 

१, २, ३,४,५,६,७,८-पिंआवा 
१, २५३,४, ५-कल फो पर; ६- 
कोपर भरिं; ७,८-भरि कोपर 
१,२, ३, ४) २, ६, ७-माँतिः 
भाँति नहिं; ८-नाना भाँति. 
नहि 

१,२,२,४,५-बराती; ६, ७,. 
८-बरातिन्ह 
१,२,२,४,४-उठे; ६,७, ८-- 
उठेठड 

१, २, ३; ४, १, ७, ८-मन 
भावती; ६-मन भावते 

हि 5२) ३२,४५१-गेह; ६,७, प८-- 
भवन 

१, २, २,४, ५-अपर; ६, ८-- 
आहि; ७-बिप्र 
१,२,३,४,३१-सुर; ६,७, ८- 
सुख... द 


१, ३,४; ५-तन; २,६,७,८- 


८ मानस अनुशीलन 


१३१६ जगमगत जीन जराब जोति, “ १,२,३,४, ६, ८-जराव; ६, 
सुमेति मनि मानिक लगे | ७-जड़ाव 
१३१६ प्रभु मनसहि लयलीन मन, **१ १,२,२,४१६-चवाल; ५,७,८- 
चलत चाल छुवि पाव | बाजि 
१।३ १८ जो सुख भा सिय मातु मन 7 १,२२।४,५$ ६३ ७) ८-मन; 
देखि राम बर बेघु। (पन ) 
१|३१८।२ बेद बिहित अरु कुल आचार ।” १,२,२,४,५४; प-आचारू' ** 
" 'ब्यवहारू व्यवहारू;. ७-व्यहारु' * 
श्राचारू; ए८-व्यवहारू' * 
क्‍ क्‍ व्यवहारू . 
१।३१८।३ पंच सबद घुनि मंगल गाना ।"** १,२५३१४;७,८-छुनि; ५, ६- 
सुनि 


१॥३२१।६ बिनु पहिचानि पग्रान ते प्यारी ।*' १,२,३, १, ७-प्रान; ६, ८- 
प्रानहु; ३,४०पहिचान प्रान 


:१।३२२ नव सप्त साज सुंदरी सब, ““* १,३,४;४,७,८-सप्त; २; ६- 
मत्त कुंजर गामिनी । सच : 
१।३२३ भरे कनक कोपर कलस सो, *** १,२,२४४,३,७,८-तब लिए; 
नव लिए परिचारक रहे । ६-तब लिएहि 


१३२४ करि मधुप मन मन जोगि जन, “”' १,२,२,४,३, ९, ७, प-सेइ; 
जे सेइ अमिमत गति लहेँ | ( पाइ ) 

१।३२४ बर कुँअरि करतल जोरि, ४ १,२,३,४,६, ८-साखोचारू; 

साखोचारू दोउ कुलगुर करैं। ५-साखोचार; ७-साखोच्चार 

१।३२४३ जगमंगाति मनि खंभन्ह माही |” १,२२३) ४, १, ७, ८-जगम- 

द गाति; ( जगमगात ) [ यह 

अर्धाली काशीराज में नहीं है] 

१३२५ सो जनक दीन्‍्ही ब्याहि लपनहिं “* १,२,३:४:३५७-जनक; ६,८- 


.. सकल बिधि सनमानि कै। तनय 


१।३२२६ ए. दारिका परिचारिका करि,_ * १,२,४,४,३५,७-मई; २,६,८ 
पालिबी करना मई ।.. हनई द 
१३२६ अपराधु छमियो बोलि पठए, १,२,२,४;३-दई; ६,७,८- 


बहुत हों दीव्यो दईं।. कई 


मानस पाठमेद छह 


१|३२७ निज पानि मनि महँ १,२,२,४,५,७->देखि प्रति 
मूरति 
देखि प्रतिमूरति सरूप निधान की । ८-देखि यति मूरति:६ - देखि 
पति मूरति 
१।३२७।१ पठए जनक बोलाइ बराती। “** १५ $९३२,२,४,२,९.७,८८-जनक 
२।३२७७७ बोलि सूपकारक सब लीन्हे | “*” १,३,४-सूपकारक;२,६,६,७,८ 
-सूपकारी 


$।२२८।५ छुरस रुचिर बिंजन बहु जाती ।' १,२,३,३,५,६,७,८-जाती ** 
भांति भाँती; ७-माँती' जाती 
१।३२१।१ दृप सब राति सराहुत बीती | ** ६,८-भाँति सराह बिभूती; 
१,२,७-राति सराहत बिभूती; 
३,४,५-राति सराहत बीती 


१।३३२।१ बूक्त विकल परसपर बाता। “ १, २, २,४,५,९,७,८-बूमत; 
( पूछत ) 

5३३२५ पठए जनक अनेक सुआरा । * १,३,४,५,६ '७-सुआरा; २, 

द ६,८-पठई सुसारा 
१।३२५४ रूप सिंधु सब बंधु लखि, 7 १,२,३,४,५,७-उठेठ; ६,८ 
हरपि उठेड रनिवास । -उठी 

१।३३३५।५ बिदा होन हम इहाँ पठाए | “* २,२,७-हम इहाँ; ३,४,५,६, 

“हित हमहि 


१।३२६ तुलसी सुसील सनेहु लखि,._ * १,२,३, ५,६,७, ८-तुलसी 
. निज किंकरी करि मानिबी सुसील; (तुलसीसु सील) 


१।३२६।३ रास बिंदा सागा कर जोरी । * १,२,३,४,५,६ ७-मागा; ८- 
मागत 
१।२३३६।५ फिरिश्र महीस दूरि बड़ि आए. ।*' १.२ /रै१४)३, ६,७, ८-महीस; 
( महींप ) | 
१|२४१ सबुइ सुलभ जगजीव कहूँ, “** १,२-सबुद सुललभ: ३,४,५- 
भणए इंसु श्रनुकूल | . सबइ सुलभ; ६४८-सबइ लाभ* 
. ७>सबहिं सुलभ 


१।३१४१॥२ करहिं कलप कोटिकमरि लेखा ।'* १,२,३ :४,*,७,८-करहि ; ६- 
द आग करिहि _ 


८० मानस अनुशीलन 


१।३४१।८ बिनती बहुत भरत सन कीन्‍्हीं | 


''“'दीन्ही 


१।३४२।५ सब सिधि तब दरसन अनुगामी । 


१।३४३।२ माँमि बीरि डिंडिमी सुहाई । 


२ । ३४४।३ तनु धरि धरि दसरथ गह छाए '' 


१।३४५।१ मोद प्रमोद बिबस सब माता |” 


१।३४५।५ मंजुल मंजरि तुलिस बिराजा | 


१)३४५।६ मदन सकुन जनु नीड बनाए। ' 


१|३४६।८ मुक बदन जनु सारद छा 
१।३५१।४ देत असीस सकनज्न मन तोषे । 
 १।३५२।४ चेल चार भूषन पहिराई।  **' 
१।३५५।१ जटित कनक मनि पलंग 


डसाए । 
१।३५७।४ सुंदर बधू सासु ले सोई 


१।३४७।६ बंदि सागधन्हि सुन गन *' 


गाए । 
१।३५८)।८ रामलषन उर अतिहि उछाहू | ** 


१,३ ,४,५-बहुत' ' 'कीन्ही;७- 
बहुत कीन्हा; २-बहु'' 'कीन्ही; 
६,८-बहुरि कीन्ही 

१, २, ३; ५,८-सिधि; ५४- 
सिद्धि; ४,७-तिधि 


““ 2-बीरि: ८-बिरव; ३,४,५- 


बीन १ है $ दर श ७-मो रि 


* १. २-छाए; ३,४, ५, ६९,७, ८ 


-आए द 
१,२,३,६,८-मोद; ४,५ ,७-- 
प्रेम 

१,२,७-मंजुल मंजरि; ६,८- 
मंजुर मंजरि; ३,४,५-मंजुल 
मंगल 

१,३२,४,२,७-स कुन; २,६,८ 
सकुच 


* १,२,३,६,८-जनु:४,५-जिमि;: 


>-जेस 
१,२,२,५,८-सकल; ६,७- 
चले; ४-सकल: परितोषे 
१,२,६,८-चेल; र३१४:३)७- 
चीर हट 
१,२५३- जटित; ४०५४५ ७० 
जड़ित; ६;८-जरित 
»२)३,४,५५९-सुंदर बघू;७- 
सुंदरि बघुन्द ;८-सुंदरि बधुन 
१, २, ६, ८-बंदि मागधन्दहि; 
३,४,५,७-बंदी मागध 
१,२,२,४,५, ६-अ्रतिहि; ७.. 
८-अ्रधिक 


मानस पाठमेद द ट्पर्‌ 


१।३५६।१ सुंदिन साधि कल कंकन छोरे ।" ** १,२,३,४,५-साथि; ६,७,८- 
सोधि 

१।३५६।३ राम सप्रेस बिनय बस रहहीँ। *"" १,२,३,४,५,७,८-सप्रेम; ६- 
सनेह 


अयोध्या कांड 


राश्लो०१ वामांके च विभाति भूधरसुता। २,३,४,३,६, ७-वामांके; ८- 
यस्थांके 

२।०।७ फल्नषित विल्ञोंकि मनोरथ बेली | २,३,४,५ ,६,न-फलित; ७- 
फुलित 

२१०२ आवहु वेगि नयनु फल पावहिं |" २,३,४,५, ६, ७, ८-आवहु; 
आपवहिं 

२।१०।६ विधन मनावहि देव कुचाली । *** ३,४,५, ७, ८-मनावहि; 

द ६-बनावहि 

२।११।५ चली बिचारिं विद्रुध मति पोची |" *३,४,५,७, ८-बिबुध; २, ६, 

द ८-बिंबिंध 

२।१६।७ बिनु जर जारि करइ सोइ छारा ।*** ३,६,७,८-जर: २,४,५-जल 

२।१६।७ दिन प्रति देखड राति कुसपने | *** २,४,५,६-देखऊँ. ७-देखों 
३, ८-देखहुं 

२।२०।२ मरन नीक तेहि जीवन चाही ।**' २,३,४,५,६,७-जीवन चाही 
५,८-जीव न चाही; (जिवन 

द द न चाही ) 
२।२१।१ कुबरीं करो कबुली कैकेई।_ **' २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-करि 
द कबुली ( करी कुबली ) 
२।२१।८ बचन मोर फुर मानहु जीते। ***" ३-फुर; २,४,५,६,७,८-प्रिय 
६ क्‍ द 


है 





ब्र्‌ः मानस अनुशीलन 


२२४ गवनु निठ्धरता निकट किय, 
जनु धरिदेह सनेह । 
२।२६।५ ऐसिउ पीर बिहँसि तेंहि गोई । **' 
२।२६।६ कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। “*' 
२१७ ३ दुइ चारि माँगि मकु लेहू । 


२।२७।६ बेद पुरान विदित सनु गाए। 
२।२७७ सुकृत सनेह अवधि रघुराई। ''' 


२२७८ बात दिढ़ाइ कुमति हँसि बोली।' 
२।२७८ कुमति कुबिहग कुलह जनु खोली । 
२२८।१ सुनहु प्रान प्रिय मावत जी का | : 


२।३०।५ भीर प्रतीत प्रीति करि हाती | 


२।३१।४ अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा । “'' 


२।३२।६ मोहि न बहुत परपंच सुहाही | 


है ' ३,४, ४, ७-किय; २; द्व्‌ 9 [८- 
. किये 


२,३५६ प्य-तेहिं :४,१४-तेइ १ ९ं+ 
श्रेसि | ५ ८5 

हु; २-अ्रसिउ; ७-तब 

३,४,५,६,८-मनि; २, ७- 
मति 


- ३,६,७,८-मकु; ४,५-किन; 


रजण्वरू 
३े ४9, दम तु; ।' » ,हसुनि 


है 9 » मै रे ,७-अवधि; [८] 


अवध 


३,४३४,७-दिंढ़ाइ; २,६,८- 


ढाइ 
२,३,४,५,६-कुबिहगं; ७,८- 
कुबिहंग 
१,३,४,२,७-सुनहु;६ |८| 
सुनहु. ः 
२, ,७, ८-भीर रे 3 5 4 २०० 
भीर | 
२,३,४,५,६,७,८-तेंहि; (ते) 
२,३,४, १, 5६५ ७, ८-प्रप॑न 


२।३१।५ लखों नरेस बात सब्र साची ।_'** २, ३,४,५,६,७,८-ऊकरिं;(फुर 


२३४॥१ चहत न भरत भूपतहि भोरे। ... 
९३५४८ मारसि गराइ नहारू लागी। 
३६।६ पढ़हि माट गुन गावहि. गायक। 


२२७ जागेड अ्रजहुँ न अवधप्रति 
कारनु कवन विसेषि 


२,३,६,८-मभूपतहिं; ४,५३,७ 
भूप पद 


* २३,.६,८--नहारू; ७-नाहरू 


,४- नहारुहि 
२ ३.४, ४५, ६, “>पढाह 
( पठहि ) द 


. २,३,९,८-जागेठ; ४,०,७ 
जागे 


“ मानस पाठमेद हि 


२४१४ तेंउ न पाय अस ससउ ८: ४: 


चुका ही 


२।४१।८ जाते मोहि न कहत कछु राऊ। ** 


२।४२ चनइ जाॉँक जल्न बक्र गति 


२।४७।८ राम भरत कहूँ परम पिश्आरे । 


२|४८८ चंद चबइ बरु श्रनल कन, 
क्‍ सुधा होइ विष तूल | 
२।४६।१ सोक कलंक कोटि जनि होहू । 


२।४०।८ मिटा सोचु जनि राखे राऊ | 
१५१ नव गयंदु रघुबीर मनु, 
राजु अलान समान । 


.२५२।८ जनि सनेह बस डरपसि मोरें । 


२।४६।६ अमागिनि आपुदहृहि जानी 


२।५४६।५ सुरसर सुथग बनज बन चारी | *** 
२।६०।८ कहाँ सुभाव संपथ सत मोही । “** 
. २।६१।१ मैं पुनि करि प्रबान पितु बानी। “* 


२।६४।३ प्रिय बिनु तिअहि तरनिहु ते ताते " 


२।६६ राखिश्र अवध जो अवधि लागि, 


 २,४,१४,७-पाइह 


[5 | पाइअ समय; ३-पाय न 


- समऊ 


२३-जाते: २.६,८-ज्ञात* ४.५ 
७-ताते 


५४३४४ २२३ ४४9९, ७,८-जल;५-जिमि 
जद्यपि सलिल समान | का आय 
२।४६।७ सत्र ब्रिधि अग॒हु अगाध दुराऊ। “** 


८-अ्रगाहु; ३,४,५,७-अगम 
२,६-श्रगमु 


 २,६-परम; ३,४,५,७,८- 
प्रान 

० के २;२,५,६,/८-चव ३; ४, ४-- 

' चुबइ 


“*" ६,८-कोठि; ३,४,५,७-कोटि 


र-कोपि . 


* २,३,६५८ मिठा; ४,५ ,७-इ है; 


२-२,४, ६,८-रघु ठीर मनु; 


* थू ७-रघुबंसमनि 
' ३,४-मोरें : 
““* २,३,४,१,८-जानी; ७-मानी 


हर 5४ ॥। ७; ८-मोरे 


( यह अर्धाली काशिराज में 
नहीं है ) ः 
२,' ३, ४, ४,६,७,८-सुरसर; 
( सुरसरि ) 

२, ३, ४, ५,६,७,८-सुभाव; 


. ( सुभाव ) 
” २,६,८-प्रवान;: 


२,६,५ ,७- 
प्रमान 


* २,३,४,५,६-तिशअ्रहि; -तिय 
*** २,२,४,५,६,७,८-जानिश्रहि 
रहत जानिश्रहि प्रान | 


( न जानिश्र ) 


४ द  झानस अनुशीलन 


२।६८।४ सेवा समय दइअ बनु दीन्हा | 


२।६८।४ मोर मनोरथु खफल्ल न कोन्द्रा । “' 


२।७२।५ पूँ छे मातठु मलिन मनु देखी । 
२।७४।२ राम बिमुख सुत ते हित जानी । 
२|७४।४ सकल सुकृत कर बड़ फलु येहू । 


२)७५ उपदेस यहु जेहि जात तुम्हरे, 
रामुं सिय सुखु षावहीं 
२।७३ तुलसी प्रश्लुह्टि सिख दे 
. आयसु दीन्‍्ह पुनि आसिष दई । 
२|७७।२ लखी राम रुख रहत न जाने । 


२|७८।८ चले जनक जननी सिरु नाई | “* 


२।७७।४ मीत पुनीत प्रेम परितोषे । 


, ३,४,४-दइअ; २,६,८-दैश्व; 


७-दैव 
२,६,८-सफल; 
सुफल 


३,४,१,७ 


- २,३,४,६,८-पूछे; ४-पूछेउ: 


७-पूछा 
३ ४,३,८-जानी; २,४, ७- 
हानी . 
३,७,८-बड़ फल; २, ४; ५, 
६-फल सुत 


“** ४,७-जात;२,२३,५,६,८-तात 


“““ २,३,४,६,७, ८-प्रभुहि; ५- 


सुतहि 


” २,३,४,६, ७, ८-लखी; ४- 


लखा 
२,३,६,७,८-जननी: ४, ५- 
जननिदहि 


* २,३ ,३,८-परितोषे; ४५५ , ७-- 


परिपोषे 


राट३।२ नगरु सफलु बन गहृबर मारी । ** २,३,६,७,८-सफलु;३,४-सकल_ 


 शेष्णायद दोना भरि भरि राखेसि पानो | *** ३,८-पानी; 


ब््‌ हक है तर है $ ६ 9 '-- 
आनी 


२।८६।४ कटि साथी संर चाप चढ़ाई। *** २,६,८-भाथी; ३,४,४,५,७- 


भाथा 


८६।७ सुरपति सदनु न पंटतर पावा। “' २,३,४,५,६,७-पावा; ८- 


अआवा 


२॥९ ०७ सोवति महि चिंधि बाम न केही ।'** २,३,६,४,५,७-सोवति; ८- 


_२।६३॥२ जागे जंग मंगल' सुखदातारा । “*' 


सोव॑ते 
६,७,८-सुखदारा; २,२,४,५- 
दांतांरी _ 


मानस पाठभेद टू 


२६४२ तात घरमु मग॒ु तुम्दह सब सोधा ।"** २,३,४,३,६,७-मगु; मु 
२।६७।१ द्वप मनिमुकुट मिलित पद पीठा ।*" ३,८-मिलित) २,४,५,६,७- 


मिलत ६, क्‍ 
२।६७।२ सुख निधान अ्स पितुग्ृह मोरे । ,४,४,८-पितुगह; २,६,७- 
ह साइक * 
२।६७।६ मोहि केड सपनेहु सुखद न *** ७-केउ; ३,४,+-सब; २,९६५ 
लागा | प्-कोउ; क्‍ 
६८ मोरि सोचु जनि करिश्र कछु,._ **' ४,५,८-मोरि २,३,६;७-मोर 


मैं" बन सुखी सुभार्य । शी ः 
२।६६।१ प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे | **' ४,५,९-जीह हि; २,७-जी वहिं; 
३,८-जिद्ह हिं 
२।१००१२ होत बिलंबु उतारहि पारू। **' ३,४,२५,९६,७-उतारहिं; ८- 
उतारिहि 
२।१००।४ जेहि जग किए तिहुँ पगहु ते थोरा। २५३,४,५, ६;७-किय;८-किये 
२।१०३|८ करि परितोषु बिंदा सब कीन्‍न्हे ।*** २,३,४,५,६-सब; ७,८-तब 
२।१०५॥८ मुनिमन मोद न कछ कहि जाई।'** २,३,४,३,६)७-मोद; | ८ मोह 
२।१०६।३ अति लालसा सबहिं मनमाहीं ।*** १,३,४,५५७-सत्नहि; ६,८- 


बसहिं 
२।११०।८ सोच सनेह बिकल नरनारी । **" २,३,४,५,६,७-सोच;द-हों हि 
२।१११।४ जोतिष फू ठ हमार भाएँ । *** २,३,४,५,६-हमारे ; ७,८- 
हमारेहिं 


२।११५।८ इन्ह ते लहि दुति मरकत सोने।*** २,३,४,+५,८-एन्ह ते लहि; 
एन्ह ते लही; ७-इन्ह ते ल्डि 
२।११७।७ बिधि निधि दीन्हि लेत जनु **' २,३,६-दीन्ि;। ४,४७७४८- . 
. छीने। दीन... पे 
२।१२०।२ गहबरि हृदय कहहि मृदु बानी ।** २,४,४,६-कहहि; ८-कफहइ 
बर; २,७-कहहि बर 
२।१२१॥।३ दीन्ह हमंहि जेहि लोचन लाहू।*** ३,५-जेहि. २,४;७-जेहि 
। ८-जेंइ 
२।१२३।१ बसहि लपघनु सिय रामु बटाऊ।'"' १,३,४,५४,६,७-बंसहिं; ८८ 
बसहेँ 


व्य् मानस अ्रनुशीलन 


२।१२६।५ चितानंद मय देह तुम्हारी । “ ३-चितानंद; २,४,५,६,७,८- 
कर चिदानंद 

२।१ २८ मुकुताहल गुनगन चुनइ, ““' २,३,४,४,९ मन; ७,८-हिय 
राम बसहु मन तासु । 

२।१ २६।१ काम कोह मद मान न मोहा ।*** २,३,६-कोह; | ८ | मोह; ४.५ 


द ७-क्रोध 
२।१३०।६ सब तजि तुम्हहि रहइ लठ “*' २,३,६-लउठ; ४ लो; जले; 
द लाइ | ६-लय; |८] उर 


२।१३२।६ चले सहित सुस्थपति प्रधाना ।*** २,६,७,८-सुरथपति;३,४,५- 


सुरपति परधाना 
१।१२५।४ हम सब भाँति करब सेवकाई । **' २,४,५,६,७,८-करब; रे- 


| करबि 
१।१३५।७ जह तह तम्हहि अहेर खेलाउब।'"*  २,३,४,६-जहँ तहँ ५,६,८- 
ह्ह कि .. ठहँ तहँ फ 
१।१३६।७ मनहु बिबुध बन परिहरि आए ।*** २,२,४,५६,७-बिबुघ; ८ 
बिबिध बन 


२।१३८।|६ फहि न सकहि सुख भा जसि कानन। २,४,७-सुख भा; ३,५५६, 
८-सुखमा; ( सुषमा ) 
२।१३६।६ असनु अमिञ्र सम कैद मूल फूर। २,३,४,५६,७;८-फर;  *- 
फल 
२१४१८ जनुबिनु पंखबिहग अकुलाहीं ।*** २,३,५४,१,६,७,८-जनु; जिमि 
२।१४२।६ अछुकि परहि फिरि हेरहि पीछे।'" २,३,६;:८-अडुकि;। ४,२४- 


क्‍ द अटठकि; ७-उद्ढकि 
२।१४३।४ रहो न अंतहु अ्रधम सरीरू। *** ३-रही न; २,४,५,५,७,८- 
52 न ..... रहहिहिन मम 
२१४७२ कहहु कहाँ रुप जेहि तेहि बूफा।'** ३,४,५,७-जेहि तेहि;२,६,८- 
कक ० मा > वहिताहि | 5 
. २१४७३ फोसल्या यह गई लवाई | “” २, ३, ४, ५, ६;७,८-लवाई; 
। का (लेवाई) 


२।१४८।७ | राज सुनाइ दीन बनवासू। **' २,२,४,५,९,७-राज; ८-राउ 


मानस पाठमैद ट्रक 


२१३४० प्रथम बासु तमसा भएउ, “** २,३,४;३१,ह-दूसर; ७८ 
दूसर सुरसरि तीर । दूसरि 
२।१४१।१ तात सुनाएउ बिनती मोरी । _:" ६-सुनाएउड; २,४.१;७/८- 
द सुनायेहु; ६- सुनायेउ 
२।१४१।४ ओर निबाहेहु मायप माई। *** २,३,४,५,६;८-ओर; . ७- 


और; (अर) 
२।१५२।३ जिश्नत फिरेछँ लेइ राम सँदेसू ।"** २,३:६,७-फिरेडँ; ८-फिरजँ; 
द ४५४-फि्रेडठ 
२।१५४ तलफत मीन मलीन जनु, ““" २,४,४-साँ चेउड,. ३,६,७- 
सो चेड सीतल बारि | सींचेठ; ८-सिंचत 
२।१५४।६ सो तनु राखि करबि मैं काहा |” २, ३. ४) ५; ६:७१८-करबि; 
(करब) 
२।२५५।२ राम बिरह भरि मरनु सँवारा ।"** ३,४/४५-भरिं; २,६,६,७,८- 
करि 
२।१४७।४ रटहिं कुमाँति कुखेत करारा । *** २,३:४;४,७+८-करारा ६- 
द कराला 
२।१६०।२ तात राउ नहि सोचइ जौंगू । “** २,३,६;८-सोचइ; ४,५४,७- 
॒ द सोचन 


२।१६१।७ मे अति अहित राम तेड तोही ।"** २,३,५,६,८-तेउ; . ( तेइ ) 
| -ते; ४-प्रिय तेहीँ 
२।१६५।१ मुख प्रसन्न मनु राग न रोष्‌ू । '' ३५७-राग न रोषू; २,३,८- 
द रंग न रोषू; ४,५ हरष न रोषू 
२।१६७ जे परिहरि हरिहर चरन,... **' ३-भूत घनघोर; २,४,५५९,७, 
हि भजहि भूत घनघोर | ” ८-भूत गन घोर 
२।१६८।१ राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । **' २,१,५,८-प्रानहु ते; ४,५,७- 


प्रान ते 
२।१६८।२ विधु बिष चबइ श्रवइ हि... ३,४:४५८-चवइ; ७-चुबइ; 
कट कप 22० आग न 
२।१६६ उठे भरत गुर बचन सुनि,._ 7 १,श४६,८-साजु, ४,५७-काब 


करन कहेउ सब साजु । 
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२।१७१।६ सोचय सूद्रु बिप्र अवमानी | *** २,३,६,८-अदमानी;४,३,७- 


अ्पमानी 
 २।१७३।५ करहु तात पितु बचन प्रवाना ।”” २,३;९६,$,८-प्रवाना; ४,३,७ 

प्रमाना 

२।१७४।३ बेद बिहित संमत सब ही का ।**" २,४,५ ६,७-बिहित; रे;८- 
बिदित 

२| १ ७४।७ सरम तुम्हार राम कर जानिहि। २,१, ७-मरम; रे ,४-प्रेम; ६, 
[उ] परम 

२।१७५४।१३ बन रघुपति सुरपुर नरनाहू | *** ३,४,५५७-सुरपुर; २,६,| ८ | 
सुरपति 


२।१७६।२ मातु उचित धरि आयसु दीन्हा।"*" २,३।४,५,६,८-धरि; ७ पुनि 
२।१७७।२ मैं अनुमानि दीखि मनमाहोँ।|"** २,३,६,८-दीखि;४,५, ७-दी 
२॥१७८।२ रसा रसातल जाइहि तबहीँ। *** २,३,४,१,६,७-रसा; ८-राजू 
२।१७८।५ बैठ बात सब सुनउँ सचेतू । **" २,१,४,६;७-बैठ; ( बैठि ) 

२।१७६।१ कैकेई भव तन अनुरागे,.. * २,३,४,२-तनु““पाँवर; ५,८- 


पावर प्रॉन*। 5 तनु, पावन; २-पावन; ७- 
तनु ते पाँवर द 
२१८० तेहि पिश्राइशअ बारुनी, “** २,३,६-तेहि; ४,५,७-ताहि; 


कहहु कवन उपचार *“ [८ | तोहि; ३,४,२,७-कवन ; 
२, ६- कौन; ८ काह 
२१८०३ राय राजु सबद्दी कह नीका | *** २,३,४,५,७-राजु सब ही 
कि आप १ कहँ; ६-रजायसु सबही; ८- 
रजायसु सब कहूँ 
२१८१।३ कोउ न कहिहि मोर मत ** २,३,४,५,६;८-कहिहि; ७- 


नाहाँ।  कहहि: 
२।१८१।४ डरू न मोहि जगु कहिहि / के हे अत कर है। + हे 
कमीन्। कहिहि 
४+प८र।७ थे हि्‌ कृल्षप सत नरक निकेता ।"**. २, ३,४,५३,५५ ७-बस हि या 
हा हर हि ( बसिहि ) 
. राध्ट् सनमुख होत जो रामपद, ४" दर६,प्-सहस; २,४ ,२, ७- 


करइ न सहस सहाइ।.. सहज 
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२|१८४।१ हरघु हृदय प्रभात पयाना | ”*" २, ३; ४; १५ 5५, ७-परभात; 


( प्रभात ) 
२] १८५।७ जो जेहि लायक सो तहँ राखा ।"*' २, ४; ५, ७-तहूँ; ३,६,८- 
तेहि 
२।१८६।१ चहत प्रात उर आरत मारी । **' २,३,४,१,६,७-चहत;६ | ८्‌। 
द चलत 
:२।१८६।४ अरुंधघती अरु अगिनि ““* २,३,६,८-समाऊ; (सुभाऊ'** 
समाऊ |  'राऊ राऊ ) ४;४,७-समाजू' ' 'राजू 
. २।१८७ सौंपि नगरु सुचि सेवकनि, *** २,३,४,५५६,७-सबहिं; ८- 
सादर सबहि चलाइ | सकल 


. २।१८६।५ स्वामि काज करिहहुँ रन रारी ।"*" ३-करिह्ु; ८-करिहहु; २,४ 
५ ,६-करिहउँ; ७-करिहों 

२।१८६।५ जत घबलिहहुँ सुश्नन दसचारी **' ३-घवलिहहुँ; २,४,५,६५८- 
धवलिहडऊँ; ७-घवलिहों | 

२॥१६०।४ भाथी बाँघि चढ़ाइन्हि घनुही “' २३३,५,५,८-भाथी; ४,७- 
भाथा २,३,४,५,७-धनुद्दी ; 


६ ,८-धनही 
२।१६३।५ राम राम कहि जे जबुहाहीँ। ““' २, १,६-जबुहाहों; ४,३५,७,८- 
जमुहाहीं 
२।१६४ रामु कहत पावन परम, “** २,३,४/४,६१७-पावन; ८- 
होत भुग्नन बिख्यात । पॉवर 
२।१६५॥७ मे टेउ राम भद्र भरिं बाहू । **' २,१,४,५,८-भद्र; ७-चंद्र, 
६-भाह 


२।१६६॥।१ भे सनेह सब अंग सिथिल तब ।" ** ४,४५,७-बंस; २,३,६;८:-सब 
२।१६६।२ जनु तनु घरे बिनय अनुरागू | *** २,३,४,५५७-तनु; ६,८-घनु, 
२-विषय अनुरागू द 

२१६६।३ दीख जाइ जग पावनि गंगा ।*** २,३,४,१,६)७-दीख, ८ [दीखु 
२।१६७।२ गुर सेवा करि आयसु पाई। *"" २, ३, ४, ५, ६-गुर, ७ गुरु, 
हु प-सुर डे जि 

२१६८।॥५ जथा अवध नर नारि मलीना ।"** २,३५४,३,७-मलीना,६,[ ८|- 
द . बिलीनी . (.  / 
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२।१६६ बिहरत ह्ृदउ न ह॒हरि हर, 
पवि ते कठिन बिसेषि । 

२।१६६।३ भे न भाइ अस अहृहिं न होने ।*' 

२।१६६।८ सादर कोटि कोटि सत सेषघा | **'* 


२२००६ साँइ दोह मोहि कीन्द 


२।२००।८ यह निरजोसु दोसु 


विधि बामहि | 
२।२०४।१ जानहुँ राम कुटिल करि 


२।२०५।४ मरतिवंत भाग्य निज लेखे । 
२।२०६।४ राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई | “* 


२।२०७१३ प्रम पात्रु तुम्द सम काठ 


नाहीं।. 


२।२०८ राम भगति रस सिद्धि हित, 
भा यह समउ गनेस 
२।२०८।४ गुर अवमान दोष नहि 


दूषा | 


२॥२०८।|६ कीन्हिहु सुलभ सुधा बस॒धाहू । 


२।२०६।१ कीरति बिधु तुन्ह कीरि 
हल. अनूपा | 
२।२०६।६ भरतु धन्य तुम्ह जगु जसु 
द जयऊ । 
२।२१०।५ पितहु मरन कर नाहिन सोकू । 


**' २,३,४,४५५,७-पवि,| ८ पति 


* ३,४ ५,७-अस;२; [८] ग्रेसे 


२१,८-सादर 5 २,४,)५४, ६, ७- 
सारद 


* २,३,६,८- सांइ दोंह; ५-साँई 
द्रोहि ; ४, ७-साँई द्रोह . 


र्‌ »र १४५९ | ८-निर जो सु; औ+ 
निरजोस; ७-निरदोस 


' २,३,४;६;८-जानहु; ४,७-- 


जानहिं 


हे २,४५१, ७-मूर्रातवत | रे ६, 


८-मूरति मंत 
२४,४५९ :७)८-बो लाई ; ३-- 
बलाईं द 

४,५१५७-प्रेमपात्र; २३३,६, ८-- 


. 
“' प्रेमपान्रु 
“ २३,४,५,६+७-सिद्धि ; ८- 


सिद्ध 


“ २,३,६-अवमान; ४,५,७,८ -- 
अपमान 


२,३,६,७-कीन्हिहु; ४,५,८- 
कौन्हेहु; ( कीन्हेउ ) 


' २,२,६-कीन्हि ; ४,३,७,८ 


कीन्ह 


7” २,४,३,७,८-जगु जस; ३,६- 


जम्तु जगु 


“ २,७-नाहिन; ३,४.४,६ ,८-- 


 मोहिन द 
२,५,६,८-कुजोगु; ३,४,७- 


कुरोग । 
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२।२१३।४ अस कहि रचेड रुचिर गुह 
नाना | 
२।२१७ राम सकोची प्रेम बस, 
भरत सुपेम पयोधि । 


२।११७ बनी बात बेगरन अहत्‌'***** ** 


२।२१८।३ गहहिं न पाप पुनु गुल कोषू ।** 
६-पूनु क्‍ 
** २,३,४,५,६,७-तोहि; ८- 


. २२२१।५ कहहि सकल तोहि सम न 
. सयानी | 


२।२२४।६ सीय समेत बसहि दोउ बीरा ।**" 


२।२२६ तुलसी उठे अवलोकि कारनु, 
काह चित सचकित रहे । 


+्‌ | जे दर [प्प ग्रापनि समुभि कहइई ग्रनुगामीं कक 


२।२२८।७ भरत हमहि उपचराँ न थोरा ।*** 


२।२२६ छुत्र जाति रघुकुल जनमु, 
राम अनुज जगु जाम | 


२।२३०।७ जो अचवत नृप मातहि तेई | ** 


२।२३०।७ नाहिन साधु सभा जेहि सेई। **' 


२।२३१।३ मसक फूक मकु मेरु उड़ाई । 
. २।२२३ मातु मते महुँ मानि मोहि, 


जो कछु करहिं सो थोर | 


२।२३३॥२ मोरे सरन रास की पनहीं । 


' २,३,४,५,६,८-रचेठ; ७-रचे 


“' ३,६-सुपेम; २,४,५,७-सु प्रेम; 


८-सपेम 

२, २,६-बेगरन; ४,५,७,८- 
बिंगरन 

३,प८-पुनु; ४,५)७-पुन्य; २, 


तेहि 
२,३,४, ५) ६, ७, ८-समेत; 


( समीप ) 


म २, ३ 9५5 ४्य-चिंत सचकित; ४५ 


चित चक्रित; ७-चित चकित | 
२,३,४,५,६-कहइ; ७-कहाँ; 
८-कहउऊेँ 

२,६-उपचरा; ३,४,३१५ १,८४७ 


उपचार 
“ २,३,४६-छुत्र; ५,७,८-छुत्रि; 


२,३,४,)५,७-अनुज; 
अनुग 


६्‌ भर प्र 


* २,३,६:७-हप मातहि; ४,५, 


प-मातहि नप 


_२,३,६,७,८-जेहि; ४,५-जेइ 
” २५३२,४५५)६)८- सकु; ७-बरु 
” २,३, ४३३५९ :७,८-मानि; 


( जामि ) 


- २१३,४,३५६,७-करहि; प-. 


कहहिं 


“** २,४,१-राम; ३,६,७,८- 


रामहि 
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२।२१३।५ फेरत मनहि मातु कृत खोरी ।'*' 


२।२३६।३ तिन्‍्ह तरू बरन्ह मध्य बहु 

सोहा । 

२।२२६।४ अबिरल छाॉँद सुखद सब _ 
काला | 

२।२३८।८ जिश्र फी जरनि हरत हँसि 

ह्वेरत । 
२।२२६। ४ बंधु सनेह सरस इहि ओरा, ' 
उत साहिब सेवा बर जोरा | 


२।२४० भरत राम की मिलन लखि, 
बिसरा सबहि अपान | 
२।२४१ भूरि भाय मेंटे भरत, 
लछिमन करत प्रनाम | 
२।२४६।|७ सहित समाज सुसरित 
नहाए । 
२।२४७।४ बोले गुर सन राम पिरीते । 


२।२५१ तुलसी कृपा रघुवंश बनि, 
क्‍ की लोह ले लोका तिरा । 
२।२५१।१ पुर नर नारि मगन अति 
5 *  ग्रीती। 
२।२५४२ निसि न नींद नहिं भूष दिन, 
भरतु बिकल सुठि सोच । 
२।२५१२।६ हर गिरि ते गुरु सेवक धरमू । 


२।२४६। ३ गा चहं पार जतनु हिय हेरा । 


२।२५६।४ सरसी सोपि कि सिंधु समाई कर 


“' ३,७-बिसरा; 


२,३,४,१४, १,७-सनहिं; ८- 
मनहु द 


* २,२,४)५,६, ७-तिन्ह; ८- 


जिन्ह 


' ३,६,८-अबिरल; २,४,५,७- 
 ग्रबिचल 


““* ३,३,७;८-हरत, २,६-मनहु; 


४-हिय की जरनि हरत 


' २,२,४)१ ,३९;८०सरस एहि; 


७-सरिस यहि ३,४,६,७-बर ; 
२,६,८-बस 

२,४,५४ ,६,८- 
बिसरे 

२,३,६, ८-भाय, ४,५-भायें; 
७-भाग 


' २,३:४,५,५,७)८-सुसरित; 


( सरसरित ) 


३ 9 5५ *ै. , ७ रस; र्‌ १५ * 


मातु; ( भरत ) 
३,६,८-लोका 
नॉका 


श्‌ $ 53४५ ७-- 


““* २,३,४;३४;७-पुर नर नारि; ६७ 


८-पुरजन नारि 
२,३,४, २,६९६, ७-सुठि ] ८-सुचि 


३,४,१,६,७,८-हर; २-है | 


( बहु ) 





' २,६,८-सरसी सीपषि; ३,४, 


भू ,७-सर सीपी 
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२।२४७।१ सूक जुआरिंहि आपन दाऊ |” 


६३ 


' २,३,४,४,६;७-अआपन; पद" 


ऋउन 


२।२६०।४ मुकुता प्रसव कि संबुक कालो [7 २,३ ,६+८-काली; ४)५,७- 


२॥२६०।५ सपनेहु दोष कलेसु 5६ काहू | *** 


२।२६१।८ तजहिं विषम विष तापस 
... वी 
२२६३ मिटिहईं पाप प्रपंच सब, 


२।२६४।२ करत उपाड बनत कछु 
नाहों। 

२।२६४ 

२॥२६६। २ | प्रसन्न 

राश्ददार 


२।२६८।३ देव दीन्ह सबु मोहि अ भारू | ** 


२।२७१।५ किए बिखस्ताम न मग़ु महि 
पाला | 


शा 


२।२७२।४ गनप गौरि तिपुरारि तमारी | “' 


२।२७६ अ्रवगाहि सोक समुद्र सोच्डि 


२।२७६ पूजि पितर सुर अतिथि, 
गुर लगे करन फल्नहार । 


२।२८०।६ सीलु सनेहु सकल्न दुह्ुं ओरा । * 


२।२८१।४ जो सुभ असुम सकल फल _* 


दाता । 


ताली 
२,४,५ :७,८-कलेस; ३,६- 
कल्लेसु ( क लेसु 2 


* २,६, तापस; ३,४,५,६,८- 


तामस 
र्‌, २३,४,५, ६ -मिटिहरइ, जला 
मिट्हिहिं 


* ६,७-करत उपाय बनत; ३,४,. 


५ ८मनत उपाय करत 


३ है ६ ९ ञ) ७- प्रसन्न, २ न दर का 
प्रसन 


२,३,६,८-मोहिआ भारू, ४,. 
५, ७-मोहि सिर भारू 


““' ४,५,८-किए, २,३,६-किये,. 


७-फिय 
हर 9 रे $ न ब्ाीगीनप गोरि तिपु< 
पुरारि 


! 2 रे ४४)४३६-सोक; ७-शोक,. 


८-सोच 


हु २३३ $ 59२५९ १७५१८ ध्टय फलहार;, 


( फरहार )._ 
२, रे ४55फिलार्सकिल,  १,७-- 
सरस 


7 शरे १४9*५९)८-जो, ७3-सो 


& ४ । .. मानस अनुशीलन 


२२८२१ सुत-सुत बधू बिबुध सरि . 7” 


बारी | 
२।२८४ हमरे तो अब इंस गति 
के मिथिलेस सहाय । 


२।२८५।६ पघिय सनेह बढ़ बाढ़त जोहा | * 


२। २८५८ मोह मगन मति नहिं बिदेह :* 


की । 
२।२८६।४ सीय सकुच महूँ मनहैँ 
समानी । 


२ र८८।४ बहुरहि लघन भरतु बन 
जाहीं | 


रासश्य८)६ जद्यपि रामु सीम समता की । 


२।२६१।४ प्रमुदित फिरब बिबेक बढ़ाई | “* 


२।२६२ स'कट सहत संकोच बस, 
कहिश्र जो आयसु देहु । 


२।२६३।४ भूप भरतु मुनि साधु समाजू | “** 


_ २२६४।६ चंदिनि कर कि 
चंड करजोरो । 


२।२६८।४ आपु समान साज सब 
: “''' साजी। 
२।३०० आयसु देइश्र देव अब, 
दि ... सबइ सुधारिअ मोरि | 
_ २।३०२ भरत जनकु मुनिगन सचिव, 
' । साधु सचेत बिहाय । 


हि 


““* २,३,४)५,६,७-बहुरहि; | ८| 


२,३,६-बिबुध, .. । 


२ 9 है 9 3, व्य- 
देवसरि 


ह॒ हे _२,३;४,५,९, ७-सने ह; || 
समेत 


२,३,४,५,६५७-मति;| ८ |अ्रति 


' २,३६,७,-सकुच महु; (सकुचि 


महि ); २३,४,३-सकृच महि; 
८-सकुचि महु 


लिन लनन»नन्‍लमन5. 


आल 


बर नहीं 

३-सीम; २,४, ५, ७-सीँव, 
६, | ८5 | सीय 
/३,७-बढ़ाई; २,३,६, [८] 
बढ़ाई द 


ब्प २,४५२, दर $ ७-संकट: [८] 
क्‍ संकत 


२,२३,४,४,६, ७,८- साधु; 


( सहित ) 


* २,६,८-चंड करचोरी; ३,८- 


चंद कर चोरी; ४,५-चंद्र कर 


चोरी 


्द् ४१२३ ७- समान र्‌ रे दप्य- 


समाज 


* ३-सथधारिश्र; ७-सधारिय; २, 


»४,६+८-स धारी 
२,३,४)४,६,७-सुतिगन, ८- 


.. मुनिजन 


मानव पाठभेद 8५. 


२।३०४।३ तुम्दहि बिंदित सबही कर . “” ३-मरमू; २,४,४,६,७,८- 
मरम | करमू 

२।३०४।६ नतरू प्रजा पुरजन परिवारू । “ २,३,४,५१६-पुरजन; ७८ 

ह ' परिजन 


२।३०५।४ साधन एक सकल सिधि देनी, ३,४,१,७-साधन; २५६; [| 

.. कीरति सुगति भूमिसय बेनी । साधक, ( भूमिमय ); २,३१४, 
५५५७,८-मतिमय 

२।३०६।८ सो अबलंब देउ मोहि देई। ***. २,३५६,८-देउ; . ४,५,७-देव 

२।३११।४ कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। '"" ३,४)३)७-कढुक; २,६;८)- 

क्‍ ह 
२।३१३।७ मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू ।*" ३,८-सहेउठ सबह्ि; २,४,५,६० 
सबहि सहेउ; ७-सहेउ सकल 


२|३१३१३।१ सत्र सुचि सरस सनेह 2 २,६,८-सुचि; ३,४,१५५७- 
सगाई | रुसि सरस 
२३१४४ चल्लेहु कुमग पग पैन *'* २३,४३५, ७, प्ूचलेहु *** 
क्‍ खालें | परहिं, ( चलत ) 
२३११४ जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के।"*** २,३,४,१,७,८-जामिक; ६- 
््ि जामिनि 


२।३२१२।३ करि प्रनाम बर विनय निहोरे ।। *" २,३,४,५,६,७-चबर, ८-बय 
:२।३२४।१ घट न तेजु बलु भुख छबि सोइ ।"** ४,५५७ में भा० का पाठ है; 
द ८-घटइतेजु बल मुख छुबि सो ई, 

६-घटइ तेजु बल सुखछुबि सो ई, 

२-घटठत न तेजु बल सुखछुबि 

. सोईं 
२।३२४ माँगि माँगि आयसु करत, ““* २,४,६-चहुँ, २१४,७;८-बहु 
.. राज काज चहुँ माँति । द * 


६६ मानस अनुशीलन 


. आऔरण्य कांड 
३।श्लो ०१ मोहाँगोधर पूग पाठन “** १,२,३,४)४,६-पूग; ७-पुज्ञै 
३।०१ पुर नर भरत प्रीति में गा “5 १,२,३;४,४५९- पुर. नर; 


( पूरन ); ७-पुरजन 
३११ चला भाज्ि बायस भत्र पावा । 5 १,२,३,४:४५६-भाजि; ४-. 
। द भागि 


३।१।८ सब जगु ताहि अनलहु ते ताता ।"** १५२५३,४,६३७-ताहि; _ *ए 
नेहि; १,२,३६६-अनलहु; ७-- 


३।२।१ चरित किए श्रुति सुधा समाना | १,२,३,४,५,७-श्रुति;। रैिए 
अति 


३।३ ल्वदंधि मूल ये नराः | मत्सराए। 7 * ,४,३-नरा; “ *मत्सरा५ २, 
३,६,७-नरा मत्सरा 


३३ त्वदीय भक्ति संजुताः । --+ १ ३,४-संयुताः; २ संयुता; ५, 
६-सयुतां; ७-सयुत 

३॥४॥२ आसिष देइ निकट बैठाई । --- १,२,३,४,५,६-देइ; ७-दीन्ह 

३।४।४ कद्द रिषि बधू सरस मढु बानी । “ ९७४३ दतर्य; ३,७-- 
सरल 

३।४।५ मित प्रदु सब सुनु राजकुमारी 2 हज 8 ४,४५५-मित प्रद सब; 
७-मित सुख प्रद 


३४७ आपद काल परिखिअहि चारी |“ १)२३३,४,३० ६- परिखिश्रहि; 
द ७-परिखियहि; (परखिअहि) 


३४८ वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना | 7 १,२ ,३,४,५,९,७-जड़ 
३।४।१४ सो निकिश त्रिय श्रुति अ्रस कहई | /२,३,४)१५९-सो; ७-ते 
३।४।१६ पति प्रतिकूल जन्म चह जाई । ““' * ३,४,४-जन्म; २,६-जन्मि 

द ७-जनम 
३।४।२ आयसु होइ जा बन आना ।_ 77 १,२)३,४:३)४ -होइ; ७-होउ 


३।४।७ भजी तुम्हद्दि सब देव बिहाई । “' १३९२े ५९५७-भजी; ४४८ 
भजिय । 


मानस पाठमेद ६७ 


३।५।६ केहि बिधि कहो जाहु अब स्वामी ।* ** १,२,३,६-कहाँ जाहु अब; ४, 
५, ७-कहों जाहु बन 

२३।६।२ आगे राम अनुज पुनि पाछे। “** १,२,३,४,१,६- अनुज; ७- 

लपघन; ९ :२१३,४,६- काछे; 

.. क्ष,ज्ओआडछे 

३।६।३ उभय बीच श्री सोहइ कैसी ।_ *** १,२,३,४/२५,६-श्री सोहइ; 
७-श्री सोहति; (सिय सोहति;) 

३।६।४ पति पहिचानि देहिं बर बाठा । *** १,२,३,४,२५,३-बर; ७-सब 

३।२क।७ सबदरसोी तुम्ह अंतरजामी । **' १,२,३,४,७-सबदरसी; ४,६- 
समदरसी; १,२,३,४,५५९- 


तुम्हें; ७-डर 
३।३क सकल मुनिन्‍्ह के आश्रम न्हि, "** १,२-आ्राश्रमहि; ३, ४, १- 
जाइ जाइ सुख दीन्ह | आश्रमन्हि; ६,७-श्रा श्रम 
३।३१क।१ मुनि अगस्ति कर सिध्य स॒ुजाना ।"** १,३,४,१,६, ७-अ्रगस्ति; १- 
अगस्त्य 


र।३ेक।१ नाम सुतीकृन रति भगवाना । *"* १,३,४,५-सु तीछुन; ७-सुती- 
| च्छुन, २,६-सुतीक्षण 
३।३क। ४ है बिधि दीनबंधु रघुराया । **' १,२,२,६-है विधि; ३ ,४,७- 


है विधि 
३।१८क।१२ कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई ।"** १,२,३,६-पुनि; ४,१,७- 
चलि 
३।३१क।१७ जाग न ध्यान जनित सुख, **' १,२,३,४,५,७-जाग; ६- 
द पावा | जान द 
३।४फ।८ हर ह॒द मानस बाल मरालं |**' १,२,३,४,२५,७-बाल; ६-राज्म 
३।४क। १८ बसतु मनसि सम काननचारी |" *' १,२,३,६-बसतठु; ४,१,७- 
बसहु 


३।४क।२० जो कोसलपति राजिव नयना ।'* १,२, ३,४,५,६,+७-जों; (सो) 
१,२,६,७-नयना;। ३,४,३४- 
नेना 
३।४क।२४ समुक्ति न परे मूठ का साँचा | १३२३,४,३,७-मूठ का _ 
क्‍ का . साचा; ६-रूढ़ का साचा 
कर 


ह्द मानस अ्रनुशीलन 


३।५क।१ एवमस्तु करि रमानिवासा। **' १,२-करिं; २,४,५,६,७-कहि 
३।५क।६ सुनत अ्रगर्ति तुरत उठि धाए ।*** १,९,३,४,५,७-धाए;  ६- 
आई धाय 
है।६क मुनि समूह महू बैठे, “* १,२,४,३,७-महँ;. ३-मह; 
क्‍ सन्मुख सबकी और । ६-मो 
३।६क।३ जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही । **" १,२,३,४५,६-मुनि द्रोही; 
७-सुर द्रोही 
३।६क।६ ऊूमरि तरु विसाल तव माया । *** १,२,३,४,४,६-ऊमरि; ७४- 
ड्रमरि 


३।६क।८ तव भय डरत सदा सोठ काला ।* ** १,२,३,४,४,६-भय; ७-डर 
३।६क।१० बसहु हृदय श्री अनुज समेता । **' १,३,४,५,६-श्री; २-खी; 


७-सिय 
३।७ गीघ राज से भेट भइ, “*' १,२,३१४५,७-बढ़ाइ ; ६- 
बहु विधि प्रीति बढ़ाइ |. दृढ़ाइ 
३।८ इंश्वर जीव भेद प्रभु, “** १,२,२-जीव; ४,५,६,७- 
सकल कहाँ समुकाइ । जीवहि; १.२३३,४,४,६,७- 
हा कहहु ( कहौं ) 
३।८।३ सो सब माया जानेहु भाई । ““' १,२,२,४,५,७-सब; ५-सभ 
३।८।४ विद्या अपर अ्रविद्या दोऊ | “** १,२,३,४,३५७-अपर; ६० 
अपार 
३।६।६ निज निज कमे निरत श्रुति रीती । **' १,२,३,४,५-कर्म' ६-धर्म; 
. ७-धरम; २-खांते 
३।६।७ यह कर फल सन विषय बिरागा। *"' १,२ मन;३,४,४,६ ,७-पुनि 
३|६।७ तब मम घम उपज अनुरागा । **' १,२,३,५४५,५,६-धमं; . ७- 
... चरन 
३॥१० बचन कम सन मोरि गति; ““' १,३,४,५,७- निःकाम; २, 
भजनु करहि निःकाम | ६-निष्काम; (निहकाम) 


रे। (१० होइ जरकल सक सन्त नहि रोके | ९,२३३ की 2७-सक:; ४,४-स कि 
१,२-मन नहिं; ४,४,५,६५७ 
कब द >मनहि न द 
 ३।१०८ यह्‌ संजोग बिधि रचा बिचारी | ““ ३,४,३-यह; १,२,६-येह; 
द ७-अस 


मानस पाठमेद हह 


२।१०।१० तातें अब लगि रहिडें कुमारी ।** १,२,३,४,५,६; ७-रहिडेँ; 
द ( रहेठ ) १,२,३,४,२,६- 
डर कुमारी; ७-कुँआरी 
३।१०।११ अहै कुमार मोर लघु श्राता । **' १,५,६,७-कुमार _२,३,४- 
कुआर | 
३।१०।१४ प्रभु सम्रथ कोसलपुर राजा। “*' १,२६-सम्रथ;. ३,४,४,५- 
समथ; ७-समरथ 
३।१०|१६ लोभी जसु चह चार गुमानी ।*** १,२,३,४,२५,७-गुयानी; ६- 


गुनानी 
२३।११ ताके कर रावन कहेँ, ““* १,२,४,५ मनौ; ३,६,७-मनहु 
मनो चुनवती दीन्िहि ।. १,२,७-चुनवती; ३, ४,५,६- 
चुनोंती 
३।११।२ खरबूषन पहि गइ बिलपाता। “*' १,३,५,६-बिलपाता; २,४,७- 
बिलषाता 
३॥११।४ घाए निसिचर निकर चरूथा । *** १,२,३,४,६,७-निकर;  ६- 
बरन 


२।१२ मरकबव सयल पर लरतदामिनि, *“* १,२३;४,५,१,७-सैल;४-सयल 
कोटि सो युग भ्रुजग ज्यों । १,२, १,४,६-लरत; . ४,७- 


लसत 
२३।१२ आइ गए बगमेल, ““" १,२,३,४,५,६-घावत; ७- 
हे घरहु धरहु धावत सुमट | धावहु 
३।१२।३ देखे जिके हते दम केते । ““' १,२,२,४,३,७--हते; ६-हने 
३।१२।१२ जो न होइ बल घर शिरि जाहू ।**' १,३,४,५, ६;७-घर; २-खर 
द ( ग्रह ) द 
३।१३ उर दहेथ कहेउ कि धरहु घाए, “"* १,२,४,१,६-धाए; २-धाये; 
ल्‍ बिकट मठ रजनीचरा ७-धावहु 

३।१३ प्रभु कीनिहि धनुष टफोर, “"" 2,२,३,४,३,६-भयावहा; ७- 

द प्रथम कठोर घोर सयावहा। भयामहा द 
२।१३।१ फु करत जनु बहु ब्याल । 7" १,२,२३,४,३,७-बहु; ६-निजञ 


क्‍ ३॥।१३॥६ आयुध अनेक प्रकार | मम द ४” १,३,४,५१७-प्रकार ; २, ६- 
के 5 द .. अपार 
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 ३।१३।१३ खग कंक काक सक्राल।_' १,२-स॒गाल; ३,४,५-सकाल; 
द ६,७ श्रगाल 


३।१४ कटकटहि जंबुक भूत प्रेत,,._ **' १,२-खप्पर; ६-खपर; ३,४, 
पिसाच खप्पेर संचहीं । “** ५,७-खप्पर 
३।१४४ धुआँ देखि खरदूषन केरा ।_ *” १,३,४,५-घुआँ; २,६-घुआं; 
७-घुआ 


३।१५।६ रूप रासि बिधि न्ञारि सवारी | “* १,२)३,४,४५६-नारि; ७-रची 
३।१५।१० सुनि तब मगिनि करहिं परिहासा | १,२,३,४,५-करहिं; ६-करहि 


७-करी 
३।१६ सुपन्तषहि समुकाइ करि, *** १,२,३,४)५, 5,७-सूपनषहि; 
बल बोलेसि बहु भाँति । ( सूपनखइ ) 
३।१७ लछिमन गए बनहि जब, “** १,२,२,४)५ ,६-मूल; ७-फूल 


लेन मूल फल कंद | 
३।१७५ जो कछ चरित रचा मगवाना । **' १,२,३,४:५,७-रचा; ६-रचेउ 
३।१८७७ मइ मम कीट भंग की नाई। *** १,२,३,४,६,७-मम; १-मति; 
कं १,२,३,४,५,६)७-की नाई; 


( कै नाई ) 
३।१६।४ बेंद बंदि कबि मानस गुनी |“ १,२,३,४)१५- मानस; ६)७- 
| भानस 
३।२० मम पाछे धर धावत, ““* १,२, ३; ४; ५, ६,७-धावत: 
धरे सरासन बान । ( धाइहें ) 


३॥२०११ माया मरा पाछे सोइ धघावा। “*' १,२-सोइ; ३,४,५,६,७-सो 
३।२०१४ धरनि परेड करि घोर पुकारा ।"*' १,२,३।४१५४५६-परेठ; ७-परा 
३॥२१।३ जाहु बेगि संकठ अ्रति श्राता । *** १,२,३,४,५५७-संकठ; ६-कष्ट 
३।२१।४ मरम बचन जब सीता बोला | **' १,२,३,६,७-बौला ।...मन 


“मन डोला | डोला; ४,५-बोली । मति*** 
+.. डोली ध द 
३।२१।६ इत उत चितइ चला भड़िहाई **" १,२५३,४,१५५६-भड़िंहाई; ७- 
भड़िआई । द 


३।२१।१० रह न तेज तन बुधि बल लेसा।''" १,२,२,४,३,६-बल लेसा; ७- 
 लब्॒लेसा द 
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३।२१।११ नाना बिधि कहि कथा सुहाई ।** 


३।२१।१२ बोलेहु वचन दुष्ट की नाई । 


३।२१।१६ सुनत बचन दससीस रिप्ताना ।*' 


३॥।२२।१ हा जगदेक बीर रघुराया | 


३।२२।११ निर्भव चलेसि न जानेही 
मोही । 
३।२३ तब असोक पादप तर, 
राखिसि जतनु कराइ | 
३।२३।३ मन मन सीता आश्रम नाहीं। 


 ३२३।५४ अनुज समेत गए प्रभु॒ तहवाँ । 
जहवाँ। 

३।२३।१८ सुमिरत राम चरन जिन्हे 
रेखा | 


३ै।२४।२ तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही।''* 


३।२६ जे राम मंत्र जपंत'** 
३।२६ जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक 


३।२६ पस्थंति जंष जोगी जतनु करि, 


करत मन गो बस सदा । 
सम १, २, ३, ४,३३९, ७-कर ( गुर ) 


३।२७ मन क्रम बचन फपट तजि, 
जो कर भूसुर सेव | 
३१२७ मोहि समेत बिरंचि सिव 
. बस ताके सब देव । 





** १,२,३,६-ताके; 


१०१ 


१,२,३;६-सुहाई;४,५-सोहाई; 
७-सुनाई | 

१, २, ३, ४; ५-बोलेहु; ७- 
बोलहु; ६-बोले 
१,२,६,७-रिसाना; ३ ,४,४- 
लजाना 

' २,३-जगदेक; २-जग एक; 
६-जगदेक; ७-जगदेव; ४५४० 
जगदीस 

१ .२,३,६ ७-जाने हि; 

जानेसि 


हैः | छू 


3095 है ३, ६-राखिसि; ४,ए-े 


_ राखेसि; ७-राखें' 


“**३,४,१,६-में भा०का पाठ है;१; 


२-मम सीता आश्रम महें नाहीं, 
७-मम मन आश्रम सीता नाहीँ 


“-* १.२, ३, ४, ५, ७-तहवाँ:** 


जहवाँ; ६-तहाँ जहाँ 
' १२, ३, ४, ५, ६,७-जिन्ह; 
( चिन्ह ) 
१,२,४,४,६-तेहि; ३-तेहि; 
( तेइ ) 


हु १,२,३,४,४., जे; . ६,७-जो 


० ३२० १,२,३,४,१५६-निरंजन ; '9-०- 


निरंतर क्‍ 
* १,२,३,४,३-सदा; ६,७-चनदा 


डरे है है. | | ४2३ 


ताके; (्‌ तेद्टि कइ ) 


० 


ध् ई 35 


३। २८। ३ तिनन्‍्ह महेँ में अति मंद अधारी | 
जैसा 


२।२८।६ भगतिहीन नर सोहे कसा 


३।३१ सहित बिपिन मधुकर खग, 
द मदन कीन्हि बगमेल । 
३।३१ डेरा कोन्हेउ मनहु तब, 

क्‍ कटकु हटकि मन जात | 
२।३१।१० चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे. | 
३।३२।२ कामिन्ह के दीनता दिखाई । 
२।३२२।५ सत हरि भजन जगत सब 

सपना | 
३।१३ मायाछुन्न न देखिए जैसे 
द निगुन ब्रह्म । 
२।३२।६ पाटल पनस पन्नास रसाला । 


३।३४ फल भारन नम्ि बिटप सब 
रहे भूमि निअराइ 
२।२५।१ सुनहु उदार परम रघुनायक । 


३।३७ काम क्रोध लोभादि मद, 
प्रबल मोह के धारि | 
३।२७।४ होइ हिम तिन्हहि देति 
सुख मंदा | 
 ३।३८।॥६ ज़िन्ह ते भें उनके बस रहऊँ | 


२।३२८।६ धीर धम्म गति परम प्रवीना । 


३।२६ गुनागार संसार दुख, 
रहित विगत संदेह | 
२३।४० दीप सिखा सम जुबति तन, 
हे मन जनि होसि पतंग । 
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9२ | रे कि -श्रति; ४ ७3-मति 
१, २, ३. ४; ४५ दै-कैसा' ९५ 
जैसा, ७-कैसे "  'जेसे 
३ 59२१ र्‌ १४5५ ६द-रखग;७-खगन 


““* १,२,३:४/५४ ,६-की हेउ; ७- 


दीन्हेउ 
६9२५ २३,४,५ ,८-सेन; ३- सेना 
१,२,२,४, ५४ ;:५४-के; ७-कहँ 


छह 7५७ सत, ४>-सन्न ;१,२, ३,६-- 


सत्य 
* १,२, ३-देखित्रे ६-देखिश्र; 
_ ४)४५दे खिये; ७-देखिए 
““ १,२४-पनास ; ४,५३५, ३, ७- 
परास 
१, २, भारन नप्नि; ३४५, ६, 
७3-भर नम्र ह॒ 


““ १३,४,६-उदार परम;२-उदार 


सहज; ७-परम उदार 
हि ्‌ )२, २ ,४,५५४,७-के; ६-कहट 
१,२-देति सुख; २,४,४-तिन्हे 
दहे सुख; ६,७-देति दुख मंदा 


* २३४,.५-जिन्ह ते; ६-जाते 
७-जेहि ते 


' १,२,२.३,४ ५-धम्मगति; ७- 
घरम गति; ६-भगति पथ 

“”" १,२,३,४,४५,६-दुख, ७-सुख 

” १,२-जुवति तनु; (जुवति जन) 

३,४,५,६-जुबती; [ कोदवराम 

में यह दोहा नहीं है | 
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१०३ 


किष्किधा काँड 


४|०।१ आगे चले बहुरि रघराया ।  । “हा 
४।०।४ पठए बालि होहिं मन मेला ।_ 7** 


४१ जग कारन तारन भव, 

मंजन घरनी भार | 

करे ५ 
४।२ एक मे मंद मोह बस, 
कुटिल हृदय अज्ञान । 

४।४ तब हनुमंत उभय दिसि, 

की सब कथा सुनाई । 
४।४।४ परवस परी बहुत बिल्लपाता ! 


४ ५।१४ फरकि उठी द्वो शुजा बिसाला। *** 
४।६ सुनु सुश्रीव मारिहों सो 
; बालिहि एकहि बान । 

४।६।१२ ब्िनु प्रयास रघुनाथ उठाए ।  *** 


के 


४।६।१३ बालि बधब इन्ह भइ परतोती । '** 


४६।२१ अ्रब प्रभु कृपा करहु एहि माँती । '*' 


४।७ कह बाज्ञो सुनु भीरु प्रिय, 
४।७ जाँ कदाचि मोहि मारहिं, को 
तो पुनि होउँ सनाथ । 
४।१० सुमन माल जिभि कठ ते, 

गिरत न जाने नाग । 


0० ३ + कप रे 9४) ५5 5 -कुटिल गे 


+ के कऑऋँ 


१,२,३१,४,४,६,७- रघुराया 


१,२,४,३,६-पठए; ३े-पठये; 
७-पठवा 


““' १,२,३,४,४,६,७-भव;( मवहिं) 


ऐ] अर लर 
कोौस 


70, २३२ ४३,७-की; ६-कह; ४- 


क्‌हि 


* १,२,३,४,५,७- बिलपाताः ६- 


बिलखाता 
४,२-हैं; ३,४,५-उठीं दोउ; 
६-उठी दौ; ७-उठे दोउ; 


१,२, ३,४)९ »*-मा रिहा; ७-मैं 


२३-उठाए; ७-रघुबीर दढह्ाए; 
१,२-ह ढाए; ४,५,६-रघुनाथ 
ढ्ह्यए्‌ ह 
१,२,७-भइ ; ४)४-मभे; रे“ 
भय; ६-बाली बघ की भे 
४,५-एहि; १,२-येहि; ३,७- 
यहि; ६-वेहि 


ह ५ रे र *। रे 7 है. )् #' दर के हृ बाली ः छ-- 


फंहा बालि । 
१,३,३-मारहि; ४-मारिहि;६- 


मारहि;७-मारि है ; २- मारिहहि 


१,२,३,४,२-जाने; ७-जाने; 
६-जानइ 


४।११।२ स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । *** १,२,३४,२,७-करहिं; ६- 


करति 
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४११४ सोइ मुग्रीत्र कीन्ह कपिराऊ । *;* १,२,३,४,३,६-सोइ; ७-सो 
४)१२।४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा | ***. ३-की; १,२,५४,५,६,७-है 
४ १३॥२ दामिनि दमक रह न घन माहाँ *** १,२,३,४,३,६-श६ न; ७-न 
रह; (रही) 
४।१३।५ छुंद्र नदी भरि चली तोराइ। **' १,२,४,३,१,७-तोराई | ३-तुराई 
जस थोरेहू घन. ( उतिराई ); १,२,४,३,५,७- 
द थोरेहु; ३-थोरेहेँ 


४१४ जिमि पाखंड बाद तें, “7 १,२,३, ५, ६-पाखंड; ४ ७- 
गुप्त होह सदग्रंथ । पाखंडी; १.२,२,४,५,६,७- 
गुत ( लुप्त 


४।१४।४ खोजत कतहू मित्तइ नहि घूरी-। *** १,२,३:४,५,७-कतहूँ मिलइ 
नहि; ६-कतहूँ मिलइहि 
४|१४।१० जिमि हरिजन हिय उपज न कामा | १,२,३,४ ५ ७ -हिय; ६-पिय 
४।१५ कबह प्रबल बह मारुत .  **' १५३,४,१॥७-बह; २,६-चल 
तह भेघ उड़ाहिं । 
४|।१५४।२ जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। *** १,२,३,४,५ /७-कत; ६-ऋतु 
४।१४|१० कोठ एक पाव भगति जिमि मोरी। १,२,३,७,५,७-जिमि; ६-जंसि 
४।१६।२ फूले कमल सोह सर केसा |“ जैसा ***१,२,३,४, ६ -कैसा-जैसा; ५, ७-- 


कैसे * * “जैसे 
४१७८ लद्धिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । *** १ :२,३,४,५,७-लछिमन ; ६- 
द द लह्तिमन 
४।१६ ।३ करि बिनती समुझ्काउ कुमारा | *** १,२,३,५ ५४, ६, ७-समुभ्माउ; 
( समुझाइ ) 


४।१६।७ मुनि मन मोद्द करे छन साहोँ। *** १,२,३,४,४,६-मोह; ७-छोम 
४।२१।१ सो मूरुष जो करन चह लेखा |*** १,२,३,४,३-करन चह; ७- 
करि चहे; ४-किय चह 
४२२। ३ मन क्रम बचन . “7 १,३,४,१-सो जतन; २, ६- 
सो जतन त्रिचाराहु सो जतनु; ७-छुजतन 
४।२२७७ सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी ।_ * ३,४,५५६)७-गुनश; १,२-गुन 
हू हे ज्ञा-: 
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७४|२३।३ मिले न जल घन्न॑ गहन भुलाने ।”* १,२,३,४५५४)५६९-घर्न -बअने 


४२४ दीख जाइ उपबम १,२,४,५-बर सर बिकसित 
बर सर बिगसित बहु कंज | बहु;३२,६-सर विकसित बहुतक; 
द ७- सुभग सर बिगसित 
४|२६ निज इच्छा प्रश्नु अवतरइ: *** १,२,३,४,७ प्रभु अवतरइ; 
... सुर महि गो ह्विज लागि । ५-अवतरहिं; ६-अवतरइ प्रभु 
४|२६ सगुन उपासक संग तहँ ““* १,२-मोच्छु सब;६-मोज्ष सुख; 
रहहि मोच्छ सब त्यागि | ३,४,५ ,>-मोक्ष सब 
४।२६।१ गिरि कंदरा सुनी संपाती । ““" १,२,३,४)४-सुनी; ६,७-सुना 
४२६ बाहेर होइ देखि बहु कीसा । *** १,२,३,४,४-देखि; ६:७-देखे; 
१,२,६-बाहेर; ३,४,५,७-बाहिर 
( बाहेरि )... 


४।२७।५ लागी दया देखि करि मोही | *** ! /२५३,४)४)६-करि; ७-अति 
४।२७।६ जमिहृहि पंख करसि जनि चिता । १३२,३)४,५ चिता; ७- 
द चीता; ( चिन्ता ) 
४।२८ मैं देखउँ तुम्ह नाहीं; “** १,२१३)३४५६-नाहीं; ४-नाहिं; 
गीधहि दृष्टि अपार ७-नाहिंन 
४।२८।५ अस कहि गरुड गीध जब गएउ'** १,२,२,४,४,७-गरुंड;:६-उमा 


४२८६ पार जाइ के संसय राखा ।_ 7 १३२,३,४:५-कैं; ६:७-कर 
४|२६ उभय घरी महँ दीनन्‍्ही, “** १.२३, ४, ५, ६- दीन्हदी; ७- 
सात प्रदछिन घाइ | दीन्हि में 


४।२६।३ कहईइ रीछु पति सुनु हनुमाना । “* १,२:४,७-कहइ रीछपति सुनु 
का चुप साधि रहेहु बलवाना | *** हनुमाना॥ ३-रिच्छुपति; १,२- 
का चुप साधि रहेहु बलबाना; 
३,४,४,७-का चुप साधि रहेउ 
बलवाना; ६-का चुप साधि रहेउ 
 बलवाना | कहदइ रिछेसु सुनहु 
हनुमाना | 


४२६।५ जो नहि होइ तात तुम्हे पाही | “** १,२,३,४ ५- 
..._तात होइ 
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४।२६।८ लीलहि नाघर् जल्निधि खारा।'*' १,२,३,४, ५, ६,७-जलनिधि 

खारा; ( जलनिधि अपारा )' 

४|३० तिनन्‍्ह कर सकल मनोरथ, “75 १,२,३,३,६-त्रिसिरारि। ४,७- 
सिद्ध करहि त्रिसिरारि! त्रिपुरारि 


सुंदर कांड 


४। श्लो०।१ शांत शाश्व॒तमप्रमेवमनर्त, **" १,२.३-शांतं साश्वत;४,५,६,. 
 गीबॉणशांतिप्रद॑ । ७-शांतं शाश्वत; १,२,३,४,५,. 
द ७-गीर्वाण; ६-निर्वाण 
$।श्लो ०३ वानराणशामधीशं'** *** १,४,५;७-णाम; २,३,६-नाम 
५।०।३ होइहि काजु मोहि हरष बिसेखी ।“' १,२,३,६-होइहि;४,५,७-होइ- 
५।०७ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । **' १,२,३,५४,५,६-जेहि - * चलेउ;. 
चलेउ' ** ७-जे: * 'दीन्ह; (चलि सो गा) 
५।०।८ एही भाँति चला हनुमाना । “* २,२,३, ४-एही भाँति चला; 
द ५,७-तेही, ६-योही । 
५१६ तास दन कपि रूप देखावा । ““* १ २,३,४,६,७-दून;५-दुगुनः 
१॥२।४ सोइ छल हनूमान कह कीन्हा । * १,२,३,४,५-सोइ' * “कहेँ;७-- 
सोइ ते; ६-सो - कहँ 
५।३ कनक कोट बिचित्र सनि कृत... *** १,२,३,४,५,६-सुंदरायतना; 


सुंदरायतना घना | ७-सुंदरायत अति 
५।३ कहूँ माल देह बिसाल"** १,२,१,४,६ -माल ; ७-मल्ल' 
५।३ नगर चहु दिसि रछुहीं | “'भछहीँं।. १:२,३,४,१५-रछहीं - भछ॒हीं; 
द आफ ६५७-रक्ञहीं-भक्षहों 
५।२।२ सो कह चलेसि मोहि निंदरोी । *** १,२,३ १४,३४,६-निंदरी;। ७- 
... निनन्‍्दरी 


५,२।४ रुघिर बसत घरनी ढनमनी।._ ४ १;२,३,४,५,७-बमत; ६- 
का बमन 
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५।१।७ बिकल होसि ते कपि के मारे ।_* १,२;३,४,५,६-तैं; ७-जत् 

५१४ लात स्वर्ग अपवर्ग सुख, “० १२,३,४:४५६-तात; ७-सात 
धरिश्र तुला एक अंग | हे 

५।४।|३ गरुड सुमेद रेनु सम ताही | ** १,२,३२,४,५ ६-गरुड़; ७- 

राम कृपा करि चितवा जाही | गरुआ; १, २. ३, ४, *,६- 
चितवा; ७- चिततह्िं 

५।५ नव तुलसिका इ द तह, -*" १, २, ३; ४,५५६-तुलसिका; 
देखि हरष फपिराइ तुलसी के 

५।७।३ सनि सब कथा विभीषन कही । *** १,२-सुनि; ३,४,५,६,७-पुनि 

५।७।४ देखी चहों जानकी माता । ““* १,२,३-देखी;४,५,६ ,७-देखा 

५|८ जिज मन नयन दिएँ मन, “* »,२,४,७-चरन महु; ३:५- 
राम चरन महँ लीन चरन महँ; ६-कमल पद 

पू।८।३ साम दाल भय भेद देखावा। ** १,२,३,४,४,६-दान; ७-दाम 

प ८८ अस मन समुझु कहति जानकी । *४ १.२,३,४,६-समुरु;  ४)७० 

क्‍ बता 


 पू .६€।४ सुनु सठ अस प्रवान सन मोरा । *** १,२०-मन;३२,४,५,६,७-पन 
५।६।६ सीतल निसि तव असि बर धारा ।*** १,९,२,४ ५,६-मनिसि तब 
असि; ७-निसित बहसि 
५।१०।६ तब प्रभु सीता बोलि पठाइ। **' १,२,३,४,१५,६७-सीता; ७- 


के सीतहि 
५११११ देहि अगिन तन करहि निदाना।* १,२,५,७-तन; ३,४,६-जनिः 
( जन ) 
3|१२।७ श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । *** १, २, ३; ४,५ ६,७-सुहाई; 
कही सो प्रगट'** (सुनाई )१,२,१,६-कही; रे, 
४,७-कहि 


५१।१३।७ बचनु न आव नयन भरि बारी। ५२, ६-भरे; ३, ४,५५७-भरि 
५।१४।४ जे हित रहे करत तेइ पीरा । **' १,२,६-जे हित रहे:३,४,५,७- 


ः जेहि तरु रहें 
५१६ सुनु माता साखामग नहिं ““* १,३;४,५,६-साखामृग नहिं; 


बल बुद्धि बिसाल । . २-साखामृूगन; ७-साखा- 
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। 


५।१६।४ निमेर प्रेम मंगन हनुमाना।_*** १,२,३,४,५,६-मगन;  ७- 
से .. हरख द 

#।१६।८ परम मुभठ रजनीचर भारी । “** १,२ ३,४।३४,७-भारी;  ६- 
धारी . 

५।२०।२ की थी श्रवन सुनेहि नहि मोही । *** १,२,४५,२५,६,७-खबन सुने; 
२-सुनेहि 

५।२०।३ मारे निसिचर केहि अपराधा | *** १,२,३,४,१-मारे; ६,७-मारेहि 

+।२०।५ पालत सजत हरत दससीसा | *** १,२,३,४,५,६-पालत सूजत 


हरत; ७-सिरजत पालत हर 
+२१।६ जो सुर असुर चराचर खाई | *** १,२,३,४,२,६, ७-असुर 
५२२ गए सरन प्रश्न राखिहैं, “*' १,३;४,१-राखिहँ; २-राखिें, 
तव अपराध बिसारि | ७;-राखिहै ; ६-राखिहि; 
( राखिहृहि ) 
५।२२।६ सरित मूल जिन्ह सरितन्ह नाहाँ** १ »२)३,४,सरित; ४,६,७-सजल 
५।२३।४ मति भ्रम तोहि प्रगठ में जाना ।**" १,२,३,५,६-तोहि; ४-तोरि;। 


७-तोर 
५।२४ क्पि के ममता पूँछि पर, ““* १,२-कह्यो; ३,४,५-कह्ौ;७- 
सवहिं कह्यों समुकाइ | कहा; ६-कहीं 


. +२४।१ पू छुह्दीन बानर तहूँ जाइहि। _*** १,२,३,४,५,६-तहँ: ७-जब 
+२५। ९ भकपट लपट बहु कोट कराला | *** १,०२,३ $४/*ै, ६>मपट; ७-दपंट 
४।२३।४ दोनदयाल बिरिदु संभारी ।_*** १,२,३-बिरिदु; ४,६,७-जिरद 


६-बिरुद द 
_ $।२६।६ मास दिवस महुँ नाथ न आवा |।**' १,३, ४, ५, ६-आवा-पावा; 
पाबा। २,७-आवे' * 'पावै _ 


4२७।१ गर्भ श्रवहिं सुनि निसिचर नारी | १,२,३,४, ५, ६-खवहि सुनि 
। द निसिचर; ७-रजनीचर 
५।२७।४ तलफत मीन पाव जिमि बारी ।*** १,२.३,४, ५-जिमि;६,७ जनु 
$। २८ जाइ पुकारे ते सब; “** १,२,३,४,५,६५७-सब; (सबनि) 
द बन उजार जुवराज |... 
५।२८।२ मिलेउ सबन्दि श्रति प्रीति कपीसा | १,२,३,४,४-प्रीति; ६,७-प्रेम 
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५।३० नाम पाहरू राति दिलु, *** १,२,३,४,७-राति दिनु; ४५६- 
ध्यान तुम्हार कपाठ । दिवस निसि 


५३० निसरत प्रान करहि हठि बाधा ।१** १,२,३,४५४,६,७-हृठि 
५३१ निमिख निमिख करुनानिधि,_ १,२,३,४,३,६-फरुनानिधि, ७- 


जाहि कलप सम बीति । करुनायतन 
पु।३२२।६ नाथ न कछू मोरि प्रमुताई । अइक २,३,४;५४,६- केंछे; ७-कछक 
५३३ तव प्रभाव वडबानलहि, *** १,२,३,३६-प्रभाव ,३,७- 
जारि सके खल तूल | प्रताप 
५।३३ १ नाथ भगति अति सख दायनी ।*' ,४)३५५/७-अ्रति सुख- 


दायनी;(तव अति सुखदायिनि) 
५।३३।१ देहु कृपा करि अनपायनी |" १)२,३,४,५,३:७-अ्रनपायनी; 
द ( सो अनपायिनि ) 
५।३३।४ सुनि प्रस्मु बचन कहहिं कपि इूंदा । १५२,३,४,४५५६-प्रमु; ७-कपि 
५३४४ जासु सकल मंगलमय कोती । **' १,२;३,४,५५६-कीती; ७-रीती 
५।३१४ सहि सक न भार उदार अहिपति, **"* १,९,३,४,५४,६-उदार; ७- 
बार बारहि मोहई।. अपार १,२,३,४,६;७-वारहि 
मोहई; ५-बार बिमोहई 
५३६।६ मंदोदरी हृदय कर चिंता।._* १,२,३,४,४५७६९-चिंता; ७-चींता 
५४० सीता देहु राम कह, “४ १,२)३:४,१४५६-देहु; ७-देव 
अहित न द्वोइ तुम्हार । द 
५|४०।३ जियसि सदा सठ मोर जिश्रावा।"** १,२१३५:४)३,७-सठ5; _ द-सब 
५।४३॥२ जन्म फोटि अध नासहि तबहाँ “* १५२, ३,४१५: नोसहिं। ७- 
नासों । 
५।४३।७ लछिमन हनइ निमिष महु तेते । ** १३२,३;४,३,६-ईनइ;_ ७- 
हतहिं । 
' पू|४४।४ आनन अमित मंदन मन मोहा ।" *" १,२,३,४५४,७-मन; ६-छुबि' 
४।४६|१ लोम मोह मच्छुर सदसाना । “* १,२-मछर; ६-मच्छेर; ४,२३५ 


:७-मत्सर | 
५।४८ सगुन उपासक परहित,._*”' १,२,३,४,३४,६-परहित; ७- 
निरत नीति दृढ़ नेम |. परम हित क्‍ 
५४६ जरत बिभीषन राखेड,. _*”" १,२-राखेड; ३,४,४,६-राख; 





दीन्हेउ राजु अखंड । . ७-राखे; ( राखेऊ ) 


१६१० 


१।४६।६ अति अगाध दुस्तर सब भाँती |**' १,२,३,४५,५,६-सब 
५।५१।२ सकल बाँघि कपीस पहि आने ।*** 


४।५१।३ कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । 


५।१२।|४ पुनि कहु खबरि विभीषन केरी । 
जाह झरत्यु 


४।१२।५ करतु राजु लंका सठ त्यागी । 
५।१३।३ कपिन्ह बाँधि दीन्‍हे दुख नाना |*** 


४४३ ८ अमित नाम मठ कठिन कराला'** 


५५४ द्विविद मयंद नील नत्ल, द 
द अंगद गद विकटासि । 


५४।३४ दथिमुख केहरि निसठ सठ, 
जामवंत बल रासि | 
4३४ रावन काल कोटि कहें, 
जीत सकहि संग्राम | 


५४।५२|७ बिजय बिभूति कहाँ जग ताके | ** 


४।४५॥८ सुनि खल बचन दत रिस बाली 
५|४६ होइ कि राम सरानल, 
खल कुल सहित पतंग |. 


९।५६।६ मिलत पा तुम्ह पर प्रभु करिही | ** 


३४७४ ऊसर बींज बोए फल जथा ।_*“* 
् बए; ४;औ-बये 


मानस अनुशीलन 


७-बहु 
१,२,३,४; ५, ६-सकल; (8०० 
ताहि:* 'कपिपति: 


१,२,३,४.५,६-बानर: ७-चबनचर 
४।५१।७ सुनि लछिमन सब निकट बोलाए । १,२.३,४,५ ६-सब 
4|५२।|३२ कहसि न कस आपन, कुसलाता | 


७-तब 

:२“कैंस; ३,४,५,६,७-सुक 
) २४, ५) ६-खबरि-जाहि; 

७-कुसल-जासु 

१,२५३ ४; ५, ६-त्यागी; ७- 

त्यागा 

१, २, ३, ४, १-दौन्हे; ६,७- 

दीन्हेउ 

१,२,४,३,६-कठिन; ३-कठिन्ह; 

७-बिकट 

१,५,३-अंगद गद बिकटास्थ; 

४-अंगदादि बिकटास्थ; २,३;- 

अंगद गद विकटासि; ७-अंग- 

दादि विकटासि 


* १,२.३,४,५-निसठ सठ; ६,७- 


कुमुद गव 

१,२, ३े, ४, ४,६-काल; ७- 
कालों 

१.२,३,४ ५-जग ताके; ६ ७- 
लगि ताके 


” १,३,४,५ ,७ “दूत; २,६ “दूतहि 


१;२,२,४,१५,६-होहि; ७-होसि 
राम सर अनल खल जनि 
१.२,४, ५, ६-करिही; ३- 
करिहों; ७-करिहहि-घरिहहिं 
१५९, ३-बोए;  ७>न्‍-बोये; ६- 


मानस पाठमेद १११ 


है 


4१५७|८ ब्िप्र रुप आएड तजि माना | *** १,२.४-आए; ३ ,३,७-आएउ, 
६-आए 
५ |५८ बिनय न मान खगेस सुनु. *"* १,२,४,४,५,६,७-नव; ३-नवे 
डाटेहि पइ नवे नीच | 
५|५८।४ प्रभु आयसु जेहि कहँ जसि अहई । १,२.४,६,७-जस ; ३. ४-जसि 
४।५६ सनत बिनीत बचन अ्रति,"** 7 ** १.२.३.४, ५, ६-सुनत; ७- 
' सु नतहि 
५४।६० सुख भवन संसय समन दवन, “'* १,२,३,६-दवन; ४,५ ७-दमन 
विषाद रघुपति गुन गना । 
५६० तजि सकल आस भरोस गवहि, _ * १,२,३,४,५,६-सठ; ७-सुठि 
सुनहि संतत सठ मना | 


लंका कांड 
६।श्लो ०। नौमीड्य॑ गिरिजापतिं गुशनिर्धि, “"* १,२,२,४,७-श्री शंकर मन्मथारिं 
श्री शंकर मन्मथारिं | ५,६-कन्दपहं शंकर; (श्रीशंकर 
लक कामदम ) द 
<|श्लो०. खलानां दंडकृद्योसी' ***** *“* १,४,४-दंड कृद्यौसों; ६-कत 
यो सौं; ७-कृग्योसि; २,३- 
कृद्यो बसों 


६।०।७ सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। **' १,२,३,४,५-कछु; ६,७-एक 

६।१ अति उतंग गिरि पादप नोलहि **' १,२,३,४,५-गिरि पादप; ६,७ 
तर शैल गन; १,२,३,४३५,६- 
नीलहि; ७-नील कहूँ 

६।१।४ करिही इहाँ संभु थापना । '* १,२,३,४,४,६-थापना; ७- 

द अस्थापना । 

२। १७ सिव द्रोही मम संगत कहावा। “* १,२,३,४,६, ६-भगत;७ -दास 

६३२१ जे रामेस्व॒र दरसनु करिहृहि। '"' १,२३,४,५,६,७-जें;, . .मम; 

ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि । ६-हरिं; ( जो ) क्‍ 


११२ मानस अनुशीलन 


&६।२|४ मम कृत सेतु जो दरसनु करिहो ।'** १,२,३,४५५,६-करिही-तरिही; 


““'तरिहो। 
६।२।५ राम वचन सबके जिय भाए । 
६।२।७ बाँघा सेतु नील नल नागर । 


७-करिह॒हिं ' 'तरिहहि 


हैं १,२,३५४,४५९-जिय; छ9-संन 
४ १,२,२,४)५- बाधा; ६,७-बाँ घेउ 


६।३।५ मकर नक्र नाना रूख ब्याला । 


६॥३।६ चला कठकु प्रभु आयस पाई । 


६।४/४ रिंतु अरु कुरितु काल गति त्यागी । 


६।५ ब।ध्यों बन निधि नीर निधि | 


६।५।६ खलु खद्योत दिनकरहि जैसा । 


६|७ अस कहि नयन नीर भरि, 

गहि पद कंपित गात । 
६।७ नाथ भजहु रघुनाथहि, 

अचल होइ अहिवात । 


६| :।६ काल बसस्‍्य उपजा अभिमाना । 


६।७|७ सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बूका । “** 


६|७८ बार बार ग्रश्ञु पूछहु काहा | 


६८ सब के बचन श्रवन सुनि* 


कक के 


क के 


१,२५१) ४,५३५, ७-मकर नक्र नाना 
रूख ; ६-नाना मकर नक्र कूख 


““* १,२३३,४)३३७-अभु आयसु पाई 


६-कछु वरनि न जाई | 

१,२, २, ४४/४-रितु अरु कुरितु; 
६-ऋतु अ्रनऋतु; ७-ऋतु 
अनऋतुहि 

१,४,५-बांध्यो; ३-बाँव्यो; २, 


| क्‍ द ६-बाध्यो; ७-बाँघे 
६।४,१ निज बिकलता बिचारि बहोरी ।*** 


१,२,२, ८,२-निज्ञर बिकलता 
बिचारि; ६,७-ब्याकुलता निज 
समुफ्ि 
१,२,३,४,५१,६-दिनकरहि; ७- 
दिवाकर 


" १,२,२,४,१-नयन नीर भरि; 


के 


६,७-लोचन बारि भरि 


“ १,२,३,४,४-रघुनाथहि अ्रचंल 


होइ अहिवात; ६,७-रघुबीर पद 
मम अहिवात न श्लात 

१,२, ३; ४; ४-बस्य; ६,७- 
बिबस 

१,३,४,+-तेहि; २,६-तेहि;: 
७-सन 


* १,२,३;६-प्रमु पूछ; ४,गै- 


पूछ प्रभु; ७-अथ बूमह 


' १,२,३,४,४,७-सब के बचन; 
६-बचन सबहि के 


मानस पाठभेद ११३ 


६।८।१ कहहिं सचिव सठ ठकुर सोहाती । १,२,३-सठः ४,५,६,७-सब 

६।८।८ अइसे नर निकाइ जग अहहाँ। “* १,२,३-अइसे; ४,५,६-ओसे; 
द  ७-ऐसे 

&।८।१० सीता देइ करहु पुनि प्रीती। **' १,२.३, ४; ५, ७-सीता; ६- 
द सीतहि 

६।६।८ लागे किन्नर गुन गन गावन | *** १,२,३,४,५-किन्नर; ६-किन्नर 

गंघव; ७-गंध्रव 

६।१० परम प्रबल रिपु सीस पर, ““* १,२,३-तद्यपि सोच न त्रास; 

तद्यपि सोच न त्रास । ४,५-तदपि सोच नहिं त्रास; 

६-तदपि न कछु मन चास; 

७-तदपि न तेहि कछु त्रास 

६।१०)२ सिखर एक उतंग अ्रति देखी | **' १,२,३,४,/३१-सिखर. एक 

परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी । उतंग श्रति देखी; ६,७-सेल 

संग एक सुंदर देखी; १,२,३, 

४,८-परम रम्य; ६,७-अति 


उतंग 
६।१०।४ तापरु रुचिर मृदुल मगछाला | *** १,२,३,४,१-तापर; ६, ७- 
तेहि पर 
६११ एहि त्रिधि क्रपा रूप गुन, “** १,२,३,४,५,७-क्ृपा रूप 
धाम रामु आसीन | गुन; ६-करुना सील शुन 
६।११ धन्य ते नर एहि ध्यान जे, ““* १,२,२३:४:३३७-धन्य ते नर 
रहत सदा लयलीन । एहि ध्यान, ६-ते नर धन्य जे 
ध्यान एहि 
६१२ कह हनुमंत सुनहु प्रभु, 5 १,२,३,४,५४-हनुमंत, ६५ ७- 
ससि तुम्हार प्रिय दास | . मारुत सुत; १,२,३,४,५, ७- 
प्रिय; ६-निज 


६१२ दछिन दिसि अवलोकि प्रभु **' १,२,३,४,१,७-दछिन दिसि 
बोले कृपानिधान | अवलोकि प्रभु; ६-दच्छिन _ 





१५१५४ 


६।१२|४ लंका शिखर उपर आगारा | 
_5३।२२।७ सोइ रव सघुर सुनहु सुर भूपा 


दो १३१४ सुकुट परे कल असगुन ताही । 
६१३८ जानि मनुज जनि हुठ उर धरहू । 


६।१५४ मनुज बास सच राचर, 


६|१५।२ नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। “ 
६।१४।६ एहिं बिधि कहेड:मोरि प्रश्ुताई । 


६। १५|७ समुमत सुखद सुनत भय 
मोचनि । 
६।१६ एहि विधि करत बिनोद बहु, 
.. प्रात प्रकट दस कंष | 


६।१६ सहज असंक लंकपति, 


समा गएउ मद अध । 


६१६ मूरख हृदय न चेतः 


जाँ गुर मिलहिं बिरंचि सिव | 
६।१६।३ सुनु सरवज्ञ सकल उर वासी | 
बुधि बल तंज धर्म गुन रासो । 


।१६।८ रिपु सन करेहु बतकही सोई 
<६।१७।३ खेलत रहा होइ गे मेंदा 


मानस अनुशीलन 


१,२,३,४;४५७-उपर; . ६- 
रुचिर 


* १,२,२५४४५*-भंछुर; ६, ७-- 


सरस 

१,२,३,४,५-परे; ६,७-खसे 
१,२,७०हट उर; ६-मन हंठ; 
३५४,४-हेठ सन 


हु १ ढ श्‌ | ३ १४ 4 नै, १9-संनच्चराचर प्र 


६-चवर अचर मय 
१,२,३-सव; ४,५६,७-कबि 
१,२-ब्रिधि कहहु; ७-बिंधि 
कहेउ; ३,४,५-बिंधि कहेहु; 
&६-मिसि कहिहि 
१,३,४,३४५७-मोचनि; २,६- 
सोचनि 


हे १ । २ $ रे ,४)४-एहि बिधि करत 


बिनोद बहु प्रांत प्रगट; $,७- 
बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि 
प्राप्त मए 


* १,२,३,४,५,७-लंकापति; 


६-सुलंकपति 


' १,३,४;४-सिब; सम; ६, 


उ-संत 
१,२, २१४,३-उर बासी; ६.७ 
गुन रासी; १,२,२,४)५-जुधि 
बल तेज धर्म गुन रासी; ६,७- 
सत्य संध प्रभु सब उर बासी .: 
११२,३,४,५,७-सन; $६&-से' 


* १२,३,४-होइ गै; ७-तासु 


भइ; ४,६-सो होइ गई 
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६।१८।४ अंगद दीख दसानन बेसे |“ ' जैसे । १,२,३,४-वैसे' * 'जैसे; पद 


६।१६।४ जीतेहु लोक पाल सब राजा | 
:६।२० आरत गिरा सुनत प्रश्ञु, हे 
अभय करेगो तोहि | 


<।२०।१ रे कपि पोत बोलु सँमारी । 
<।२०।३ तासों कबहुँ मई ही मेंटा । 


६।२०।४ रहा बालि बानर में जाना | 


६।२०।६ गे न गएहु व्यथे तुम्ह जाएहु | 


६२१ अंधों बधिर न अस कहहि, 
द नयन कान तव बीस । 
६२१६ देखी नयन दूत रखवारी | 


६।२१।८ पावा दरसु हमहूँ बड़भागी | 


<।२२।८ सुनि अस बचन सत्य को कहई | 


६२३ सत्य नगरु कपि जारेड, . ४ 


बिन प्रभ्चु आएस पाइ। 


छः 


७-बेसा' * जैसा 


. १,२,३,४;४-सब; ६,७-सुर 
” १,२,२,४,३,७-आरत गिरा 


सुनत प्रभु; ६-सुनतहि आरत 
बचन प्रभु; १, २, ३,६-करे गो; 
४,५,७-करहि गे; 


” १,२,३,५,६, ७-बोलु; ४न- 


बोल 


सर 5 डे १ ५ ६ ही नि ७-डुइ पी जल 


रही 


“** १,२,३,४,५-र२हा; ६,७हाँ- 


बाली 


१,२.३,४)४१६०-गएहु व्यथे; 
७-गयहु बृथा; २«गएउ 


 १,२,३; ४, ५, ७-बघिर;'” 


कहहि; ६-बहिर;'  'कहइ 


* १,२,३, ४, ४-देखी; ६, ७- 


देखिउ 


ञ १,२,४,५,७-हमहुं;२,६-महें; 
5।२२।४ जामबंत मंत्री अति बूढ़ा । 


९,२,२३,४,३,७-बूढ़ा; ६-मूढ़ा 
१,२५३,४,१-सुनत बचन कह; 
६;७-सुनि हँसि बोलेउ 
१,२, २, ४, ५, ७-सुनि अस 
बचन; ६-को अस मूठ सुने 
१,२,२,४,५-सत्य नगर कपि 
जारेउठ; ६-श्रब जानेउ पुर 
 दहेउ कपि; ७-अब जाना 


है पुर दहेउ कपि 


११६ मानस अनुशीलन 


६।२३ फिरि न गएड सुग्रीव पहि, ***-१, २, ४-फिरि न गएऊ 

तेहि भय रहा लुकाइ। सुग्रीव: ३, ४-फिरि न गयो 

सुग्रीव:६-गएउ न फिरि निज 

नाथ;७-फिरि न गयउ निजनाथ 

६।२३ तदपि कठिन दसकंठ सुनु, 5 १,२३३,४,६-छुत्र;५,७-छत्रि 
छुत्र जाति कर रोष | 

६२३ जो प्रति पाले तासुहित,. “*' १,२,३,४,५,७-जो; ६-जों 

करे उपाय अनेक |. 
६।२३। पति हित करें घमं निपुनाई। *** १,२१३,४,५, ६-करै; ७-धरे 
६।२३।१२ कहु रावन रावन जग केते “ १,२,३,४,५,७-कहु; ६-सुनु; 
'"जेले | १,२,२,४,५,६-जेते; ७-ते ते 


६।२४ इन्ह मई रावन ते कबन, “* १,२,३,४,५५८-इन्ह;९-तिन्ह 
सत्य वद॒हि तजि माँष | 
६।२४।६ जिन्हे के दसन कराल न फूटे | **' १,२,३,४, ५, ६-जिन्‍्ह; ७- 


तिन्ह 
६।२५ रे कपि बबर खब खल, “** १,३, ४) ५-अब जाना तव 
अब जाना तब ज्ञान! ज्ञान; २, ६-अब जाना तव 


जान;७-तब न जान अरब जान 
२५।४ सो नर क्यों दससोस अभागा ।**' १,२,३,४,५,६-दससीस: ७-- 
दसकंठ 
६।२६। ३े मूढ़ वृथा जानि मारसि गाला। “” १,२,३,४,५,७-बृथा;६-मुधा 
६।२६।५ ते तव सिर कंदुक सम नाना । ** १,२,३,४,५-सम; ६,७-इव 
६।२७ कुमफरन अस बंधु मम, ““* १,२,३,४,५,६-अस; ७-सम 
सुत प्रसिद्ध सक्रारि। द द 
६।२७।२ सूर न होद्दिते सुनु सब कीसा | ** १,२,३-सब; ४, ५, ७-सठ; 
६-जड़ क्‍ द 
<।२७।८ हरि गिरि मथन निरखि मम **' १,७-निरखि; २,३,४,५,६- 
. बाहू। निरखु 


मानस पाठमेद 


<&। २८। हुने अनल अति हरष बहु, बार 
साखि गौरीस । 


६|२८।१० इंद्रजालि कहूँ कहिञ्र न 
बीरा । 


६।२६ जरहि पतंग मोह बस, 
भार बहहि खर बूंद | ...कहावहि 
६।२६।३ बार बार अस कहइ ऊंपाला । 


7. ९७ 


<।२६।६ सूने हरि आनिद्ि परनारी । 


६।३० तब जुवतिन्ह समेत सठ, 
जनक सुतहि ले जाउ | 


&]३०।७ रे कपि अधम मरन अब चहसी ।* ** 


६।३१ अगुन अमान जानि तेहि, 
दीन्ह पिता बनवास |*** 
द पुनि निसि दिन मम त्रास । 
<।३१।६ गिरत सभारि उठा द्सकंघर । '' 


३।३२ तरकि पवन सुत कर गहेड, 
आनि धरे प्रभु पास | 


उहाँ सकोप दसानन, 
सब सन कहत रिसाइ | 
धरहु कपिहि धरि मार हु, 
सुनि अंगद मुसुकाइ । 


<&॥३२ ! 


६।३२।१ एहि बधि बेगि सुभठ सब धावहु। 
<।३२।४ बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती।'" 


* १,२,३,४,५-मोह;.. 
६,७-विमोह , -.सराहिश्रहि 


११७ 


” १,२,२:४,३-अति हरष बहु- 


बार साखि गौरीस; ६, ७-महेँ 
बार बहु दरषि साखि गिरीस । 


हु $२३३५१४५५-३ द्रजा लि; ६, ७ 


बाजीगर 
; कहावहि:; 


११२,३,४,५-अस कहइ; 
६,७-इमि कहइ: (अस कहे) 


“““ १,२,६-हरि आनिहि; ३,४,५ 


हरि आनेहि; ७-हरि श्रानहि। 


* १,२,३, ४-तब जुवतिन्ह; ४- 


तब जुवतीन्ह; ६,७-मंदोदरी 
१,२,३१४,४,७-अधम; ६-पोत 
१३२,३; ४; ५, ७-जानि;' ** 
निसिदिन; ६-बिचारिः 
अ्रनुदिन 
१,२,३,४,)५-सेभारि छठा दस- 


कंधर; ६,७-दसानन उठेड 


संभारी 
“ १,२,३,४,५-तरकि पवन सुत 


कर गहेठ; ७-कूदि पवन सुत 
कर गहेउ; ६-कूदि गहे कर 
पवन सुत 


 १,२,३,४,५-भा० का पाठ हे 
६७-उह्हाँ कहत दसकध 


रिसाई। धरि मारहु कपि 
भागि न जाई ॥ 


ह 4 २ रे ४३ बधि ५,७-बिधि 


१,२,३ कक ४,२५- 





श्श्च्र द मानस अनुशीलन 


६।३२।५ खल मत्न रासि मंद मंति कामी |'** 
. ६।३२।६ भयेसि काल बस सत्न मनुजादा ।' 


६|३३।३२ गूलरि फल समान तब लंका | 
६।३३।८ समुफ्ति राम प्रताप कपि कोपा ।'' 


६।३४।१ उठा आपु कपि के परचारे | 


६।३५ रिपु बल धर्राष हरषि कपि, 
बालि तनय बल पुज। 


६।२५ पुलक सरोर नयन जलन; 
गहे राम पद कह्ञ । 


६।३५ मंदोदरी रावनहि, 


बहुरि कहा समुकाइ । 
६।३५।३ जाके दूत केर यह कामा ,. 


»९५२,४,*, ६,७-मलरासि: 
( मलराजि ) 
१9२, २, ४; *- खेल; ७-सठ 
“निसि 


 १,२,३,४,४,७-तव; ६-यह 


१,२,३,४ »३-समुझ्ि रास 
प्रताप; ६,७ राम प्रताप सुमिरि 


” १,२:२,४,५-कपि के परचारे; 


६,७-जुवराज प्रचारे 


* १,२,३,४,५, ७-धरषि; ६- 


धराषित 


““ १,२,३,४५-पुलक सरीर नयन 


जल; ४,६,७-सजल सुल्लोचन 
पुलकतनु द 


रावनहि; ६-निसाचरहिं 


* १,३,४, ५, ७-यह; २-येह;. 
 ६-अरस 


६।३५।६ जारि सकल पुर फीन्हेसि छारा ।”” *,२,३,४,५,७-सकल पुर:६- 


६।३५।८ पति रघुपतिहि उपति जनि मानहु' 
६।२५११० जनक सभा अ्रगनित स्रुअपाला 
रहे तुम्हों बल अतुल बिसाला | 


६। ३७ दुइ सुत मरे दहेठ पुर” 


६।२७ कृपासिंधु रघुनाथ भजि 


5६|३७।६ साम दान अरु दंड बिभेदा । 


नगर सब 

१,२ ३,४,५,७-जनि; ६-मति 
१,२, ४ 3*३०-भुूपाला 9५ “सुश्र- 
पाला; ६-महिपाला; १,२,३,४ 


. ४-अतुल; ६,७-बिपुल 
“४ १-मरेठ; २-मरे; ३,४,५,७-- द 
मारेउठ; ६-मारे 


 १,२,३ ४), ७-रघुनाथ; ६-- 


रघुपतिहि ह 
२. २,२,४,६-दान; ४, ७-दाम 


मानस पाठभेद श्श्ट्ट 


६।३८ तेहि परिहरि गुन आए, ““” १,२३३, ४, ४-तेहि परिहरि 
|.“ सुनहु कोसलाधीस | गुन आए; ६,७-आए गुन 
। तजि रावनहिं 
६३६ जयति राम जय लल्िसन, *"' १,२;३;४;४--जयति राम जय 
जय कपीस सुग्रीव । लल्लिमन; ६,७-जयति राम 
द द आ्राता सहित 
६।३२६ गज्जहिं सिंहनाद कपि, “** १,२,३,४,४-सिंहनाद; ६,७- 
भालु महाबल सीव । केहरिनाद 
६।३६।३ छुथावंत सब निसिचर मेरे । “” १,२,३,४;४-सब निधिचर; 
क्‍ ६,७-रजनीचर द 
६|४१ एक एक निशसिचर गहि, ““' १,२-निसिचर गहि; ३,४,४- 
पुनि कि चले पराइ। भहि. निसिचर; ६,७-गहटि 
रजनिचर 
६४११ मर्दाहं निसिचर सुभट बेरूथा | “*' १,२,३,४,५;७-सुभठ; .६- 
द निकर 
६।४१।३ चले निम्ताचर निकर पराई। “* १, २, ३, ४;५,७-निसाचर; 
६-तमीचर 


६।४१।४ रोवहिं बालक आतुर नारी । *** १,२,३,४,५-बालक आठुर; 
द ६,७-आरत बालक 


६।४१।६ निज दल बिचल सुनों तेहि काना'** १५२,३५४,४-सुनी तेहि;५,७- 


फेरि सुभग लंकेस रिसाना | सुना जब; (सुना तेहि);१,२, 
क्‍ ३, ४:४,६,७-फेरिं; (फिरे) 
६।४१।७ जो रन विमुख फिरा में जाना । ** १,२,६,७-फिरा मैं जाना 
सो में हतब कराल कृपाना | ३+४,५-सुना में काना; १,२, 
३,४,५५७-सो में हतब;, ६- 
तेहि मारिहों 
६।४१।८ समरभूमि भए बल्ल्ञभ प्राना । **" १,२,३,४,५-बल्लभ; . ७- 
दुलंम; ६-दुल्लभ 


६।४१६ चल्ले क्रोध करि सुभट लजाने ।*** १,२,३,४,५,७चले क्रोध करि 
द क्‍ द ६- फिरे क्रोध करि वीर 


१२० 


६|४२ ब्याकुल किए भालु कपि, 
परिष त्रिसूलन्हि मारि | 


६।४२।४ निल दल बिकल सुना हनुमाना | 


६।४२।६ ढुसर सूत बिंकल तेहि जाना | 
९।४२।१ जुद्ध विरुद्ध क्रद्ध दो बंदर । 


६।४३॥२ रावन भवन चढ़े द्वो धाई । 248६ 


६४२७ गर्जि पर रिपु कटक मभझारी | **' 


६।३४ एक एक सो मर्दृहिं, शक 
तोरि चलावहि मुणड | 
६।४५ कूदे जुगल बिगत ख्रम; 
आए जहँ भगवन्त | 


६|४५|७ महात्रीर निसिचर सब कारे। ... 


६॥४६ एकहि एकुन देखई 9 
जह तह कराह पुकार | 


3१।४६।४ ज्ञान उदय जिमि संसय जाहोँ *** 


६।४६।५ घाए हरषि बिगत खम त्रासा | *** 
६।४७' कछु मार कछु घायल, हु 
कछ गढ़ चले पराइ | 


६।४७ गजहिं भाल्रु बली मुख, 
' _रिपु दल बल बिचलाइ । 


मानस अनुशीलन 


१,२,३-व्याकुल किए;४,५ , ७-- 
ब्याकुल कोन्हे; ६-कीन्हे; ब्या- 


कुल" * 'प्रचंडन्हि मारि 


?,२,२, बिकल सुना;६-बिचल 
सुनी; ४,५,७- बिकल सुना 

' १,०,३,४,२५,६-दुसरे;७-दूसर 
१-बंनर; २,१,७-बंदर; ३,४, 


बानर 
१,२,३,४,५-द्वों; ६,७ तब 
१,२,२,४,५-गर्जि परे, ६-- 
कूदि परे; ७-कूदि परेउ 
१,२,२,४४-सो मर्दहिं ७- 


९ #्र हा 
सन मदहिं; ६-सन मर्दि करि 
” १,२,३,४,५-बिंगत स्रम; ६, 


७-प्रयास बिनु 
१,२,२,४,५-महाबीर निसि- 
चर सब्र कारे; ६,७-बीर 
तमीचर सब अतिकारे | 
१,२-देखई; ६,७-देख तब; 


“** ३,४,५-देखईँ 


१,२, २,४,३-सकल मरमु रघु- 
नायक जाना; ६,७-यह सब 
मरम राम बिश्वु जाना 
१,२,२,४,५ ,७-संसय 
दुख सब 
१,२,२,४,१-हरपि; ६-कोपि 
१,२,३,४,५-फछ मारे कछ 
घायल'*"६,७-कछ घायल 
कछ रन परे 


हर 


“7 १,२, ३; ४, ५-गर्जहि भालु- 


बलीमुख; ६,७-गजहिं मरकंट _ 
भालु भट 
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६|४७।३ उहाँ दसानन सचिव हँकारे | 


६।४७।८ बेद पुरान जासु जस गायो । 
 पायो। 
६४८ सिव बिरंचि जेहि सेवहि, 
तासो कवन बिरोध । 


<६।४८।४ बध्यो चहत एहि करपानिधाना ।'** 


<६।»६ गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि 


६|४६ उतरथों बीरू दुग ते, 
सन्मुख चल्यों बजाइ | 


६।४६।३ आजु सबहि हठि मारो ओही | 


६।४६।४ अतिसय क्रोध खवन लगि ताने |” 
<।४६।७ जहे तहँ भागि चले कपि रीछा।*** 


<&।५० दस दस सर सब मारसि, 
परे भूमि कपि बीर | 


० १२१२ ४४३१+७-सच्चिव ; ६-- 


सुमट 


** १,२,३२,८, ५-गायो'' 'पायो 


5 ५,७-०गावा' * 'पावा 


* १,२,३, ४, ५-सिव बिरंचि 


जेहि. सेवहि; ६,७-जेहि 

सेवहि सिव कमल भव | 
१,२,७-मु ह; ३,४,५,६--मुख 
१,२५३१४,५, ७-क्रपानिधाना; 
६-श्री भगवाना । 


“' १, २, ३,४,१५७-तेहि; ६-तेह 


१,२,३, ४, ५-उतरथों बीर; 
६-उतरि दुग ते बीर बर; ७- 
उतरि बीर बर दुग॑ ते 


२ १५२, ३,४,५-सबहिं ; ६,७- 


सठहिं 


* १,२,३,४,५,७-क्रोध;६-फोप 


१,२,३,४, ५-जहँ तहँ भागि 
चले; ६, ७-मागे भय व्याकुल 


हु श $ श्‌ | डर १४५४- "सी द्स सर 


सब मारेसि; ६,७-मारेसि 
दस दस बिसिख सब. 


&|५० सिंहनाद करि गजों, मेब्रनाद बलबीर | १,२,३,४, ५-सिंदनादकरिं 


६३०२ महासेल एक तुरत उपारा । 


<।५४०।५ रघुपति निकट गएउ घननादा 


गरजा***; ६;:७-सिंहनाद 
गजत भएउ मेघनाद रनघीर । 


' १,२,३,४,५-सैल एक तुरत; 
. ६;७-महीधर तमकि 
* १,२, १ ,४,५-रघुपति निकट; 


६,७-राम समीप 
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६।५०।७ देखि ग्रताप मूढ़ खिसिश्नाना | “ 


६४२ आएसु साँगि राम पहि, 
ग्रंगदादि-करपि साथ | 

६।५२ लब्िमन चले क्रद्ध होइ, 
| बान सरासन हाथ । 
६।५४ जगदाधार सेष किमि, 

ठइ चले खिसिआइ | 
६।४४ रास पदारविंद सिर, 

नाएउ आइ सुखेन । 


६।५५।४ तासु पंथ को रोकन पारा । की 


६।४५४॥५ छांडहु नाथ सृषा जल्पना | 
६।५४५।७ में तें मोर मूढ़ता त्यागू । 
महा मोहनिसि सतत जागू। 


क्‍ ६।४७।२ मानहु सत्य बचन कृपि मोरा । 


६।४५७)।३ निसिचर निकट गएउ कपि तबहाँ | 
६।प८ट्ू बिन फर सायक मारेठ 
चाप खवबन लगि तानि । 
६|४८॥२ सुनि प्रिय बचन भरतु तब घाए. |: 
६।५६।२ कपि सब चरित समास बखाने ।** 


६६० तव प्रताप उर राखि प्रश्ु, 


अस कहि आयेसु पा 
पद बंदि चलेउ हनुमंत । 


जेही नाथ तुरंत । 


५ $ ९१२५१ ४॥ ६: क। उ-प्रताप; ६७० 


प्रभाउ 
४ 9 र्‌, ३५४ 9.77 माँ गि्‌ ७ -माँगी 
६-माँगेठ 


र्‌ $९५२-कीछ होह: ६ १७० 
सकोप अति; ४,४-क्रुद हो 


१३२, ३, ४५ ५-सेष; ६,७०७ 


ग्रनंत 


६,७-रघुपति चरन सरोज 
१,२,३-पारा; ४,५-रोकन- 


हारा; ६,७-रोकनिहारा 


१, २, ३,४,५-मंषरा; ६,७-बृथा 


हे कक रे, 5, फ्ष्-में ते मोर 


मूढता; ६,७-अहंकार ममदा 
मद; ७-सोवत; 


* १, २; ३, ४; १) ७-कपि; 


६-प्रभ्ु 
१५३, ४, औ- कपि; ६, ज्न्सो 


” १,२,३ ,४,३१,७-सायक; ६- 
. सर तकफि 


४२.३ ,४,४,७-तब; ६-डउटि 
» २, २१४५२,७०समास; ६- 
संछेप 
/२,३,४,४-भा० का पाठ है 
६,७-तब॒ प्रताप उर राषि 
गोसाईं । जैहाँ राम बान क॑ 
नाई ।। मरत हरषि तब आयर 
दएऊ | पद सिर नाइ चलः 
कपि मएऊ ॥ 
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६।६० मन महुँ जात सराहत, “"" १,२,३,४,३५,७-मन महुँ जात 
पुनि पुनि पवन कुमार सराहत, ६-जात सराहत 
मनहि मन 
६।६०।११ जैहों अवध कोन मुहुँ लाई । *** १,३,७-मुहुँ; २,४,५४-मुदद; 
की ६-मुख 
६।६१ प्रभु प्रत्ाप सुनि कान, ““* १,२,३,४,०-प्रलाप; ६,७- 
बिकल भए बानर निकर ""' बिलाप 
६।६१।६ ब्याकुल कुंमकरन पहि आवा “** १,२,३,४,६-आवा, जगावा; 
विविध जतन करि ताहि जगावा | ६,७-गयऊ । करि बहु जतन 
ह हे; जगावत भएऊ 
६।६१|८ कुमकरन बूका कृहु भाई । १,२,३,४,१५,७-फकहु; ६-सुनु 
६।६२।६ नारद मुनि मोहि श्ञान जो कहा, *** १,२,३,४,४-कहा' “* निबंहां; 
कहतेठँँ तोहि समय निबहा । ६,७-कहेऊ' * *निव हेऊ 
६।६२।७ लोचन सुफल करों मैं जाई।  **' १,२,३,४,५,७-मै; ६-निज 
६।६३ राम रूप गुन सुमिरत, “** १,०,३,४)३४-सुमिरत; ६,७- 
मगन भएऊ छुन एक | सुमिरि मन 


६।६३।३ देखि विमीषनु आगे आएड | **' १,२,३,४,३२,७-में भा० का 
: परेठ चरन निज नाम सुंनाएउ । पाठ है; ६-गएऊ | पद गहि 
री नाम कहत निज मएऊ 
६।६४।१ बंधु बचन सुनि चलाविभीषन | १,२,३,४,५,७-चला ;६-फिरा 
६।६४।४ लिए उठाइ बिटप अरू भूघर | **" १,२,३-उठाइ; ४,५-उठाय; 


क्‍ ६,७-उपारि 
६।६४।५ करहि मालु कपि एक एक. _*** १,२,३,६-एक एक; ४,५,७- 
बारा | एकहि 


६।६४।६ मुरचों न मनु तनुट रथों न ठारघों | १,२,३,४,५-में भा० का पाठ 

जिमि गज अक फलनि को- मारथों | है; ६,७-मुरै न मन तन टरै न 

द टारा । जिमि गज अ्रक फलन्ह 

क्‍ ....._ कर मारा ॥ 

६।६५ अंगदादि कपि मुरुछित, “** १,२,४,५-मुरुछित;३-सुर्छित; 
करि समेत सुग्रीव ॥ ६;७-घाय बस 
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६।६५।५ सुग्रीवहूँ के मुरुछा बीती । १,२, २,४,५-सुग्रीवहुँ; ६,७- 
. कृपिराजहँ 

६।६५।७ गहेउ चरन गहि भूमि पछारा ।*** १,२,३,४,५-गहेड चरन गहि 

६,७-गद्ेसि चरन धरि धरनि 

६।६५।८ जयति जयति जय कृपा निधाना ।* ** १,२,३,४,५-में भा० का पाठ 

है; ६,७-जय जय कारुनीक 


भगवाना 
६।३५।६ नाक नाक काटे जिय जानी । *** १,२,३,४.४,७-जिय ; ६-सो इ 
६।६६ ए.कहि बार तासु पर, *'' १,२,३,४,५- तासु; ६,७-जो 
छाडेन्हि गिरि तरु जृहखूं।. तासु; १,२,६-छाड़ेन्हि, ३,४, 

| ५ ,७-डारेन्हि 

६।६६।६ मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे। *** १,२,३,४,३,७०सब:; ६-रन 
।६६।७ कुंभकरन कपि फोज बिड़ारो । *** १,२,३,४,५,७-बिड़ारी; $६- 

.. बितारी 
६। ७ सुनु सुग्रीव बिभीषन ““* १,२,३,४,५-सुग्रीव विभीषन 
अनुज समारेहु सेन । अनुज; ६, ७-सौमित्र कपीस 

तुम्ह सकल 


-६।६७।१ कर सारंग साजि कटि साथा । *** १, २, ३, ४, ५-सा्जि ''श्ररि 
अरि दल दलन चले रघुनाथा । दल दलन; ६; ७-बिसिख 
मगपति ठवनि 
:६।६७।४ जहँ तहँ चले बिपुल्न नाराचा | *** १,२,३,४,३-जहूँ तहँ चले 
ब्रिपुल; ६,७-अति तब चले 


द निसित 
६।६७।७ लागत बान जल्द जिमि गाजहि ।*"* २,२,३,४,२३,--जलद; ६- 
, 7 बनद द 
६।६८ पुनि रघुबोर निषंग महू, “** १,२,३,४,५-रघुबीर निषंग; 
. ग्रबिसे सब नाराच | ६,७-रघुपति के त्रोन महुँ 


<६|६८।१ हति छुन माँक निसाचर धारी।" '* १,२,३,४,५-हति छुन माँ 
| निसाचर; ६,७-हती निमिष 
महँ निसिचर 
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६।६८।२ भा अति क्रद्ध महावत्ञ बीरा । *** १,२,३,४,५,७-भा अति क्रुद्ध 


महा; ६ भएउ क्रुद्ध दारुन 
६।६८।८ चिहँसा जबहि निकट कपि आए ।*** १,२५३:४,५-कपि; ६-भट; 


क्‍ ४७-चलि 
६।६६ महानाद करि गजा, ““* १,२,३,४,१-महानाद करि 
कोटि कोटि गहि कीस । ६,७-गजत धाएउ बेग अति 
६।७० करि चिक्‍्कार घोर अ्रति, “** १,२,२,४,४५-करि चिक्कारघोर 


धावा बदनु पसारि अति“ ““हेति; ६,७-करि 
““-"हेति पुकारिं।  चिकार अति घोर तर''होत 
६।७०।३ सरन्हि भरा मुख सन्मुख धाबा ।**' १,२,३,४,५,७-मुख सन्‍्मुख; 
६-सनमुख सो । 
६॥७०।६ सुर दुंदुमो बजावहि हरषहि । “*'* १,२:३,४,५,७-सुर; ६-नम. 
अस्तुति करहि सुमन बहु बरपहि. १,२,३,४,५-अस्तुति करहि 
सुमन बहु; ६-जय जय करि 
प्रसून सुर; ७-जय जय कर्राहि 
क्‍ द सुमन सुर 
६।७१ सम बिंदु मुख राजीव लोचन, *** १,२,३,४,५-अ्ररू तन; ६,७- 
अरून तन सोनित कनी । रुचिर तन 
६।७१ निसिचर अधम मल्ाकर, “** १,२,३,४,५-मलाकर; ६,७. 


ताहि दीन्ह निज धाम । मलायतन 
६ ७१।३ निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ।' ** १,२,३,४,५-सुकृत, ६,७- 
धम 
६।७२ मेघनाद मायामय, . *** १, २, ३, ४,५ ,४-मायामय;. 
रथ चढि गएउ अफास | ६-माया रचित 
६॥७२ गजंउ अट्टहास करि,... *** १,२,३४,५-अट्टहास करि; 


भइ कपि कयकहि त्रास । ६,७-प्रलय पयोद जिमि 
६।७२। ३ द्स द्सि रहे बान नभ छाई ।*** १,२,३,४,१-०दस दिसि रहे 
बान नम; ६,७-रहे दसहु 
हा दिसि सायक 
६।७२।४ धरु घरु मारु सुनिअ घुनि काना **' १,२,३,४;३४-सनिश्र घुनि;६, 
द द जप ७-सुनहि कपि.. 
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<॥७२१३ रन सोमा लगि प्रश्नुहदिं बधायो।'” १,२)३३४,४-प्रशृहि बँबायो; 


नाग पास देवन्ह भयपायों । 


&|७३ गिरिजा जासु नाम जपि, 
द मुनि कार्टहि भव पास | 
सोकि बंध तर आबे, 
व्यापक विस्व निवास । 


६।७३॥५ लागेसि अधम पचारे. मोहीं । 
६७३६ अस कहि तरल त्रिसूल चलायो | 


६।७३|७ परा भूमि घुर्मित सुरधाती । 


<|७४ खगपति सब धरि खाए, 


माया नाग बरूथ । 


माया बिगत भए सब, 


हरषे बानर जूथ | 


६।७४।३ इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा । 
सुनहु नाथ बल अ्रतुल उदारा | 


६।७४।४ नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि | 


७४६ जामबंत सुग्रीव विमीषन । 


७3-आपु बधावा; १, २-नाग 


. पास देवन्ह भय पायो; ३,४, 


पू-नाग पास देवन्ह दुख 
_पायो; ६,७-देखि दसा देवनिहि 
भय पावा 


* १,२,२,)४१४, ७-गिरिजा 0. आक 


खगपति; १,२५३,४:४-सो कि 
बंध तर आवे; ६,७-सो प्रश्न 
आर कि बंच तर द 

१ 9 ९ $२५१४ ५ मै अपम; | ६, 9-- 
पतित द 


१, २, ३, ४, ५, ७-तरल; 
६-तीत्र 


“”“” १,२,३ :४,३५७-भूमि; ६-- 


धरनि 


“** १,२,३,४,४ में मा० का पाठ 


है; ६,७-पनत्नगारि खाए. सकल 
छुन महँ ब्याल बर्थ । मए 
बिंगत माया तुरत हरषे बानर 
जूथ | 


"* १,२,३,४,५ में भा० का 


पाठ है; ६७-सो सुधि पाइ 


. बिभीषन कहई | सुनु प्रम्ु 


समाचार अस अहई 


हे १ रै१रै; ४५ प-पुनि; ६ ,७-- 


रिपु 


* १,२,३,४,५,७-सुप्रीव; ६- 


कपिराज 


. मानस पाठसमेद १२७ 


६७३ रघुपति चरन नाइ सिर, १,२,३,४,३,७-रघुपति चरन 
चलेउ तुरंत अनंत |. नाइ सिर. ..सुभठट; ६-बंदि 
ही बीज सुभट हनुमंत । राम पद कमल जुग, . .रिप्रप्त 


६।७५| २ कीन्‍्ह कपिनन्‍्ह सब जज्ञ विधघंसा ।** १,२,३,४,५, ७-की नह कपिन्ह 
क्‍ सत्र: ६-तब् कीसन्ह कृत 
६।७५।१४ लछिमन मन अस मंत्र हढ़ावा ।*** १,२,३१,४,४ में भा० का पाठ 
एहि पापिहि में बहुत खेलावा । है; ६, ७-एहि पापिहि में 
बहुत खेलावा। अब बघ 
उचित कपिन्ह भय पावा 


६।७६ घन्य धन्य तव जननी,.. _ **' १,२,३,४,४-घधन्य तव जननी; 
कह अंगद हनुमान । ६,७-सक्रजित मातु तव 
६।७६।३ श्री रघुनाथ बिमल जरु गवहिं ?,२,३,४.४-रघुना थ; ६,७- 
७ रघुबीर 
:६॥७७ तब द्सकंठ बिबिध विधि, ““' १२,३२४, ५-दसकंठ विबिध 
समुझाई सब नारि | बिधि. ..जगत सब; ६,७- 
नस्वर रूप जगत सब, लंकेस अनेक बिधि, . .प्रपंच 


देखहु हृदय ब्रिचारि । 
६|७७।१ आपुन मंद कथा सुम पावन | “** १,२,३,४,५) ७-पावन; ६- 


भाव न 

-६।७८ गोमाय गीध करार खर रव ““* १५२, ३; ४-बोलहिं; ५,६,७- 

सस्‍्वान बोलहि अति घने | रोवहिं 
६।७८॥३ प्रावि- जलद मरुत जनु प्रेरे। **" १२, ३े, ४, ५, ६, ७-मझरुत; 
ः ( पवन ) 

:६|७८।८ प्रलय समय के घन जनु गाजहि ।**' १,२,३,४, ५-प्रलय समय; 
क्‍ ६ ,७- महा प्रलय 

६।७६ मिरे बीर इत रामहित; *“* १,२,३,४-राम हित; ५-राम 

उत रावनहिं बंखानि।_ कहि; ६, - रघुपतिहि 

“६|८० सुनि प्रभ्नु बचन बिसीषन “7 १,२,३,४,३-सुनि प्रभु बचन 


हरषि गहे पद कंज। बविभीषन; ६,७-सुनत बिमीषन 
.  प्रमु बचन 


श्स्८ मानस अनुशीलन _ 


६।८० एहि सिस मोहि उपदेसे हु, 
राम कृपा सुख पुंज | 


६८० उत पचार दसकंधर, 
इत अंगद हनुमान । 


६।८०।६ उदर बिदारहि भुजा उपारहि ।**' 
गहि पद अवनि पठकि डारहिं | 
६।८०।७ ऊपर ढारि देहिं बहु बालू | *** 


६।८१ निज दल बिचलत देखेसि,. ** 


बीस भुजा दस चाप | 
रथ चढ़ि चलेउ द्सानन, 
फिरहु फिरहु करे दाप | 


६।८१।४ चला न गअ्रचल रहा रथ रोपी ।** 


६।८२ निज दल्ञ बिकल देखि कटि 
कसि निषंग धनु हाथ । 
ललछिमन चले सक्रद्ध होइ, 
नाइ रास पद माथ ॥। 


६।८२।४ कोटिन्ह आयुध रावन डार। 
६।८२।७ परेउ धरनि-तल सुधि कछु नाहीं ।* * 


दपरे ब्रह्मांड भवन जिराज जाके, *** 


एक सिर जिमि रज कनी । 


* १,२,३;४,१५-एहि मिस मोहि 


उपदेसेहु; ७-एहि बिधि मोहि 
उपदेसे; ६-एहि बिधि मोहि 
उपदेस दिय्र 


““' १,२,३-पचार दसकंधर; ४,४ 


७-प्रचार दसकंघर; ६-प्रचार 
दसकंठ भट 


रे १ १२ || ४५ के] ७-उपारहि' 
डारहिं; ६-उपाटहि'*“डाटहि 
१-ढारि;। ३,४,५,६,७-डारि; 
२-टारि 


१,२,३ ,४,५-बिचलत देखेसि 
"रथ चढ़ि चलेउ दसानन; 
६,७- बिचल बिलोकि तेहि 
"''चलेउ दसानन कोपि तब 


हु १ है रे हर रे ऐ। हे हर ४० रहा रथ | 
६-महारथ 


* १.२,३,४;५-निज दल बिफल 


देखि कठि कसि: * 'सक्रूद्ध होइ; 
६-बिचलत देखि अ्रनीक निज 
कटि' * 'सरोष तब; ७-निज 
दल बिकेल बिलोकि तेहि'** 
कोपि तब द 

* १,२,३,४,५,६-डारे; ७-मारे 

'* १,२,३,४,४-धरनि; ६,७- 
ग्रवनि 


१,२,१,३६-भंवन; ३,४,७- 
भुवन 


मानस पाठमेद श्ण्ट्‌ 


६।८३ देखि पव्रन सुत धाएड, “** १,२,३,४,५-देखि पवन सुत 
बोलत बचन कठोर । धाएउ'*'आवत कपिहि हन्यो 
आवबत कपिहि हन्यो तेहिं,._ तेहि; ६७-देखत घधाएउ पवन- 


मुष्टि प्रहार प्रधोर | सुत***आवत तेहि उर महँ 
हतेंठ 
६।८३।१ जानु ठेक्रि कपि भूमि न गिरा । **' १,२,३, ४, ४५, 5, ७- गिरा; 
। ( परा ) 
६।८रे।८ पुनि कोदंड बान गहि घाए।  “** १,२,३,४,५,७-में भ'० का 


रिपु सन्‍्मुख अति आतुर आए | *** पाठ है; ६-धरि सर चाप 
चलत पुनि मए । रिंपु समीप 
गति आतुर गए । 


६।८४ राम बिरोध बिजय चह, “** १,२,३,४,५४-राम बिरोध विजय 
सठ हठ बस अति अग्य | चह; ६-जय चाहत रघुपति 
बिमुख; ५-बिजय चहत रु 
पति बिमुख 
६ |८४]३ पठवहु नाथ बेगि भठ बन्दर | *” १,२,३,४,१-नाथ; ६,७-देव 
६।८४।८ अ्रस कहि अंगद सारा लाता | *** १,२,३,४,५-मारा:६, ७-मारेउ 
६८४ नहि चितव जब करि कोप कपि “** १,२,३,४,५-करि कोप कपि; 
गहि दसन्ह लातन्ह मारहाँ। ६,७-कपि कोपि तब 
६।८५ जज्ञ बिधंसि कुसल कपि, “** १,२,३१४,२-जजश्. बिधघंसि 
आए रघुपति पास | कुसल कपि'*'निसाचर; ६, 
चलेउ निसाचर कुद्ध होइ, ७-मख बिधंसि करि कुसल 
त्यागि जिवन के आस ।। सब “****'लंकपति 
६।८५॥५ इइ्दाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । **' १,२,३,४,५,७-अ्रस्तुति; ६- 
बिनती 
६।८६ सोभा देखि हरषि सुर, “* १,२,३,४,+-सोभा देखि 
बरघहि सुमन अपार । हरषि सुर; ६, ७-हरषे देव 
द बिलोकि छूुब्रि 
<६|८६ जय जय जय करुना निधि, . ““ १,२,३,४,३४-में भा० का पाठ 
छुबि बल गुन आगार | है; ६,७-जय जय प्रभु ग्ुन 


ग्यान बल धाम हरन महिभार 


१३० मानस अनुशीलन 


६।८६।२ देखि चले सन्मुख कपि भ्रट्टा। “** १,२,३,४,५५७-भाद्ठ' * "घट्दा 
“घटा । $-मदा*““बदा 
६।८६।३ जनु दृह दिसि दामिनी दमंकहि ।"** १,२,३,४,५,३-दह; ७-दस 
६८९।४ गजहि मनहुँ बलाहक घोरा । *** १,२,३-गर्जह ;  ४,२+-गर- 
जहिं; ६, ७-गजत 
६८६१० खबहिं सैल जनु निर्कर भारी **' १,२,३,४-भारी ; ४,६,७- 


बारी 
६|८७ कादर भयंकर रुघिर सरिता “** १,२,३,४,५-चली: ६,७- 
चली परम अपावनी । बढ़ी ु 
६।८७ कादर देखि डरहि तहँ, “** १;२,३,४,२-देखि डरहि तह; 
सुभय्न्ह के मन चेन । ७-देखत डर्रहि तेहि 


६|८७।१० कोटिन्ह रंड मुंड बिनु डोल्लहि' "*" १५ २, ६-चल्लहि; ३, ५- 
डोल्लीह; ४,७ डोलहि 


६८८ खप्परिन्ह खग्ग अलुमिकि “** १,२,३,४,४५-भटन्ह ढहावहीं; 
जुभमहिं, सुमट सटन्ह ढहावहों |. ६,७-सुरपुर पावहीँ 
&।|८८ बानर निसाचर निकर मदद हिं “** १, २, ३, ४, ' में भा० का 
राम बत दष्पित भए । पाठ है; ६,७-निसिचर बरूथ 
बिमर्दि गजहि भालु कपि 
दर्पित भए. 
६।८८ रावन हृदय वचारा, १,२,३,४,५-रावन हृदय 
भा निसिचर संघार | बिचारा; ३,७-हछदय बिचारेउ 
दसबदन 
६।८८।४ हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा । *'' १,२,३१४, ५-हरषि चढ़े; 


६-बिहँसि चढ़े; (हरपि चले) 
६।८८।६ ललछिसन कपिन्ह सो मानी साँची | १,२,२१४,५-लछिमन कपिन्ह 
सो मानी;६,७-सब काहू मानी 
करि 

६८६ बहु राम लकछिमन देखि मकेट.._*'* १, २, रे, ४,५ में भा० का 
भालु मन अति अपडरे । पाठ है; ६,७-बहु बालि सुत 
लछिमन  कपीस बिलोकि 

मरकटठ अपडरे 


मानस पाठभेद 


६[८६ माया हरी हरि निमिख महेँ, 
हरष्री सकल मकट अनी 


६।८६।२ गजत तजंत सन्मुख धावा । 


१३१ 


““ १,२,३,४,४-सर्कठट;. ६,७- 


बानर 


” १,२,२,४-धावा;। ४,६,७- 


आवाः 


६।८६।४ खरदूषन बिराध तुम्ह मारा । 


<६।८६।६ बिहँसि बचन कह कृपा निधाना । 


:६॥६ ० राम बचन मुनि बिहसा $ 


* १,२,३,४;४,७-बिराघ; ६- 


कृबंघ द 
१,२,३,४,४५-बविहँंसि बचन 
कह; ६-कहेउ बिहँसि तब; ७- 
बिह सि कहे तब 


“* १,२,३ ,४,२-बिहँसा; ७«बिहँ- 


मोहि सिंखावत ज्ञान | सेउ; ६-बिहँसि कह;१ ,२,३,४; 


बयर करत नहिं तब ढरें, 
अब लागे प्रिय प्रान । 


<|६ ०।३ पावक सर छॉँडेउ रघुबीरा | 


<६।६ ०।४ बान संग प्रश्चु फेरि चल्लाई । **' 


६६१ फोर्दड घुनि अति चंड सुनि,. *** 
मनुजाद सब मारुत ग्रसे । 


:६।६ १ तानेड चाप खवन लगि, 


छोड़े बिसिख कराल | 
६।६ ११३ पुनि पुनि प्रश्ुकाटत मुज बीसा'** 


६।६२।४ दंड एक रथ देखिन परऊ।”' 
जनु निहार महुं दिनकर दुरेऊ | 


<5[६२।८ कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा । 


प ,७-डरे; ६-डरेहु 


* १,२,३,४,४-पावक सर; ६,७- 


अनल बान 
१,२,३,४;५-चलाई; ६,७- 
पठाई 

१, २, हें; ४, ५, ९; उ-सब; 


( भय ) 


““* १,२,३,४,५+-तानेड. चाप; 


६,७-तानि सरासन 

१ »२-चीसा; .. ३,४)४ 5 9 जा 
सौसा 

१,२,३,४,५,७-परेऊ' * “दिन 
कर दुरेऊ;६-परा. * 'दिनमनि 
दुरा 


““" १,२,३,४,५-सुग्रीव; ६,७- 


. हनुमान 


श्श्२्‌ द मानस अनुशीलन 


६।६ ३ सिर मालिका कर कालिका गहि 
बूंद बूंदन्हि बहु मिली | 


६।६ ३ पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, 


छाड़ी सक्ति प्रचंड | 


६।६३।१ आवत देखि सक्ति अति घोरा *** 
प्रनतारत मंजन घन मोरा | 


६।६४ रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु, 
घालि नहिं ता कहें गने । 


६।६४ सो अब भिरत काल ज्यौँ, 


श्री रघुबीर प्रमाउ | 
६।६४।४ पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । 
चल्लेउ गगन कपि पू छ पसारी । 


६।६४ तब रघबीर पचारे 


धाए कीस प्रचंड | 


कृपि बल प्रबल देखि तेहि, 


कीन्ह प्रगट पाखंड | 
६।६५।३ जहेँ तहँ भजे मालु अरु कीसा |।*** 


६॥६५॥४ भागे बानर धरहिं न धीरा | 
६।६८ सजि सारंग सर एक सर, 


हते सकल दससीस | 
६॥६६।५ अस्तुति करत देवतन्हि देखे। * 


१,२,२,४,५, ७-कर कालिका 
गहि; ६-गहि कालिका कर 


है १,२, ३, ४.५४ में भा० का पाठ 


है; ६,७-पुनि रावन अति कोप 
करि छाड़िसि; ( पुनि दसकंठ 
क्रुद्ध करि छाड़ी ) 

१२, ३, ४; ५ में भा० का 
पाठ है; ६,७- खर धारा | प्रन- 
तारति हर बिरद सँमारा 


' १, २, हे; ४, ५-दर्पित; ६,७- 
गवित 
' १,२,३,४,५,७-सो अब भिरत; 


६-भिरत सो काल समान श्रब 
१,२,३, ४, ५-कपि' * “चलेउः 
गगन; ६, ७-तेहि' * 'चलेउ 


“* १, २, ३, ४, ५-तब रघुबीर 


पचारे' * " *** देखि; ६,७-राम 
प्रचारे बीर तब * 'बिलोकि: 


१,२.३ ४,५४-जहँ तह भजे: * *; 


६,७-भागे भालु बिकल भट कीसा 


“ १,२,३,४,५-भागे बानर; ६. 
७-चले बली मुख 

” १,२,३,४, ५-सारंग; ६,७, 
बविसिखासन 

” १,२-अस्तुति करता"; 
३,४,५-श्रस्तुति करत देव 
तेहि; ६-करत प्रसंसा सुर 
तेहि देखे; ७-करत प्रसंसा सब 
सुर देखे 


मानस पाठमेद १३३ 


६।६६।६ अस कहि कोप गगन पर धाएल । *** १,२, ७-पर; ३, ४, ५,६-पथ 


<६।६७ तब रघुपति रावन के, 


सीस भुजा सरचाप | 


काटे बहुत बढ़े पुनि, 


जिमि तीरथ कर पाप | 
६।६७३ बानर राज दुबिद बल सीला |” 


<६]।६७।|७ रुधिर देखि विषाद उर भारी |*** 


<।६८ गह्ढे भालु बीसहु कर मनहूँ, 
कमलन्हि बसे निसि मधुकरा | 
६।६८ मुरछा बिगत भालु कपि, 
सब आए प्रभु पास | 


* १,२,३,४,५-रावन के' * काटे 


बहुत बढ़े पुनि!*****; ६, ७- 
लंकेस के" * “काटे भए बहोरि 
जिमि कम मूढ कर पाप 

१९, २, ३, ४,२३२, ७-बानरराज 
दुबिद; ६-दुबिद कपीस पनस 
१,२, २,४,५-रुघिर देखि बिषाद 
उर भारी; ६,७-रुधिर बिलोकि 
सकोप सुरारी । 


थ ह )२)६-गहे; २,४,५, ७-गहि; 


* १,२,३,४, ५-सुरुछा बिंगतः 


६,७-गें मुरुछा तब 


<।६८।११ बहु बरिधि कर बिलाप जानकी।*** १,२, ३-कर; ५,६,७-करति; 


६।६६ तब रावनहि हृदय महेँ, 


मरिहहिं रामु सुजान | 


४-करत 


* १,२, ३,४,५, ७-रावनहि; ६- 


रावन के 


६।६६।३ जुग सम भई सिराति न राती । *** १,२,७-सिराति; ६-बिह्मति; 


. ६।१०१ ताके गुन गन कछु कहे, 
जड़मति तुलसीदास । 


जिमि निज बल अनुरूप ते, 


माछी उड़े अ्रकास | 


३,४,५-न राति सिराती 


“** १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है 


६,७-कहें तासु गुन गन 
कछुक' * "निज पौंरष अनुसार 
जिमि मसक उड़ाहिं अकास 


<६।१०१।५ नाभि कुंड पियूष बस याके ।*** १,२; ३, ४, ५-पियूष; ६,७- 


सुधा 


६।१०।७ असुभ होन लागे तब नाना | **" १,२,३,४,१५,७-असुभ होन 


रोवहिं खर स॒काल बहु स्वाना | 


लागे' “ “रोवहि खर'“; . ६- 
असगुन होन लगे. . .रोवहि 
बहु सुकाल खर स्वाना 
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६१०२ प्रतिमा रूदृहिं पविपात नम, _**' १,२,३,४,५-रुदहिं;. ६,७- 
अति बात वह डोलति मही । सवहिं 

६।१०२ उतपात अमित बिलोकि नम... १५२,३,४,५-नभ सुर; ७-सुर 
सुर, बिकल बोलहि जय जए। मुनि; ७-सुनि सुर 


६१०२ खचि सरासन सख्रवन लगि, _ “*' १,२,३,४,५-खेचि सरासन 
छाँडे सर एकतीस । खबन लांगे; ६,७-श्राकरघेउ 
| धनु कान लगि 
६।१०२।३ तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ***१,२,३-ढुइ; ४,५४,६,७-जुग 
६।१०२।६ धरनि परेड दो खंड बढ़ाई | ** १,२,३,४,५-धरनि परे5; ६, 
७-परेउ बीर 
६।१०२।८ प्रबिसे सब नि्षंग महुँ जाई । *** १,२,३,४-जाई; ५,६,७-आई 
६।१०३ सुर सुमन बरषहि हरष संकुल, ““' १,२,३,४,२५-सुर सुमन बर- 
बाज दुदुभि गहगही । षहि हरष संकुल; ६,७-सिद्ध 
द द नि गंधव हरघ्े द 
६।१०३ भालु कीस सब हरपे, *** १,२,३:४,४-भालु कीस सब 
जय सुख धाम मुकुद | हरषे; ६,७-हरभे बानर भालु 
सब 
६।१०३।३ छूटे कच नहिं बपुष सँमारा | *** १,२,३ ,४+५-छूटे कच नहीं 


बपुष सभारा; ६-छुटे चिकुर न 
सरीर सँभारा; ७-छुंटे चिकुर 


द ह न चीर समभारा 
६।१०४ अहह नाथ रघुनाथ सम, *** १,२,३,४,३-नहिं ६,७-को 
कृपा सिंधु नहिं आन | १,२,३ ,४,.५,७-जोगि बूंद 
जोगि बूंद दुलेभ गति, दुलभ ६-मुनि दुलंभ जो परम 


ह तोहि दीन्हि मगवान | गति ् 
६।१०४।४ रुदन करत देखी सब नारी | *** १,२,३,४ ध्‌-देखी; ६,७- 
द बिलोकि 
६।१०४।५ बंधु दसा बिल्ोकि दुख फीन्हा ।*** १,२,३,४,५,७- बिलोकि. . . 
तब प्रभु अनुजहि आयेसु दीन्हा । तब प्रभ्नु अनुजहिं; ६,७-देखत 
द ६-राम अनुज कह 
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६।१०४।६ लछिमन तेहि बहु बिधि 
समुमायो । 


६।१०५ संदोदरी आदि सब, 
देइ तिलांजलि ताहि | 
भवन गई रघपति ग़ुन 
गन बरनत मन मसाहि | 
६।१०५।६ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी 


६।१०६ प्रश्ु के बचन श्रवन सुनि, 
नहि अधघाहिं कपि पुंज | 
बार बार सिर नावहिं, 
गहहिं सकल पद कंज । 
६।१०६।४ जनक सुता देखाइ पुनि दीन्ही। 


६।१०७ सानुकूल कोसलपति, 
रहह समेत अनंत । 


६।१०७३ सुनि संदेसु भानुकुल्न भूषन | “** 


१३४ 


' १,२,३,४)५,७-तेहि बहु विधि 
समुझायो; 
समुझाएउठ 


ताहि 


६-जाइ 


१,२,३,४,५- मंदोदरी आदि 
ब'''रघुपति; ६, ७-मय- 


तनयादिक नारि सब" * 'रघुबीर 


१,२,२,४,१,७०सारिं; ६- 


कीन्ह 

१,२,३,४,५-प्रभु के बचन' ' ' 
बार बार सिर नावहि'' 
सुनत राम के बचन मृदु*** 
बारहिं बार बविल्लोकि मुख 


१,२,३,४:३,७-पुनि;। ६- 


तिन्ह 
““* १,२,३,४,१-कोसलपति; ६, 


७-रघुबंस मनि 
१,२,३,४,४-संदेसु भानुकुल: 
६,७-वानी पतंगकुल 


&६|१०७।६ बेगि बिभीषन्ह तिन्द्रहिं सिखायो |।***१,२,३,४,५-सिखायो | तिन्ह 


तिन्‍्ह बहु बिधि सझून करवायो | 


६।१०७।७ बहु प्रकार भूषन पहिराए | 


६॥१०७।१२ देखहु कपि जननी की नाई ॥** 


६।१०८ तेहि कारन करुनानिधि, 
| कहे कछक दुर्वाद । 
सुनत जातुधानी सब, 
लागीँ करे विषाद | 


बहु विधि" ** 


७-सिखावा | 
सादर तिन्द्द सीतहि अन्हवावा 
१,२,२१४,५,७-नबह प्रकार: 
६-दिव्य बसन 

१,२,३१४)३-देख हु; 


देखहिं 


दर है जा 


** १,२,३,४,४-करनानिधि,5,७ 


कृूरनायतन 


“** १ २,३,४;१-सब;६,७-सकल 
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5।१०८।३ बिरह बिबेक धरम निति सानी।*** १,२-नीति;४-जुति;४,५,६- 
नुति; ७-नय 

*१०८॥५४ पावक प्रगटि काठ बहु लाए।' १,२,३, ५ ५;७-पावक प्रगटि; 
“प्रगटि कृसानु 

*॥१०८।६ पावक प्रबल देखि बेदेही | *** १,२,३,४,५-पावक प्रबल; 

६,७-प्रवबल अनल बिलोकि 


बेदेही 
६।१०६ धरि रूप पावक पानि गहि, ““” १,२,३२,४,५४ में भा० का पाठ है 
श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । ६,७-तब अनल भूसुर रूप 
कर गहि सत्य श्री 
३१०६ धरषाह सुमन हरषि सुर, *** १,२,१,४,५-बरहिं सुमन हरषि 
द बाजह गगन निसान । सुर”“सुरबधू:६,७-हरषि सुमन 
गावहि किन्नर सुर बधू; बरषहिं' * "बिबुध अपछुरा 
नाचहि चढ़ी बिमान | 
६।१०६ जनक सुता समेत प्रभु, ““" १,२,३,४,५-जनक सुता समेत; 
सोमा अमित अपार | 5,७-श्री जानकी समेत; १,२, 
देखि भालु कपि हरषे, २४, ५-देखि भालु कपि हरषे; 
जय रघुपति सुख सार । ६- देखत हरषे भाल कपि; ७- 


हरषरे देखत भाल कपि 
१॥१०६।६ यह खल मलिन सदा सुर द्रोही | १,२,३,४५,१,७-यह. _ खल 
मलिन सदा; ६-रावन पापमूल 
३।॥१०६।१० अधम सिरोमनि तव पद पावा।०* १,२,३,४,५,७-में भा० का 
पाठ है; ६-सोउ कृपाल तब 


क्‍ धास सिधावा 
+१०६।१६ स्वारथ रत ग्रश्लु मगति बिसारी।"** १,२,३ 3४,३,७-प्रभु; ६- तव 
$।११० अति सप्रम तन पुलकि बिधघि -** १,२,३,४,+-अति सप्रेस तनु 
अस्तुति करत बहोरि | पुलफित; ६,७-अतिसय प्रेम 
सरोज भव 
३।११०।१४ मद सार मुधा ममता समन | **' १,२,३,४,४-मुघा;। ६,७- 
महा 


२।११०।१४ सब रूप सदा सब होइ न गो।'** १,२,३-गो; ४)५,६, ७-सो 
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६।११०।१७ निरखंति तवानन सादर ए। '**' १,२,३,४,१५,७-ए; . &-जे 


६।१११ विनय कीन्हि चतुरानन, “7” १,२,३,४;२१-चतुरानन; ३६,७- 
प्रेम पुलक अति गात। . बिधि माँति बहु; १,२,३,४,५- 
सोभा सिंघु बिलोकव, सोभा सिंधु बिलोकत; ६,७- 
लोचन नहाँ अधात । बदन बिलोकत राम कर 


:६॥१११।२ अ्रनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा ।*** १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
है; ६,७-सहित अनुज प्रनाम 


प्रभु कीन्हा 
<5।१२२ सोभा दंखि हरषि मन * १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
अस्तुति कर सुरईस । है; ६,७-छुबि बिलोकि मन 
हरषित 
<|११३।३ सुनु खगेस प्रभु के यह बानी ।* ** १,२,३,४,४-खगेस; ६, ७- 
द खगपति 
<|२११।७ मुक्त भए. छुटे भव्र बंधन । ““* १,२,३,४,४ में भा० का पाठ 


है; ६-गए. ब्रह्म पद तजि 
सरीर रन; ७-गए. परम पद 


तजि सरीर रन 
</११४ देखि सुअरवँसरु प्रभ्ञु पहि, “४ १,२ ३,४,४;७-:प्रभु; ६- 
आएउ संभु सुजान | राम 
<।११५ कृपा सिंधु में आउब, ““ १,२ ३,४,१,७-कृपा सिंधु 
देखन चरित उदार | “** मैंआउब; ६-तब में आउब 
द सुनहु प्रभु 
<।११५।७ पुनि मोहि सहित अवध पुर **' १,२,३,४,१,७-पुर; ६-प्रसु 
जाइञर |. 
६।११६ भरत दसा सुमिरत मोहि, “* १,२,३,४,+-भरत  दसा 
निमिष कल्प सम जात । सुमिरत मोहि; ६,७-दसा 
3 ... भरत के सुमिरि मोहि 
<|११६ तापस वेस गात कृस, .. *** १,२,३,४,+-गात; ६,७- 


जपत निरंतर मोहिं। . सरीर 


श्श्द मानस अनुशीलन 


६।११६ बीते अवधि जाडे जो, 
जिश्यत न पावों बीर । 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रम्ु, 
पुनि पुनि पुलक सरीर । 


६।११६ पुनि मम धाम पाइहहु, 

द जहाँ संत सब जाहि। 

६।११७ मुनि जेहि ध्यान न पावहि 
नेति नेति कह बेद | 


६।११७|२ नाना जिनिस देखि सब फकीसा | 


६।११७।५ सुमिरेहुु मोहि डरपहु जनि काहू “*'* 
६॥११७।६ मसक कहूँ खगपति ह्ति करहाँ | **« 


६।११८ हरष विषाद सहित चले, 
बिनय बिविध बिधि भाखि | 


६।११८ कपिपति नील रीछुपति, 
अंगद नल हनुमान | 


६।११८।७ परम सुखद चत्ति त्रिविध बयारी |*** 


६।११६ इहाँ सेतु बाँध्यो अरु, 
थापेउ सिव सुख धाम । 

सीता सहित कृुपानिधि; 
संभुहि फीन्ह प्रनाम | 

६।११६ जहँ जहूँ कृपासिंघु बन, 
23 कीन्ह बास बिखाम | 


१,२,३२,४,५;७-बीते अवधि 


जाउ जो'“'सुमिरत अनुज' 


प्रीति, ६-जो जेहों बीते 
अवधि; ६,७-प्रीति भरत 
के समुक्ति 


१,२,२,४,३१-पाइहहु; ६, 


७-सिधाइहहु 


-“" १,२,३,४,५ में भा० न्का 


पाठ है; ६,७-ध्यान न 
पावहि जाहि मुनि 


” १,२,२,४,४+-सब; ६ ) 0 


22॥ 

१५ डरपेहु; २,३-डरपहु; 
४ डरेहु; ६,७-डरहु 
१,२,३,४,५)७-कहूँ, . ६- 
कतहेँ 


“" १,२,३,४,१-सहित चले. 


बिनय"*“'***; ६,७-समेत 
तब चले बिनय बहु भाखि 


१,२, २३,४७४, ५ में भा० का 


पाठ है;६, ७-जामवंत कृपि, 
राज नल अंगदादि हनुमान 


१,२,३,४,५,६-चलि; ७-- 


बह 
“” १,२,३,४,५, ७-इहाँ सेतु 


बाध्यों अरु "'कृपानिधि: 
६-यह देखि सुंदर सेतु 
जहँ***; ६, ७-कृपायतन 


““* १,२,३,४)१-कृपासिधु;६- 


करुना सिंधु 


मानस पाठभेद १३६ 


६।११६।१ तुरत बिमान तहाँ चलि आराबा | *** १,२,३,४,५-तुरत; ६ ७- 
सपदि 

६।११६।७ निरषत जम्म कोटि अधघ भागा ।*** १,२,३,४,५-निरखत जन्म:- 
६,७-देखत जन्म 


६।११६।६ पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । *“* १,२,३,४,३१,६-देखु; ७- 


देखेंठ 
६।१२० सीता सहित अवध कह, . &* १२,३,४,५ में भा० का 
कीन्ह कृपाल प्रनाम | पाठ है; ६, ७-तब रघु- 
सजल नयन तन पुलकित, नायक श्री सहित अव- 
पुनि पुनि हरष्रित राम | घहि कीन्ह प्रनाम | सजल 


बिलोचन पुलक तन पुनि 
पुनि हरषत रास 


६।१२० कपिन्द सहित बिग्रन्ह कहूँ, “** १,२,३:४,५-सहित बिप्रन्ह 
दान विविध बिधि दीन्ह । कहे; ६-समेत महिसुरन्ह 
कहँ; ७-सहित महिसुरन्ह 

कह 


६।१२०।६ इहाँ निषाद सुना प्रभु आएउ | “* १,२,३-सुना प्रम्ुु; ४,५- 
सुन्यों प्रभु आए; ६-सुना 
हरि आए; २,७-सुना प्रभु 


द आए 
$।१२०|७ सुरसरि नाधि जान तब आयो। “ १,२,४,५,७३-तब; ३,६- 
जब आवा 
६।१२१ समर बिजय रघुबीर के, “” १,२,३,४,५-रघुबीर के. 


चरित जे सुनहिं सुजान | चरित***; ६,७-रघुपति 
द चरित सुनहिं जे सदा: ** 
६।१२१ श्री रघुनाथ नाम तजि ““* १,२,३,४,१-रघुनाथ नाम 
नाहिन आन अधार | तजि नाहिन***; ६, ७- 
की आ ... रघुनायक नाम तजि नहिं 


दि कछु कक 
डे 


१४० . मानस अनुशील न 


उत्तर कांड 


७ श्लो० १ सुरवर विलसद्दिप्र पादाब्ज चिन्ह" ** १,०,३,४,५५७- सुरवर; 


७श्लो० २ कोमलावज महेश वंदितों 
७|श्लो ० ३ अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिद॑ 
७|० जानि सगुन मन हरष अति, 

लागे करन बिचार | 


७|०१ रहेड एक दिन अवधि अधघारा | 


'७।१।४ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । 


७।१।५ सीता सहित अनुज प्रश्चु आवत । 


७।१।६ तृषावंत जिमि पाइ पियूषा | 
-७।१।१३ यह संदेस सरिस जग माहीं । 


७२ फाहे न होइ बिनीत परम, क्‍ 
पुनीत सदगुन सिंधु सो । 
७।२ कही कुसल सब जाइ हरषि, 
चल्लेउ प्रभु जान चढ़ि | 
'७|२।६ गावत चल्नी सिंधुर गामिनी | 


७।२।१० भइ सरजू अ्रति निर्मल नीरा । 


७३ चले भरत मन प्रम अति, 
सनन्‍्मुख कृपा निकेत |. 


६-उरवर 


* १,२,३,४५,६- कोमलावज; 


४,७-फोमला म्बुज 


* १,२,२,४,५, ७-सिद्धिदम; 


६-मंदिरं 

१ .२,३ 95) २.,७- करन, ६ «« 
करे 

१,२५४,५,६-रहेठ; २,७० 
रहा 


६ १ फ २्‌ 4 रे ऐ। है. 4 हु प्‌ $ हट “सुजन 8 दर ा 


सो जन 


** १,२,३,४-सहित अनुज; 


क्र 


५ ,७-अनुज सहित प्रश्चु; 
६-अनुज सहित पुर. 
१,२,२३,४,१-पाइ; ६,७- 
पाव 

१, २२४,४५,७-यह; २-एह 
६-एहि 


हर ) ३,४,५१, ७ -सिंघु; ६- 


पाथ 


४ अर हर $ 6 -चले उठ $ ३ $ डं $ 4 १७५० 


कक के 


के के 


चले 


* २,५,६-चलि; १,३,४- 


चली; ७-चलि सब 
२३,४,५-सरजू ; १,२,६- 
सरऊ; ७-सरयू 
१,२:३,४,२५,७-मन प्रेम 
अति; ६-अ्रति प्रेम मन 


मानस पाठमेद द १४१ 
७२।१ कपिन्ह देखावत नगर मनोहर । _*** ३,४,५,६,७-मनोहर; १,२- 
सुधाकर 
““* १, २; ३, ४,५-अवधपुरी 
सम ,..६७-अवध सरिस 
प्रिय मोहि न सोऊ 


कक 


७।२।४ श्रवधपुरी सम्न प्रिय नहि सोऊ | 


७|४।३ धाइ धरे गुरु चरनु सरोरुह । *** १,२,३,४,३१,७-धरे; ६- 
। गहटे 
७४७ बर करि कृपासिंधु उर लाए | ” १, २, ३, ४,५ ,६,७-बर; 
द ( बल ) 
७।५ जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि, “7” १, २, ४; ५-सुषमा; ३,६,. 
मिले बर सुषमा लही । ७-परमा 
७५ ललछिमन भरत मिल्ले तब, ““* १, २, ३,४,५,६-लछिमन 
परम प्रेम दोउ भाइ | भरत मिले तब; ७-लकि- 


मन भेंटे भरत पुनि 
७४७ छुन महि सबहिं मिले मगवाना। * १,२,३,७-महि; ३,५-महेँ; 


६-महु 
७६ केकइ कह पुनि पुनि मिले, *** १,२,५,७-कैकइ कहूँ पुनि 
मन कर छोभम न जाइ | पुनि; २,४,६-कैकई कहूँ 
पुनि मिले;(केकेई कहँ पुनि 

क्‍ मिले) 

७६।२ होइ अचल तुम्हार अहिवाता।_ *** १,२-होइ; ३-होहु; ४५५, 

६,७-होउ 
७।७ लछिम अ्रु सीता सहित, “** २, २, २,४,५,७-सातु"** 

प्रभुह्दि बिलोकति मातु । ““'गातु । गाठु; ६ मात'*'गात 


७।७।५४ मुनि पद लागहु सकल सिखाए। *” १,२,३,४,५-लागहु सकल; 
द ६, ७-लागन कुसल 
७८ चढ़ी अ्रदारिन्ह देखहि, *** १,२,३,६-बर;४,५,७-नर 
नगर नारि बर बूंद 
७।८।६ तेठ यह चरित देखि ठगि रहहीँं। *'' १,२,३,४,५,७-यह; ६-येह 
६ होहि सरान सुभ बिबिध, | ““* १,२,३,४,/४-गर्गन; ६,७०- 
विधि बाजहिं गगन निर्सांन | नाक द 


8७४२ सानख अनुशीलन 


७) ६। दे कृपासिधु तब मंदिर रए | 22०५ १,२,४,४-तबत; रे 9 ९ ३ ३० 
द | जब" “ “गयऊ 
७-सुभदाई 

७|१० तब मुनि कुद्देउ सुमंत्र सन, 2 2 

सुनत चलेड हरघाइ ।. सिरनाइ 
७१०१ देवन्ह सुमन दृष्टि कर लाई। 7 १,२-भर; ३:४,३,३३७- 
भरि 
७१०८ अंग अनंग देखि सत लाजे।_ **' १,२,३-देखि सत लाजे; 


४,५५७-कोटि छुबि लाजे; 
२-कोटि छुबि छाजे 


'७|१२ नव अंबुधर बर गात, ““" १,२,२,४)औ-सुर; ६, ७- 
अंबर पीत सुर मन मोहईं। मुनि 
७।१२ मित्र भिन्न अस्तुति करि “* १,२,३,६-गए; ७-गे; ४; 
गए सुर निज निज धाम । भ-गये 
७१३ भव पंथ श्रमत अमित दिवस, -*" १,२,३,+-अमित; ४४५ 
निसि काल कम शुननि भरे | ७-श्रमित 
७१३ पल्‍लवत फूलत नवल्न नित, . १,२,३३१,७-नवल नित; 
.. संसार बिटप नमामहे । ४,६-नव ललित 
७१३७ मनजात किरात निपात किए। * १,२,३,५,६-मनजात; ४ 
७-मनुजात 
७॥१३।१८ भव रोग महा गद मान अरी । / १,२,३,३६-गद; ४३-७० 
। ह मद 
७१४१ त्रिबिध ताप भव भय दावनी । *** १,२,३,४ ३,६-भय; ७- 
७।१४।४ लह॒हि भगति गति संपति नई। “** १, २, २४,१,६-नई; ७- 
क्‍ हा, | नितई 
७।१५ जात न जाने दृवस तिन्ह, *** १,२-देवस तिन्ह; ३,४)५४५ 


गए मास षट बीति । ६-दिवस तिन्ह. ७-दिवस 
पी - निसि 


सानस पाठभमेद 


७|१५।१ जिमि पर द्रोह संत मन नाहीं | 


७|१७|६ राखहु सरन नाथ जन दीना | 
७१६ कहे दंडवत प्रमु से 
तुम्दहि कहों कर जोरि | 

७।१६ चित्त खगेस राम कर, 

समुझ्ि परे कहु काहि । 
७२० चलहि सदा पावहि सुखहि, 

नहि भय सोक न रोग । 
६।२०।२ चलहि स्ववर्म निरत श्रुति नीतो । 


७।२०।७ सब निर्दम धरम रत पुनी । 
<।२१।५ कहहि महा मुनिवर दमुसीला | 
७२२ जीतहु मनहि सुनिञ् असः 

रामचंद्र के राज | 
७,२२।४ लता बिय्प मागे मधु चवहीं । 
७।२३।९ उमा रा ब्रह्मादि बंदिता । 
७]२५ ज्ञान गिरा गोतीत अ्रज; 


माया मनगुन पार | 
७]२५॥१ प्रातकाल सरजू करि मजन । 


७।२५।७ सबके यह गृह होहिं पुराना । 


4|२७ प्रति द्वार द्वार कपाट पुरटठ, 

बनाइ बहु बज्न्हि खचे 
७|२७ रामंचरित जे निरख मुनि, 

ते मन लेहि चोराइ। 


१४३ 


“** १,२,३-नाहीँ ४,१५,७- 


माही; २-मसार्हि 


* १,२,३,६-नाथ;४,५, ७- जानि 
“57 १,२,३ ,४,५४५६-से ; 3-सन 


का ५२ #। २ | श्‌ 9 6५.५ दर चित्त खगेस; 


७-चित खगेस अस 


«०५ 9 २ हे ७-सुख हि; ३ ५5५५ 3- 


सुख 
* १, २, ३; ४,१,७-नीती; 
६-रीती 
“** २,६-घ्ुनी, १,३,४,५,७- 
पुनि । 
“*' १,२,४,६-बर दसमसीला; 
२,४,७-बरद सुशीला 


“** १, २, ३ ,४, १,७-सुनिश्र 


अस; ६-अस सुनित्र॒ जग 

*"* २,२,२,४,४॥ ९ ,७-चवहीं ; 
२-बहहाँ 

* १,३,४,५, ६-ब्रह्मादि; २, 
७-बज्यानि 


**” १, २, ३, ४; ४,९)७-मन; 


( गुनगों ) 


४४४ १हाररिऊ; ३,४,४- 


सरज: ४सरयू 
०० २ डु श्‌ 9 र३े $४9*५)७- हू होहि; 
६-हो हिं बेद 


हक 4 न २;४,५५६खचे; ७- पचे 


**' १,२,२,५-निरख;४,६ ,७- 
. निरखत 


१४४ द मानस अनुशीलन 


७।२७।६ जहँ तहेँ देखहिं निज परछाहीँ।. **' १, २, ३3 ४११ /७-देखहिं; 


६-निरषहि 
७२८ बाजार रूचिर न बने बरनत, “** १,२,३,४,७-रुचिर;४,६- 
बस्तु बिनु गथ पाशए । .. च्वारू 


७|२८।४ चहुँ दिसि तिन्हके उपवन सुंदर । “7 ५९४ तिन्ह के; 
२-विन्ह की;६-जिन्ह की 


७।२८।४ बसहि ज्ञान रत पुनि सन्‍्यासी ||“ १,२,३१४,+,७४- बसहि; 
६-सबहि; द 
७|३० सानुकूल सब पर रहहि, “*” १,२, ३े ,४,५५-रहहिं;६-रह 
संतत कृपानिधान । 
७।३०।२ बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका | १,२,२-बहुतेन्ह सुख बहु- 


तन; &-अहुतेन्ह खुख 
बहुतेन्द; १५,७-बहुतन्ह 
सुख बहुतन्द; ४-बहुतेहु 
सुख बहुतन्ह 
७।३१।८ राम कथा मुनिबर बहु बरनी | 7 ४ :४)३, ७-सुनि बर 
बहु; ६-भुनि बहु बिधि 
१:२, २>पाइब; ४३*,७-० 
पाइय; ६-पाइअ 


# कक 


७|३२।८ बड़े भाग पाइब सतसंगा । 


७ ३३ संत संग अपवर्ग कर, “** १,२,३;४,४-संग 5३७- 
कामी भव कर पंथ । पंथ; १,२१३, ४,४,७-सद 
का का्ड सद ग्रंथ | ग्रंथ ; ६-सब ग्रंथ 


७।३३।३ जय निर्गुन जय जय गुन सागर । 7” 5.९ ,३,४,५,७-जय जय 
गुनसागर; ६-जयगुन निधि 
सागर द क्‍ 
७३३।४ अनुपम अज अनादि सोमाकर_ *”' ३४१) ७-अनुपम श्रज;३-- 
 अज अनुपम; १,२३- 
अति अनुपम 


७३४ परमानंद कृपायतन; “** १,२, ३;४,३४,७-परिपूरन; 
मन परिपूरन काम | &६-पर पूरन 
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७।३४।२ प्रनत काय सुरघेनु कल्प तरु | ११२, ३,४,१,७-सुर; ६- 
द चुक 
७११४३ सेवत सुलभ सकल सुखदायक | *** १, २, ३,४,१५,६,७-सेवत; 
( सेवक ) 
७| २५१४ अंतरजामी प्रभु सभ जाना | ““* १,२ सम; ३,४,५,६),७- 
सब 
७।३६।२ बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई।. *७ १,२,३,४,१५,७- पुरानन्ह; 
द ६-पुरानन्हि 
७।३७ अनल दाहि पीवत घनहि; “”* १,२,३,४,५,७- घनहि; 
परसु बदनु यह दंड । ६-घननिहि द 
७।३७।४ भरत प्रान सम मम ते प्रानी। _*** १, २, ३, ४, ५, ६, ७-तें ; 
( तेंइ ) 


७।३७।६ द्विज पद प्रीति धम जनयत्रो। . *** १,२,६-जनयित्री; ३, ४, 
प-जनयत्री; ७-जनजंत्री 


७३८४ हरषहि मनहेँ परी निधि पाई। *** १,२,३,४,५,७ - हरषहि; 
द ६-हरखें 
७।३८॥५ निर्देय कपणी कुटिल मलायन । *** १,२,३,४,५,६,७- निर्दय; 
द ( निंदय ) 
७।३६।८ विप्र द्रोह परद्रोह बिसेखा । *** १,२,३,४,५-पर द्रोह; ६, 
७-सुर द्रोह 
७४०८ संत असंतन्ह' के गुन भाखे। “** १,२,३,४,५,६,७-असंतन्ह 
ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे । ** (असंतेन्द); १,२,३,४,५, 
७-परहिं; ६-परिहि 
४।४१॥।६ सुनि बिरंचि अतिसय सुख **' १,२,३,४,४,७- अतिसय; 
मानहि । ६-सुर अति 
७।४२।२ बैठे गुरु मुनि अरु द्विज्ञ सजन | ““* १,२,२,४,३४-गुरु मुनि अरू 
बोले बचन भगत भव भंजन । द्विज; ६;७-सदसि अनुज 


मुनि; १,२,३,२-मगत मव; 
४$७-भक्त भव; देजभंगत 
भय | 

१० 


मानस अनुशीलन 


७।४३॥३ गुंजा ग्रहे परस मनि खोई |. 


५७।४४ सो कृत निंदक मंद मति, 
आत्माहन गति जाइ | 


७४४४ भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ।'** 


७४४४ भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । 


७।४६।८ नि ञ्ञ निज गृह गए आइसु पाई ॥ हर 


७|४७|२ पद पखारि पादोदक लीन्हा । 


७४७६ उपरोहित्य कर्म अति मंदा । 


७|४८।५ घछृत कि पाव कोइ बारि बिलोए। “** 


७।४६।४ दिए. उचित जिन्ह जिन्ह त्तइ चाहे |“ 


७।४६।८ हनूमान सम नहिं बड़भागी । 
७।५०|१ कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन । 
७)४०।८ फारनीक ब्यल्लीक मद खंडन । 


७५२ तुम्हरी क्रिपा कृपायतन;५ 
ग्रब कृतकृत्य न सोह | 


क्क्क्फक 


१४६ 


र्‌ ! रे $ ६-्रहै; रन्‍्च्यहे ४9 १,$ 
७-गहैे 


2 क के “आत्माहन; (७६० 
 आतमहन; ४, ४, (६-० 


ग्रात्महन 
१ $ २३ डरे । | ५३.,७-मोहि प्रिय 
नहि; ६-प्रिय मोहि,न 


' १,२,३,४१५+७-सुतंत्र; ६- 


स्वतंत्र 

१५२)३,४,५,७-निज गृह 
गए आयसु; ६-णह गए 
सुआयसु ही 


“४” १५,२,२)४५४५७- पादोदक; 


६-चरनोदक 


* १,३,४-उपरोहित्य;। २- 


उपरोहित; ४,६,७- उप- 
रोहिती 

१ ५/३,-फो इ; २-फोई ; ४9 
५,६,७-कोउ 

१,२-तेंइ; ३, ४,५,६३ ७- 
जेइ; (६ जोइ ) 


“ १,२,३:४,५,७-सम नहिं; 


कक के 


६-समान 


१,२, २,४५४ $७-सोच; ६- 
सोक 


है ११२,३१४,२-ब्यलीक; ६-- 
_बाल्लीक; ७ बालि क 


१,२,४,५-क्रिपा कृपायतन 
३,७-कृपा कृपायतन; ६- 
कृपाल मइह 


१४७ . मानस पाठभेद 


७।४२।६ ते जड़ जीव न्तिजातम"घाती । 


७।३२।७ हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । *** 


७५३ बिरति ज्ञान विज्ञान हृढ, 

राम चरन अति नेह | 
७|५४ सो सब सादर कहिहा, 
| सुनहु उमा मन लाइ। 
७५५।६ फोतुक देखत फिरों बेरागा। 


७)४६।६ आँव छाँदह फर मानस पूजा। **'* 


७५६।८ आवहिं सुनहिँ अनेक बिहंगा । 


'७|घदा८ सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा । 


७।६६।२ समुक्ति प्रताप प्रेम अति छावा । 


७|६०।२ सुनि ता करि बिनती मसदुबानी | * 
'७६१।१ किए जोग तप ज्ञान बिरागा । *** 
७।६२ सिव बिरंचि कहु मोहै, 


कोहै बपुरा आन । 
७|६२।१ गएउ गरुड़ जहँ बसे भुसुंडा । 


७।६२॥५ कथा अरंभ करइ सोइ चाहा | 


७६३ जेहि के अस्तुति सादर, . 
निज मुख कीन्हि महेस | * 
७।६३।१ सुनहु तात जेहि कारन आए | *** 


' १,२,३,४-शुसुंडा; 


कष्क का 


. “** १,२,३-निजात्मक; ४) ५, 


७-निजातम;  ६-निजात्म 
१५२, ३, ३ ,४,१५ ९५ हरि 
चरित्र; ७-राम चरित 


* १,२,३,४,५ ,७-राम चरन; 


६-राम चरित 


** १,२,३,४,५)६- कहिहों; 


७-कहऊ में 
११२, ३-बेरागा ;४,५-बिरागा; 
७-बिमागा; ६-फिरे बिरागा 
१,२,३, ४, ६-आँव; ५,७- 
भ्रम 


९ | र्‌ नर रे है] ४५४, + ८ कई 
५ 
६-सुन 


सुनहि; 


४ १,२, ३,४,५-जेहि होर; ६, 


७-जो देहिं 


2०% / ४।२३२,४,४-अति; ६,७,उर 
'७|४६|५४ अग जग मय ज्ञग मम उपराजा | *** 


१,२,२३,४,३१-जग; 5,७-सब 
६-बिनीत; १,२३४,५,७० 
बिनती; २-ताकरी बिनती 
१,२, ३-तप; ४,५५९,७-जप 
१,२, २ ,४,५;६-मो है; ७- 
मोह है; ( मोहइ ) द 

पू ,७- 
मुसुंडी 


“* १,२,३-करइ; ४,५५६, ७-- 


पु 
कृश्‌ 
१, ५३।६-जेहि कै; ७-जेहि 


** की; ४,५-जिन्ह के 


१,२,२,४,५- कारन; ६- 
कारज........ 
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७।६३।३ सदा सुखद दुख पुंज नसावनि। *** 


७।६५ कहि बिराघ बध जेहि बिधि, ३५ 
... देह तजी सरभंग । 
बरनि सुतीछुन प्रीति पुनि, 
प्रभु अगस्ति सन संग । 
७।६६ पुनि सुग्रीव मिताई, 
बालि प्रान कर भंग | 


७|६६ कपिहि तिलक करि प्रभु कृत: 
सैल प्रवरघन बास | 


बरनत बरषा सरद रितु, 
. राम रोष कपि त्रास । 


७६७ निसिचर फीस लराई, 
बरनिसि बिबिधि प्रकार । 


७।६७।६ पुर बरनन ऋप नीति अनेका । 


७।६८ चिदानंद संदोह 
राम बिकल कारन कवन । 


७|६८।२ सोइ भ्रम अब हित करि में माना ।*** 


का १रे १$४)१, ७-पुंज; की ६- 
पूंग 

९ 5२ है ३ ४४५३४५५-जेहि ' ह 'सन 
संग; ७-जाहि'* ** * 'सतसंग 


* १,२,२,४,५, ९ -मिताई; छ०७- 


मिताइ कहि 


” १, २-क्रित; ३ $४५5*५९- करत; 


७-जुकृत । ३१३,३,४५५३- 
बरनन; १,६-बरनत; ७-- 
वरने | १ 3७-हत, २३,४,५- 
अग्रसर; ६-कर; 


हु १,२।३,४,५,६-लराई, 9 


लराइ पुनि 


” १,२, ३,४, ४५७-बरनन; ६-- 


बरनत 
१,२ 9 रे $ ४) ७-संदोह; ६-- 
सो मोह 


१ :२,२,४.४,६-सो इ; (७७७: 
सो श्रम अ्रब हित करि में 


. जाना 


७६८८ तब प्रसाद सब संसय गएउ | 
७५६ सुनि बिहंगपति बानी, ४; 
सहित बिनय अनुराग । 


७|६६ पाइ उमा अति गोप्यमपि, 
सजन करहि प्रकाश । 


७।६६|८ त्रिष्ना केहि न कीन्ह बोौराहा । **' 
केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा । 


न को अछ 


कक कर न 


4 १२३ रे १४.२ सब; ६,७-मम 
२ १२१२३४,४)९-बा नी; ७- 
बानि बर 


१,२,३ »४,४९-मर्पि; ७-मत 


१,३,४,५, ७-बोराहा'' ब दाहा; 
२,६-बोरहा. . .दहा 


श्८६ मानस पाठमेद 


५७]७० मग लोचनी के नेन सर, की १,२-मृगलोचनी के नेन; 
को अस लागि न जाहिं | ३. ४, ५५ ६- मगलोचनि 
लोचन; ७-मसगनयनी के 

नयन द 
७|७०।४ चिंता सापिनि को नहिं खाया। “* १,२,३,४,२-को नहिं; ७५० 
क्‍ केहि नहिं; *६-काहि न; 

( केहि नहिं ) 

७|७०६ सुत बित ल्लोक इंघना तीनी।_*** १,२,३२,६-लोक;४,७-नारि; 


पू-सोक' * ईषना 
५७|७०।७ यह सब माया कर प्रिवारा। *'* १,२,३,४,५५७- परिवारा; 


६-परिचारा 
७|७१।३ अज बिज्ञान रूप रूप बल घामा । **' १,२,३,४,५-बल; ६,७- 
गुन 
४७७१५ अगुन अदश्न गिरा गोतीता।.. _*** १,३,४;४-अरदश्र;२,६,७- 
सबदरसी अनवद्य अजीता । अदम; (अदंभ); १,२,३५ 
४,५,६-सबदरसी;. ७- 
समदरसी 
७|७१॥६ निर्मम निराकार निरमोहा | “० १,२,३,४,३-निर्मम/ः ६-- 
निमल,; ७-निरमम 
५७|७२ जथा अनेक बेष धरि, *** १,२,३२,४:२,६-अनेक' * * 
नृत्य करै नट कोइ ।. सोइ सोइ; ७-अनेकन  ** 
सोइ सोइ भाव देखावे, जो जो 


अगपुन होइ न सोइ | 
७|७२।४ जत्र जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा | *** १,२,३,४,४,६-दिसिश्र म ; 


७-भ्रम दिसि 
७|७३ निगुंन रूप सुलभ अति, “-*१;२,७-जान नहिं; ३,४,५, 
द सगुन जान नहिं कोइ ६-न जानहि 
७७४ व्याधि नास हिस जननी, *» ३,४)५,६-गनत; १,२,७- 


गनत न सो सिझु पीर गन 
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७]७४ तुलसिदास झेंसे प्रभुहि, *** १,२,२,४,५५७-भजहु; ६- 
कस न भजहु म्रम त्यागि । भजसि 
७।७५ लरिकाइ जहाँ जहूँ फिरहि, *** [३ |,२-लरिकाईं ;३,४,५५ 
तहँ तहँ संग उड़ाउ । ६,७-लरिकाई 
७७५ एक बार अति संसब; _ **' [३॥,२,३-अति सैसव; ६- 
चरित किए रघुबीर । अतिसे सब; ४,३-अतिसय 


.. सब; ७-अतिशय सुखद 
७।७४।१ रामचरित सेवक सुखदायक |. *** १५९,३,४,५,७-सेवक; ६ै- 


सेवत 
७]|७६ उर आयत शअ्राजत बिब्ध, 5 ३३५३ ,४,५,९-चीर,६-- 
बाल बिभूषन चीर । वीर | 


७।७६। ६ बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा । ** १,२,३,४,५-मोहि होति) 
६,७-चरित होत मोहिं 


छ|जवट राकापति घपोड़स उञरहि, ह अं: ढ २, रे ,४:४,५-उश्रहिं ; 
ः द '. _तारागन समुदाइ। ७-उगहि 
७।७८।१ असेहि हरि बिनु भजन खगेसा । **' [?|,२,३,४-हरि बिनु; 
द ५ ,६;७- बिनु हरि 
७।७८।८ तहँ म्ुज़ हरि देखो निज पासा। **' १,२३,४,५-मभुज हरि; ६ 
द रा ७-हरि भुज 
७।७६ ब्रह्मलोक लगि गएउ में, -** १,२,३,४,३,९-चितएउ 
है चितएड पाछु उड़ात | ७-चितवत 
७।|७६ सप्ताबरन भेद करि “* १,३,४,५,६-जहाँ. लगे 
जहाँ लगे गति मोरि | गति; २-जहाँ लागि; ७- 
जहूँ लगि गति रहि 
७|८० एक एक ब्रह्मांड महुँ, ““* ३,५,६-रहौं;४-रह्ों;१,२- 
द रहो बरष सत एक | रहों ; ७-रहे 
७|८०।४ सब प्रपंच तहँ आने आना |. *** १५सरेन्आने;। ४३)४- 
| है हि ....... आनई; ६- आनहि 
७८०४ देखेडँँ जिनस अनेक अनूपा ।_*** १,२,३,४;१,६-जिनस ,७- 


.. जिनिस 


"6: था 


4 मानस पाठमेद 


७।८०|६ अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । 
सरजू मिन्‍न मिन्न नर नारी | 
७।८०|७ दसरथ कौसल्या सुनु ताता | 


७|८०।८ देखौं बाल विनोद अपारा । 


७।८१ भिन्‍न भिन्‍नु में दीख सबु, 
अति बिचित्र हरि जान | 
७८१ सोइ सिसुपन सोइ सोमा, 
सोइ क्रिपाल रघुबीर । 
भ्रुवन भुवन देखत फिरौँ, 
प्रेरित मोह समीर ।॥ 
७८१४ देखों जन्म महोत्सव जाई । 


७|८5३ सुनि सप्रेम मम बानी, 
देखि दीन निज दास । 
७।८३।६ आजु देउ सब संसय नाहाों। 


७|८३।६ मगति हीन गुन सब सुख अओसे | **'* 


७८४ जेहि खोजत जोगीस मुनि, 
प्रभु प्रसाद कोउ पाव । 


७।८५॥३ मम साया संभव संसारा | 


७।८५॥६ तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । 


७|८१।७ जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । 


* १,२,३,६-निनारी '' “सरऊ; 


४, ५४५ ७-निद्ारी '* 'सरजू 


. १,२,३१४,३,६-“सुने ताता; 


७-कोंसल्यादिक माता; 


(सुनु माता) 
१ "० ड २्‌, ३,४५४, ३-अपारा; 


६-उदारा 


कक ,२,३,४,४)७-में दौंख 


सब; ६-सब्र दीख में 


* १,२,३,४,५,६-सोइ; ७- 


सो; १,२,२३२,४,५;७-समीर; 
६-सरीर 


* १,२,३ ५-देखोँ;. ४,७- 


देखउ ; ६-देखेउ 


*. १,२,३,४,५,३६-मम बानी; 


७-मस बैन बर 
१,२,२,४,४,७-सब; ६-तव 
१,२,३-सब सुख ओसे; ७- 
सुख सब केसे; ४,३,६-सब 
सुख. केसे 


११२, ३२ ४३४. ६-जेहि; ७-जो 


* १,२,३,४,५,७-संसारा; ६- 


परिवांरा 
१,२,३,४,४५,६-पुनि;। ७- 
अरू 9 


| की ३, है. की हब ७-जेहि गति 


मोरि न; २,६-भगति मोरि 


. मानस अनुशीलन १५२ 
७।८५।६ सभ जीव॑ंहु सम प्रिय मोहि सोई ।_ १,२-सभ जीवहु; ३,६,७- 
सब जीवहु; ४,५-सब जीवन 


. ७|८६।५ जद्यपि सो सब भाँति अयाना १, २, ३, ५-अयाना; ७- 
। ग्रजाना; ६-सयाना 


७|८६।७ अखिल बिस्व यह मोर उपाया। *** १,२,३,४,४,७-उपाया; ६- 


मम उपजाया 

७।८६।८ भजहि मोहि मन बच अर काया । १,७-भजहि; २, ३, ४,५- 
भजइ; ६-भजे 

७|८७ पुरुष नपुंसक नारि वा, "** १,२,३ ४,३५,७- वा* * "स्व; 


जीव चराचर फोइ | स्व भाव. ६-नर' "भक्ति 
७८७१ सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहीँ | **' १,२-सुमिरेस मजेसु; ३,४, 
द ५-सुमिरेहु भजेहु; ७-सुमि- 
रसु भजसु; ६-सुमिरि स्वरूप 


७८८ जेहि सुख लागि पुरारि, ““* १,२,३,४,२,६-जेहि; ७-जो 
असुभ वेष कृत सिव सुखद । द 

७|प८पण सोई सुख लवलेस, ”** 2१,२,३,४,५,६ -सोई सुख; 

जिन्हे वारक सपनेहु लहेउ | ७-सो सुख कर; १,२,३,४ 

ते नहिं गनहि खगेस, ५-ते नहि गनहि; ६-तें 

. ब्रह्म सुखहिं सजन सुमति | नहिं गनें; ७-सो नहिं गने 

७।८८।५ बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा ।_ १,२,३,४,५-जाहि | ७-जाहि; 

हा ६-जाइ 
७|८६ बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, *“' १,२; हे; ४५ ४६, ७-कि'** 


ज्ञान कि होइ बिराग बिनु। लहिश्न; ६-न' * 'लह॒हि 
गावहि बेद पुरान, 


. खुख कि लहिआ हरि भगति बिनु । 
७|८६ चले कि जल बिनु नाव, *** १,२,३ मरिश्र; ४,५,७- 
कोटि जतन पचि पचि मरिअ | मरिय; ६-मभरे 


७८६।१ बिनु संतोष काम न मसाहीं।_*** १५,२,३-काम न, ४,५,६,७- 
नफाम 


श्प्रे मानस पाठभेद 


७।६० बिनु विस्वास भगति नहि, **' १,२,३,४,३५,७-न रामु; ६- 
तेद्दि बिनु द्रवहि न रामु । क्रि राम; १,२, ३,४,५-जीव 
राम कृपा बिनु सपनेहु, न लह; ७-जिव कि ले; 
जीव न लह बिश्रामु । &६-मन न लहहि 
७६० भजहु राम रघुबीर, . _ ”* १,२,३,४,५,७-रघुवबीर; ६- 
करुनाकर सुंदर सुखद । रणधीर 


3ी€ ० | ्‌ निज मति सरिस नाथ में गाईं | हक १,२,३ 0 5 $ ४. ५ 3० गाईं* कक 
,-- खगराई।. खगराई; ६-गाया' * *खग> 


राया 
७।६०।२ कहेउ न कछु करि जुगुति विसेखी ।"*' १,२,३,४,३५,७-बिसेखी “* 
के ज देखी । देखी; ६-बिसेखा'' देखा 
७।६ १ ससि सत कोटि सुस्तीतल, “** १,२,२:५,७-सुसीतल; ६- 
समन सकल भव त्रास | सो सीतल 
७६१२ तीरथ अमित कोटि सम पावन । ४" १,२,३,४,३४,६-सम; ७- 
नाम अ्रखिल अध पूण नसावन | सतत; १३२-पूग; ३,४,५५ 
६,७-पुज 
७।६१।६ बिस्नु कोटि सम पालन कर्ता। “ १,२,३,४,५,५-सम;७-सत 
७६ १।८ भार घरन सत कोटि अहीसा ।_ *** २,४,१,६-७-मार १,२- 
धरा 
७[६२ निरुपम न उपमा आन; 5" १,२,३,४)५,७-राम निगम; 
राम समान रामु निगस कहे । ६-निगमागस 
७|६२ प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, “** १,२,३,४,५,७-पुनि; ६-तें; 
.. सप्रेम सुनि सुख मानहाँ | 
७।६२ संतन्ह सन जस कछु सुनेउ , “** १, २, ३,४,५,७-सुनाएउ , 
तुम्दहहि सुनाएउ सोइ। सुनायो 
७६२ तजि ममता सदमान... ““* १,२,३-सीता रवन; ४,५; 
भजिश्र; सदा सीता रवन | ७-सीता रमन; ६-सीता 


मानस अनुशीलन .. १५४४ 


७६२।२ श्री रघपति प्रतापु उर आना । *** १,२,३.७-रघुपति प्रताप;३१- 
क्‍ क्‍ रघुबर प्रताप; ३,४-रघुपति 


प्रभाव 
७।६२॥३ ब्रह्म अनादि मनुज करि साना । “*' १,२.३,४,५,६-माना; ७- 
जाना 
७।६३ ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि; ““* १,२,३,४,५-प्रसंसि। ७- 
सीस नाइ कर जोरि | प्रसंसे; ६-प्रसंसेउ 
७।६३ प्रभु अपने अविवेक ते “** १,२,३,४,५७-बूकौं;  ६- 
मा बू्ो स्वामी तोहि । पूछो 
७।६३।६ मुधा बचन नहि ईस्वर कहई। *** १, २,३,४;५४-सुधा' * 'सोउ; 
सोड मोरे मन संसय अह ६,७-मृषा' * सो 
७६४ प्रभु तव आश्रम आए, . * १,२,३-आए; ४-आएँ ; ४५, 
मोर मोह श्रम भाग | ६-आए डे; ७-आयउ 
७।६४।१ बोलेउ उमा परम अनुरागा ।_*** १.२,३-परम; ४,४,६,७- 
सहित... 
७।६४।४ सब निज कथा कहां सं गाई। *“**' १, २, ३,४,१५,६,७-सब*' * * 


कहाँ में; (अब * सुनावौ) 
७।६४।५ जप तप समख सम दमत्रत दाना |" १,२,३,४,५,७-मरख सम दम 
ब्रत; ६-त्रत मख सम दम | 


७६४ पाट कीट ते होइ,... “** १,२,३,४,५ तेहि तें; ६,७- 
हु तेहि ते पाटंबर रुचिर । ताते क्‍ 
“'७|६५।२ जो तनु पाइ भजे रघुबीरा | “** १,२,७-भजै; ३-भजिश्न;४, 
| 9 ६-भजिय 
७|६७ कलि मल ग्रसे घर्मं सब; ** १,२,३,४)४,६-पग्रसे; 3-ग्रासे 
लुप्त मए सदग्रंथ । ११२,२,४-लुप्त: ७-लुपुत;४- 
हे 
७७६।१ श्रुति बिरोध रत सब नरनारी ।_ “* २१,२)३,४,४,५-सब; ६,७- 
ब्रत। 
७६७२ द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । ** १,२,३,४,६-बेचक; ४,७- 
. बंचक 
७।६ ७६जो कह भूठ मसखरी जाना। . ** १,२,३,४,३,७- कह; ६-करि 


-७[६७।७ कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी *** १,३.४,५-ज्ञानी सो बिरागी; 
'- ५ .. २-ज्ञान बेरागी; ६,७-ज्ञानी 
बैरागी 


श्पूपू | मानस पमेठद 


७।६८ तेइं जोगी तेह सिद्ध नर, ““* १,२,३,४,४,७-जोगी; ६- 

पूजिति कलिजुग माहि | तापस;१,२-पूजिति; ३-पुज्य 

द ते; ४,५, धपूज्य ते;७-पूजित; 

७६८ जे अपकारी चार, “** १,२,३,४,+-मान्य तेइ; ६- 
तिनन्‍्ह कर गौरव मान्य तइ्‌ | मान्य बहु; ७-मान्यता 


७६५८३ दव बिग्र श्रुति संत विरोधी । *** १,२:३+४४४-देव ब्रिप्र श्रुति; 
द ७-देव बिप्र श्रर; ६>बेद 


बिप्र शुरू 
७|६८॥६ गुरु सिष बघधिर अंध का लेखा । **' १,३,४,१,७-का; २-क; 
६-फकर 
७।६८।८ उदर भरै सोई धम सिखावहि।. * १,२,३,४,५-घधर्म; ; ७- 
ः धरम; ६-जश्ञान 
७।६६ कौड़ी लागि मोह बस, ““* १-मोह; २३३,४,३,७- 
करहि बिप्र गुर घात । लोभ; ६-कारन लोभ 
७।६६।३ आपु गए अरु तिन्‍्हहूँ घालहि,  *** १,२,३:४,५,७- तिन्हहूँ; 
जे कहूँ सत सारग प्रतिपालहि । ओऔरनि । १,२,३)४)४- 


जे कहें ; ६-जो कहें; जे 
कछु | ११२-सन्मारग; रे, 
४,४५६,७-सत मारग 


७।६६॥६ नारि सुई गृह संपति नासी | “'* १,२,३,४,४,७-गह; ६० 
घ्र 
७।६६।६ सूद्र कराई जप तप ब्रत नाना ।_*** १,२,३,४-नाना; ४,६,७-- 
द दाना 
७१०० भए बरन संकर कलि द १,२,३,४,५-कलि; . ७- 
भिन्न सेतु सच लोग । कली; ६-सकल; (कलिहि) 


७१००।१ विषया हरि लीन्हि रही बिरती | **' १,३,४,७-हरि लीन 
रही; ६-हरि लीन रही; 
द के २-हरि लीन्हि न रही 
७१०० कुक्ञबंति निकारहिं नारि सती । **' १,२७-कुलवंति; ३,४, 
द ५४,६-कुलबंत 


मानस अनुशीलन १५६ 


७१००४ सुत मागहिं मातु पिता तब लौं | *** १-मागहिं३ २,३,४)३,९५ 
अबलानन दीख नहीँ जब लो | ७-मानहि; १.२,३५,४,५, 
द ७-अबलानन दीख नहाँ; 

६-अबला नहिं डीठ परी 


 ७।१००७ नहिं मान पुरान न बेदहि जो | *** १,२,३ ४,१५७-पुरान न; 


६-पुराननि द 
'७|१००।६ गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी । **' १,२,३,५४५७-दूषक; ४,६- 
क्‍ दूषन 
७१०१ देव न ब्रषहिं धरनि पर, “** १,७-बरघहिं; २,३,४,५- 
बए न जामहि धान | बरखे धरनी | १,२,४ ५, 
७-बए;॥ र३-बये; ६-बोए 
'७|१०२ सुनु ब्यालारि कालकलि: .. *** १,२,३,४,३-काल कलि; 
मल अवगुन आगार | ६,७- कराल कलि; ११२, 
गुनों बहुत कलिजुगकर. ३,४,५,७-बहुत कलिजुग 
.... बिनु प्रयास निस्तार ॥. फर;६-बड़ तो कलिकाल के 
'७१०२ कृत जुग त्ेता द्वापर, “** १,३,४,४,९ै-द्वापर; २, 
पूजा मष अरू जोग | ७-द्वापरहु; द्वापर समें) । 
जो गति होइ सो कल्लि हरि, १,२,३,४)५४,७-हरि; ६- 
द . नाम ते पावहि लोग ।. बिपे 
७१०२८ कलि कर एक पुनीत प्रतापा। *** १,२,३,४,४ ७-कर; ६- 
क्‍ जग 
७।१०३।१ नित जुग घम होहिं सब केरे । *** १,२,४,५-नित; ३,६,७- 
3 
'७|१०३।५४ कलि प्रभाव बिरोध चहु ओर । **' १,२,३,४,५,७- प्रभाव; 
द ६-सुभाउ 


७१०३७ काल धर्म नहिं ब्यापहि ताही | **' १,२,३,४,२,७ - धर्म ' ** 
रघुपति चरन प्रीति अति जाही । ताही**'अति जाही; ६- 
के कम *'तेही"* 'रति जेही 
७१०५ गुर नित मोहि प्रबोध, ““* १, २, ३, ४, ५, ७-नित 
दुखित देखि आचरन मम |. मोहि प्रबोध; ६-मोहि 

द नित्य प्रबोध 


श्पूछ मानस पाठभेद 


७।१०५।५ हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ । *** १,२,५, ७-कहूँ; २, ४- 


कहें; ६-फको 
७|१०५॥११ सब कर पद प्रहार नित सहई । *** १,२.३,४,४३७-पद; ६-८ 
प्ग 
७।१०५।१२ मारुत जड़ाव प्रथम तेहि भरई | **' १,२, ३; ४,३, ७- उड़ाव 
पुनि लूप नयन किरीटन्हि परई।. “''पुनि दृप नयन किरी- 


टन्हि; ६-छड़ाइ' ''दूप 
किरीट पुनि नयनन्हि 


७।१०५।१४ खल सन कलह न भल नहिं. **' १,२,२,४)१५ ७-न _भल 
प्रीतिी। नहि; ६-संग"“*नहीं भल 


प्रीती । 
७।१०६ एक बार हर मंदिर, “** १.२,३,४,५,६-मंदिर; ७- 
द जपत रहेठँ सिव नाम | मंदिरहु; ( मंदिरहि ) 
७१०६ सो दयाल नहि कहेउ कछु, “* १,२,३,४,३५७-सो; *-शुरू 


उर न रोष लवलेस । 
७।१०६।२ अति कृपाल चित सम्यक बोघा ।*" १५,२,३,४,३७-चित; एै८ 


उर; ( गुरु ) 

७।१०६।७ सप होहि खल मल मति ब्यापी ।' ** १,२,३,४५-होहि;७-होहिं; 
६-होहु 

७|१०७ बत्रिनय करत गदगद स्वर, -** १,२,२,४-स्वर; ५,६,७- 


समुझ्ति घोर गति मोरि | गिरा 


७१०७७ चलल्कुंडलं अ सुनेत्रं विशाल । **" १,२,२ ,४३४-पअ्रू सुनेत्रं; ७- 
प्र त्रिनेत्रं; ६-शुश्र नेत्र 


७१०८ जाँ प्रसन्न प्रभु मो पर, “** १,२,३,४,५,६-प्रभ्ु मो पर; 
द नाथ दीन पर नेहु । ७-अति मोहि पर;१, २, २,४, 
निज पद भगति देइ प्रभु, द प्‌ू-भगति देइ प्रभु; ६-पत्म 


. पुनि दूसर बर देहु॥.. भक्ति दृढ़; ७-भगती देह प्रभु 
७१०८ तिहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, *** १,२,२,४,५,६-तेहिं; ७-ता; 
कृपा सिंधु भगवान ।. ११२१३,४,४,७-करिय; दै- 

फीजिए 


मानस अनुशलीन 


७|१०८ साप अनुग्रह होइ जेंहि 
नाथ थोरेह्दी काल । 


७|१०८।५ ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी । 


७|१०८।६ मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि, * 
जन्म सहस अवस्य यह पाइहि । 


७|१०गाप८ सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना | 


७|१०८।११ सुनु मम बचन सत्य अब भाई *** 


हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई | 
७१०६ सुनि सिव बचन हरषि गुर, 
एवमस्तु इति भाषि । 
बिंधि गिरिं, 
जाइ भएउ में ब्याल । 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु, 
क्‍ तजेउ गए कछु काल | 
७१०६ सिव राखी श्र्‌:ति नीति, 
ग्ररु भें नहिं पावा क्लेस । 
७|१०६।३ चमे देह द्विज कै में पाई । 


७।१०६ प्रेरित काल 


७|१०६।४ खेलों तहूँ बालकन्ह लीला | 


७।१०६।११ कहहि सुनौं हरषित खगनाहा ।' 


७।१०६।१३ छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी । 


७११० गुर के बचन सुरति करि, 
राम चरन मन लाग | 


कक के 


श्श््प्य 


“** १२,३,४,३५,५,७-जेहि; ६- 


ज्यों 
कल $ ९५ ३२५ ४, *.; ६-मोहि; 
-मस 


' १,२,३,४,३,७-जाइहि; ६- 


जाई; १ $२-अंवस्य; ३,४,४, 
द ६,७-अवसि 
* १,२,३-प्रवाना; ४५,५,९, 
प्रमाना 


१५ २; ३३ ४,३१५ ७-अव''' 
तोषन; ६-अति' * *तोषण 
१,२,३,४,५,७-इति;६-तब 


१ $ २ »२ ,४)५५७-बिधि; की 
सुबिंधि;६-सुबिध्य; १,२, रे, 


४,५,६ सो; ७-सोउ 


'** १,२,३,४,५,७-सिव राखी; 


६-सिव असीस 

१,२,३,४,५-चम ;७-चरम; 

४)६-ध्म 

“** १,३,४,४०तहूँ; २-तह;६, 
७-तहाँ 

* १,२,३,३,५,७-हरधित; ६- 
हरषों 

* १,२,३,७-ईपना;। ४,४- 

 ईर्षना; ६--इषना 

के १,२)२१४)३,७--वरन सन 
लाग; ६-चरित अनुराग 


भर 


 शष्ह मानस पाठमभेद 


७|११० तब में कहा कृपानिधि, : *** १ ,२,३,४,१,६-कृपानिधि:; 
द तुम्ह सबज्ञ सुजान । ७-क्ृपायतन; १,२,३,४,४- 
सगुन ब्रह्म अवराधन; अवराधन; ७-अवराधना;६- 
मोहि कहहु मगवान । आराघना 
७।११०।१ कहे कछुक सादर खगनाथा | *** १,२,३,४,५,७-कहे, ६-क्रह्मौ 
७।११०।६ सो त॑ तोहि ताहि नहि भेदा । “ १,२,३,४,५,७-तैं; ६-तई 


७११०७ निगुन मत मम हृदय न आवा।"** १,२,३,४,५, ९-मम;७-सो हि 
७।११०।१० सोइ उपदेस कहूहु करि दाया ।*** १,२,३,४,५,७-कहहु; ६- 
करहु 
७|११०।१२ खंडि सगुन मत अगुन निरूपा।'*' १, २; ३; ४, ५,७-शअ्रगुन 
निरूपा; ६-निर्गुन रूपा 
७।११०।१४ सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए । *** १,६-किए; ५-किये; २,३, 
उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिए।  कीये''हीये ७-कियहू"** 
हियहू; १,२,३,४,५,६-उपज; 
६-ऊपजै; १,२,२३-शानिन्ह; 
द ४,५५६, ७-ज्ञा निहेँ 
७।१११।१६ अति संघरषन जो कर कोई। **'* १,२,३,४,५-जाँ कर; ७-जो 


अनल प्रगठ चंदन ते होई । कर; ६-जो करें; १,२,३,४, 
द ४५७- चंदन; ६-चंदनहु 
5. 6 हा लि ए ५ 
१११ क्रोध कि द्वत बुद्धि बिनु, १,२,३,४,४,५-क्रोध कि दत 
द्वेत कि बिनु अज्ञान । बुद्धि बिनु; ६-द्वेत बुद्धि बिनु 
क्रोध किमि 


७ १११२ परद्रोही की होहि नि्ंका ।. **' १५,२,३-की होहिं, ४,५-की 

होइई; ६,७-कि होइ 
७।१११।५४ भव कि परहि परमात्मा विंदक “** १२ :२+४)४-परमात्मा ; ६, 
सुखी की होहि कब्रहुँ हरिनिदक | ७-परमातम; १,२-की'*' 
हरि; २,४,५, ७-कि' * हरि; 

६-कि' * ' पर 

११११० अध कि पिसुतनता सम “** १,३,४,५-पिसुनता सम; 
कछु आना । २,६,७-बिना तामस 


मानस अ्नुशीलन के १६० 


७।११२ निज प्रभ्म मय देखहिं जगत, ““* १,२,३,४,४,६-केहि सन; 
केहि सन करहि विरोध ।. ७-का सन 
७।११२]३ मन बच क्रम मोहिं निज निज जाना। १,२,३,४,१५७-बच क्रम; 
ह॒ क्रम बचन 
७११४ रिषरि मम महत सीलता देखी । *** १,३ ,४,२-महत; २,६,७- 
हु सहन 
७।६१२।६ हरघित राम मंत्र तब दीन्हा । *** १,२,३,४,५,७-तब;६-मोहि 
७।११२।१६ बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे | *** १,२,३,४,५५७-वसिहि ६-. 
बसहु 
७।११३ जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि, “** १,२,३,४,१,६-जेहि; ७-जे;- 
सुमिरत श्री भगवंत | ( जा )$ १,२,२,४,४-बसब 
द पुनि; ६-बसहु गे; ७-बसहु 
पुनि 
७।११३।४ हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहाँ। *** १,२,३,४,५,६-हरि; ७-प्रभु 
७।११५ न तु कामी बिषया बस, “** १,२;३,४,४-बिषया बस; 
बिसुखु जो पद रघुबीर । ७-विषया विबस; ६-जो 
ः विषय वस 
७।११५ सोड मुनि ज्ञान निधान, **' १,२,३,४,५ ,७-सोउ *' बिबसः 


मृगनयनी बिधु सुख निरषि | प-सो' ' 'बिकल 
बिबस होइ हरि जान, 
 नारि बिस्व माया प्रगठ | 


७॥११५॥२ पन्नगारि यह रीति अनूपा । *** १,२,३,४)४,६-रीति;। ७- 
नीति 
७११६ जो जाने रघुपति क्रिपा, “** १,२,३,४,४-जो जाने; ६,७- 
सपनेहु मोह न होइ । जाने ते द 


के 


७३११६ ओरो च्ान भगति कर, १,२,३ »४)३-सुप्रबीन; ६-सो द 
भेद सुनहु सुप्रबीन |. प्रबीन;७-परबीन; १,२३,४; 


जो सुनि होइ राम पद, ५-अबिछीन; ६,७- अवछीन 
प्रीति सदा अबिल्लीन । 
७।११६॥१ सुनहु तात-यह अकथ कहानी । **" १, २, ३, ४, ५,६,७-तात; 
समुझत बने न जाइ बखानी।.. (नाथ):११२,३,४,४,९-ज।इ- 


७-जात 


मानस पाठमेद १६१ 


७।११६।६ सात्विक श्रद्धा पेनु सुहाई। “'' १,२,३,४,५,७-सुहाई; ६- 
लवाई 

६।११६।११ भाव बछ सिसु पाइ पेन्हाई। *** १,२,३,४,१ ७-पाइ; ६-घेनु 

७।११६।१४ दम अधार रजु सत्य सुबानी ।"*" १९२,३,४,१,७-अधार; ६- 


सुधार 
७।११६।१६ बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ।**" १,२,३,४,५ ७-सुभग; ६ 
सुपरम 
७।११७ तब विज्ञान रूपिनी, ““* १,२,३,४,५-रुपिनी; ६- 
बुद्धि बिसद छत पाइ | स्वरुपिणी; ७-निरुपनी 
७|११७ जातहि जासु समीप ““' १,३,४,३,६-जासु; २,७- 
जरहि मदादिक सलभ सब | तासु 
७११७२ तब भव मूल सेद श्रम नासा । *** १,२,३ ,४,३,७-सेद भ्रम; 
क्‍ ६-देह भ्रम 
७।११७।४ तब सोइ बुद्धि पाइ उ जियारा । *** १,२,३, ४, ५, ६-उ जि- 
उर गृह वेठि ग्रंथि निरुआरा ! यारा' * 'निरआरा;. ७- 


उजियारी  ' 'निरुआरी 
७)११७४ छोरन ग्रंथि पाव जा सोई।_ *** १,२१३,४,१,७-सोई; ६- 


कोई 
७११७८ कल बल छुन्न करि जाहि समीपा।_ १,२,३-जाहि: ४,५,६, 
द ७-जाइ 
७११७६ होइ बुद्धि जो परम सयानी ।  **' १,२,३,४, ५, ७-सयानी 
द - जानी | “''जानी;७-सयाने"*“ जाने 


७११७।१ ० जा तेहि बिप्न बुद्धि नहि बाधी ।*** १,२, ३, ४; ५५ ७-बिघ्न 
बुद्धि; ६-बुद्धि बिघ्न 
७।११७।१२ ते हठि देहि कपाठ उधारी।  *** १,२,३,४,५,७-ते; ६- 


तेहि . 

७)११७।१६ तेहि विधि दीप को बार बहोरी ।** १,२,३,४,५,७-ब'र; ६- 
करे. 

७।१ १८ तब फिरि जीव बिविधि बिधि; . 77 १,२,३, ४, ५; ७-बिबिधि 


पावै संसति क्लैल।.... विधि; ६-सुबिबिध बिधि ._ 


१६२ मानस अनुशीलन 


- 09११८ कहत कठिन समुझत कठिन, “” १,२,४-साधत; ३,४६५ 
साधत कठिन अनेक | ७-साधन; १,२,३,४,५, 
ड्ोइ घुनाक्षर न्याय जाँ, ७-जाँ, ६-ज्यों 
द पुनि प्रत्यूह अनेक | 
७११८॥१ ज्ञान पंथ कृपान के धारा | ““* १,२,२,४,११३-पंथ; ७- 
। क पंथ 


७१ १८।४ राम भ्जत सोइ मुकुति गोसाई | *** १,२,४,४; $-भजत; ३- 
क्‍ भजन; ७-भगति 
७।११६।५ प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। *** १,२,३, ७४, ५, ७-प्रबल; 
६-अचल 
व >> हक २ नी 
७।११६॥।१२ सुगम उपाय पाइवे केर।'* 'भट सेर | १,२,३,४,५,७- केरे 
भेरे; ६-केरो' * 'भेरो 
७।११६।१६ अस बिचारि जोइ कर सतसंगा | *"" १५२, ३:४,४,६-जोइ; ७- 
जेइ; (जो ) 


७|१२० कथा सुधा मथि काढ्हि, 5 5 00385 4085 ७-कादुह्वि 
भगति मधुरता जाहि । ६-काढिये 

७।१२०।६ कहहु कव॒न श्रध परम कराला | “** १,२५३,४५५, ७-कराला:; 
६-कृपाला द 

७।१२०।१० ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी । ** १,२,५-सुम; ३,४,६,७- 
सुख द 

७|१२०।११ होहि विषय रत मंद मंदतर । *** १$,२,३, ४; ५, ७-होहिं; 

क्‍ ६-हो इ 

५ किरिच ५ + सशक लेही किक 

७१२०।१२ काचुई बदले ते लेही। *** १,३,४,१;७-ते; २-जे; 
६-जिमि 

७।१२०।१३ संत मिलन सम सुख जग नाहाीँ।**' १,२,३,४,५ जंग; ७- 
क्‌छ 


७१२०१६ भूज तरू सम संत कृपाला। ““* १,२,३,४,५-मभूर्ज तरू** 
परहित निति सह बिपति बिसाला | निति; ६,७-भूरज तरू; 

| ३,६-नित; ७-निज 
७।१२०।२० दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । “*' १,२,३,५,४--उदय; ४,६- 
द हृदय; १९, २, ७-अनर थ, 
क्‍ द ६-आरत; ३,४,५-आरति 
७(१२०।२६ मोह निता प्रिय ज्ञान मानु गत । ... १,२,३,४,५, ७-गत; ६-मत 


मानस पाठभेद 


७१२०।२८ जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा ।** 


१६३ 


छः 


१ ४ २३२,४५५४५७-जिन्ह ते 
६-जेहि ते; ( जिहि ते ) 


७।१२०।२६ तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ।*** १,२,३,४,५-तिन्ह ते; ६- 


दंभ कपट मद मान नेहरुआ | 


७।१२१ नेम धम आचार तप, 
ज्ञान जज्ञ जप दान । 
भेषज पुनि कोटिन् नहि, 
रोग जाहि हरिज्ञान । 
७।१२१।१ एहिब्रिवि सकल जीव जग रोगी।' *' 
७।१२१।२ मानस रोग कछुक में गाए। 
इहि सब्र के लखि बिरलेन्द पाए | 


७|१२९।६ सद्‌ शुर बेद बचन बिस्वासा *०० 


तेहि ते; ७-जेहि ते 

१,२, ३, ४; १-डमरुआ:; 
७-डहरुआ; ६-हकरुआ; 
१,२,३-नेहरुआ; ४,५,६, 
9-नहरआझा 


/ शहर है रे ञ् ४५ ४५ ६-ज्ञान ७० 


७-जोग; १,२१३ ,४,५- 
कोटिन्ह; ६-कोटिक; ७७ 
कोटिहु 

१,२,२,४,५,७-जग; ६-जड़' 
१,२,३,४,५,६-गाए; ७- 
गाई' "पाई; *,२,३,४,४- 
ह्हि; . ६-हीहिं; ७-है; 
( होहि ) 

१,२, रे ,४)५;६-बेद ; ७-वेद 


७।१२१|७ अनूपान श्रद्धा मतिपूरी ।_*** १,२,३,४,५,७-मतिपूरी; ६- 
द ' अति रूरी 


७।१२१।८ एहि त्रिधि सल्लेहि सो रोग नसाहाँ”| 


७१२१ १८ अंधकारु बरु रबिहि नसावै। *** 


७१२२ बिनु हरि मजन न भव तरिआ्ल,  *“*' 
येह सिद्धांत अपेल । 
७।९२२।३ मोहि से सठ पर ममता जाही | *'* 


७४१२३ चरित सिंधु रचुनायक, 
. थाह कि पावै कोई । 


१,३-भमलेहि सो रोग; ४, 
थ ,६-भलेहीं रोग; ७-भलेहि 
कुरोग; २-भलेहि रोग 
१५२, २ ,४५५५ ७-र बिहि; ६- 
ससिहि क्‍ 
१,९१२-तरित्र; ४,५,७- 
तरिय; ६-तरहिं 

१,२,३ ,४,५३६-मोहि से;७- 
मोहिते. ( मोते ) 


““” २१,२,३१४:५-रघुनायक; ७- 


रघुनाथ कर; ६-रघुबीर के 
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७।१२३।१ सुमिरि राम के गुन गन नाना । *** १,२१३,४)४५६-के; ७-कर 


७१२४ जासु नाम मव मेषज, ““* १,२,३,४,५;७-घोर;६-ताप 
हरन घोर त्रय सूल । १,२-मोहि पर सदा रहो राम; 
सो कइृपाल मोहि तो पर, ३,४,५५६-मो हि तोहि पर सदा 
सदा रहौ अनुकूल ।।.. रहहु; ७-मम तुम्ह पर सदा 
रहहु 


की. हे, 


७।१२४।३ मोह जलधि बोहित तुम्ह भए ।" ** १, २, ३, ४, ४-भए" ' 'दए; 
हा न पल ६, ७-भयेऊ' ' "दयेऊ 
७।१२४।४ मो पहि होइ न प्रति उपकारा ।**' १, २, ३, ४; ५, ६,७-पहिं; 
द ( पर 2) 
७।१२४।७ कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ।'** १,२,३-परि; ४, ५, ७-पै; 
६-पह 
७।१२४।८ पर दुख द्र्वाह संत सुपुनीता |" १, २५ ७-संत सुपुनीता ; 
३,४,५; ६-सुसंत पुनीता 
७।१२६।४ सोइ कबत्रि कोतिंद सोइ रनधीरा ।***१, २, ६-सोइ; “'सोइ ३, 
४,५, ७-सो **' सो 
७१२६।५ धन्य देस सो जहँ सुरतरी। “* १,२,३,४५-देस सो जहँ;६, 
७-सो देस जहाँ;(सुदेस जहाँ) 
७१२६|७ धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ।**' १,२,३, ४, ५, ७-सोई; २- 
का जाको ; ६-सो 
७।१२७।४ यह न कहिय पठही दृठ सीलहि।' ** १, २, ३, ४, ५५ ७-कहिय 
सठही; ६-कहीजे सठ 
७१२७६ राम कथा के तेइ अधिकारी । **' १,२-तेइ; ३,४,५,६,७-ते 


७।१२८ राम चरन रति जो चह, “** २,२१३:४-चह; ६, ७-चहै; 
अथवाँ पद निर्बान ।. ४-चहँ; १,२,३,५-करौं;४, 
भाव सहित सो येहि कथा, “*' ७-करे; ६-करहि 


करो अवन पुट पान । 
७१ २८।१ कलिमल सम॒नि मनोमल हरनी ।"** १,२,३,४,५,७-समनि; ६- 
हरनि 
७।१ २८। ३ रघुपति भगति केर पैँथाना। ** १,२,३,४,२,६-पंथाना; ७- 
कक पथ नाना द 


मानस पाठमभेद श्द््पू 


७|१२८।४ अति हरिक्ृरपा जाहि पर होई। *““* १,२,३,४,५,७-जाहि; ६- 


जासु 
६।१२८।४ मन कामना सिद्धि नर पावा। **' १, २, ३,४,१,६-पावा ** 
'''गावा | गावा ७-पावे' * 'गावे 
७।१२८।७ सुनि सब कथा हृदय अ्रति भाई। _*** १,२,३,४,३६,७-सब;६-सुभ 


७।|१२६।८ ताहि मजिअ मन तजि कुटिलाई ।*** १, २,-मजिश्र; . ३, ६- 
| भजहि; ४३ ,७-भजिय 
७|१३० दारुन अबिद्या पंच जनित, *** १,२,३,४,१-शी रघुबर; 


बिकार श्री रघुबर हरे | १;७-श्री रघुपति 
७।१३० तिमि रघुनाथ निरंतर, “** १,२,३,५,७-रघुनाथ निर॑- 
श्रिय लागहु मोहि राम। तर, ६-रघुवंश निरंतरहिं 


लनटनतानननभकन “लनभननकभ-अममनन+म >रकरसाजरनती, 


रामचरितमानस की कुछ अर्धालियाँ जो किन्हीं प्रामाणिक प्रतियों में नहीं 
मिलती उनका संकेत इस प्रकार है-- 


बाल कांड 


१|७७।४ सुनत रिषिन के बचन भवानी । बोली गूढ़ मनोहर बानी । 
द भा० १,२,३:४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
 १।२३६।६ चले सकल ग्रह काज बिसारी | बाल जुबान जरठ नर नारी । 
भा० १,२, २ ,४;४५७:छ- में है; ६-में नहीं है 
१।२६१।७ रही भुअ्रन भरि जय जय बानी । धनुष भंग घुनि जात न जानी । 
भा० १,२,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
१।२६३।६ सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिवस पद्दिराय न जाई। 
भा० १ २, ३१४,५,७;८-में है; ६-में नहीं हे 
१] २८१।७ देव एक गुन धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे । 
भा० १,२)३,४)५,७;८-में है; ६-में नहीं है 
१।३२४।२ जाइ न बरनि मनोहर जोरी | जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी । 
राम सरीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं | 
द भा० १,२,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
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अयोध्या कांड 


*२।१।२ सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजस सुनि अ्रतिहि उछाहू । 
भा० २, २,४,५, ६ ,७- में हे ट्-म नहीं हे 
२।४।३ प्रमुदित मोहि कहेउ' गुर आजू। रामहि राय देहु जुबराजू। 
भा० २,३,४,५,६, ७-में है; ८-में नहीं है. 
२।७।६ बार बार गनपतिहि निहोरा । कीजै सफल मनोरथ मोरा | 
के आगे ७-में है; भा० २,३,४,१५,६,८-में नहीं है 
२।१६।४ कीन्हिसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू | फिरि न नवइ जिमि उकठि कुकाठ | 
भा० २,३,६-में है; ७-में नहीं है 
२।२८।५ गयेउ सहमि नहिं कछ कहि आवा । जनु सचान बन रपटेउ लावा | 
भा० २,३,४,५,८-में है; ६,७- ने नहीं है 
२।५६।६ बहु विधि विलपि चरन लपठानीं | परम अभागिनी आपुदि जानी । 
. भा० २,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
२।६२|७ अस कहि सिय रघुपति पद लागी | बोली बचन प्रेम रस पागी | 
के आगे ७-में है; भा० २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
२।८७।४ सहज सनेह विबस रघुराई | पूँछी कुसल्ल निकट बैठाई | 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है. 
२।१७२।७ तीनि काल तिभुवन जगमाहीं | भूरि भाग दसरथ सम नाहीं | 
के आगे ७-में है; २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
राधपर।१ *। “४ “5 । राम सनेह मुधा जनु पागे | 
द लोग बियोग बिघम बिष दागे | ***  ** कह 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
. २१८४७ केहि न भाव सिय लछिमन रामू | सब कहँ प्रिय हिय सदा सकामू 
के आगे ४-में है; मा० २,३,४,१५,६,८-में नहीं है 
२२०१६ निंदहि आपु सराहि निषादहिं | को कहि सकइ बिमोह त्रिषादहिं । 
४ भा० २,३,४,५,६,८-में है; ७-में नहीं है 
२११७२ कह गुर बादि छोमु छुलु छाँड़ | इहाँ फपट करि होइश्र भाँड् । 
. भा० २,२,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
| सहित समान्ञ उछाहू । मिलिहहिं राम मिटिहि दुख दाहू | 
. भा० ३,४,१,७,८-में है; २,६-में नहीं है 





२।२२४।२ मरतहि 


मानस पाठमेद १६७ 


२।२४५४॥।२ *** हे शक | अरध तजहिं बुध सरबसु जाता | 
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिय. लषन सीय 'रघुराई । 
सुनि सुबचन दरषे दोउ श्राता ।| ४: है *] 

भा० २,३,४;४,६,७-में है; ८-में नहीं है 

२।२७८।४ *** 2 | जनु महि करति जनक पहुना 

तब सब लोग नहाइ नहाई | *** कक अं 
भा० २,३.,४,५.,६ ,७-मं हूं; हज नहीं है 


२।२६०।६ “'* पा । रिषरि धरि धीर जनक पहि आए । 
राम बचन गुर दृपहि सनाए | ़ 
भा० २,३,४,३५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।२६५।२ गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रविकुल दीपा । 
भा० ३,४,५,७,८-में है; २,६-में नहीं है 
२।३२४।७ भरत रहनि समुकनि करतूती । भगति विरति गुन बिमल विभूती। 
भा० ३,४,४.७,८-में है; २,६-में नहीं है 
आरण्य कांड 
[ इस कांड में काशिशज की प्रति में बहुत से ऐसे अंश हैं जो श्रन्य 
किसी प्रामाशिक्र प्रति में नहीं मिलते । उनके लिये देखिए. 'रामचरित मानस - 
के क्षेपक' शीषेक लेख,पत्रिका, सं० १६६८ अंक ३ प्ृू० २३३--२४० ] 
३।४० दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग |। 
भा० १, २, ३, ४,५,६-में है; ७-में नहीं है 





किष्किधा कांड 
४।२५॥।२ सब मिलि कहहि परसपर बाता । बिनु सुधि लए करब का भश्राता । 
भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं है 
४।२५।६ पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीँ। मरन भएउ कछ संसय नाहीं। 
अंगद बचन सनत कपि बीरा । बोलि न सकृहिं नयन बह नीरा | 
छुन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन फहत सब भए.। 


हम सीता के सधि लीन्हे बिना | नहिं जैहँ जुबवराज प्रबीना | 
भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं है 


श्द्द मानस अनुशीलन 


४।२६।२ आजु सबहि कहूँ भछन कहऊेँ | दिन बहु चलेउ -अहार बिनु मरऊँ | 
कबहूँन मिले भर उदर अह्दरा । आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा। 

ह भा० १,२,३,४,१,६-में है, ७-में नहीं है 

४ २६।६ कपि सब उठे गीध कहँ देखी | जामबंत मन सोज बिसेखी | 
भा० -१,२, ३,४;४,६-में है; ७-में नहीं है 


अम्जूअका्ातकककाम्म्यक.. स4७७७७७७१माइ३: जप माफिाइकापलााकी 


लंका कांड 
लव निमेष परवानु जुग बरघ कलप सर चंड | 
भजसि न मन तेहि रामकहुँ कालु जासु कोदंड | 
भा० १,२,५,६-में यह दोहा श्लोक के पहले है; ३,४,७-में श्लोक के बाद है 
६।१५ अस वबिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अ्रहिवात न' जाइ | 
भा० १,२, ३,४५५ ७-में है; ६-में नहीं हे 
६|३४ फोटिन्ह भेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ | 
भपटहि ठरै न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ। 
भा० १,२, ३,४,५,७-में है; ६-में नहीं है 
६।३८।७ हरपित राम चरन सिर नावहि । गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि | 
भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं है 
६।७०।७ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर | हेठ दाबरि कपि भालु निसाचर | 
भा० १२, ३,४,४-में है; ६,७-में नहीं है 
६।७४६ मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई | जेहि छीजे निसिचर सुनु माई । 
भा० ९, २, ३, ४,५-में है, ६७-में नहीं है 
६।७५।१ जाइ कपिन्द सो देखा बेसा | आहुति देत रुधिर अ्ररु मैंसा । 
भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं है 
६।८८।४ चंचल तुरग मनोहर चारी | अ्रजर अ्रमर मन सम गति कारी | 
भा० १,२,३,४,५-में है; $,७-में नहीं है 
६|११६ जहं जहँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम | 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम । 
भा० १,२, २,४,५, ६-में है; ७-में नहीं है 


मानस पाठमभेद श्द्ृह 


उत्तर कांड 


७9|२६।५ काल करान ब्याल खग राजहि | नमत राम अकाम ममता जहि। 
लोभ मोह म्ग जूथ किरातहि | मनसिज करि हरिजन सुखदातहि । 
भा० १,२,३,४,५,७-में है; ६-में नहीं है 


७१२५४ गिरिजा संत समागम सम न लाम कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न होई सो गावहिं वेद पुरान | 
भा० १,२,३:४, ५-में हैं; ६,७-में नहीं है 


रामचरितमानस के पाठभेद का मूल उद्गम वा अंतिम स्वरूप, आधारभूत 
मानी गई इन्हीं दस पोथियों! को लेकर चला है। सातों कांडों के पाठ- 
भेद के संकेत इस प्रकार समाप्त होते हैं। पर इन कुछ निरदेश किए गए 
स्थलों से पाठभेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारण कि जिन स्थलों 
में समी ( आधारभूत ) पोथियों का पाठेक्य है वे इस सूची में नहीं आा 
सके हैं ओर वे मारके के पाठ हो सकते हैं। ये तो रामचरितमानस के परखने 
के कुछ चावल मात्र हैं। शुद्ध रामचरितमानस का नमूना तो एक यत्नपूर्वक-- 
बिंदु विसग तक--संशोधित प्रति ही हो सकती है । ऐसी संशोधित प्रतियों 
का निकलना अरब अत्यंत आवश्यक है ओर इसके लिये संगठित प्रयत््त होना 
चाहिए.। रामचरितमानस हिंदी पढ़ीलिखी जनता का नेतिक भोजन बन 
गया है। प्रति वष--नई फसल की नाई--इसके नवीन शुद्ध, उत्तम पर 
सुलम पस्करणों का निकलना बढ़ती हुई जनता की माँग की पूर्ति के लिये 
'नितांत आवश्यक हैं। जब तक यह नहीं होता हिंदी के हिमायतियों के लिये 
कलंफ की, हिंदी प्रकाशकों के लिये निंदा फी ओर हिंदी जनता के लिये 
दुर्भाग्य की बात समकनी चाहिए। तब तक श्रावण शुक्ला सप्तमी? वा 
धश्यामा तीज? के दिन चित्र पर माला फूल सजाकर कोई जलसा कर लेना, 
कुछ रो गा लेना अपनी हृदयहीनता तथा विचारशून्यता के विज्ञापन के 
अ्रतिरिक्त ओर कोई अथ नहीँ रखता | 





१--देखिए, पूृ० ४३ 


रामचरितमानस के प्राचीन क्षेपक 


[ प्रस्तुत निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ४६, अंक ३ खंवत्‌ १६६८ में प्रका- 
शित हुआ है। पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य ये--सर्व॑ श्री केशवप्रसाद मिश्र, 
वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मनारायण आचाये, कृष्णानंद ( संपादक )। | 


रामचरितमानस में ज्षेपक कब से जोड़े जाने लगे, इसका कोई सफल 
अनुमान नहीं किया जा सका है; पर इतना अवश्य है कि क्षेपकरचना की 
मूल मनोबवृत्ति गोसाईं जी के प्रति श्रद्धांजलि थी। जिस प्रकौर हम आज 
अपने नेत्यिक पाठ की स्तोत्र-कुसुमांजलि तैयार करने के लिये भिन्‍न 
भिन्न स्थानों के सुंदर, सुललित श्लोक एकत्र करते हैं, उसी प्रकार मक्तों ने 
रामकथा से संबंध रखनेवाले समी वर्शनीय विषयों को रामचरितमानस में 
स्थान देना चाहा | इसी से क्षेपकों फी रचना प्रारंभ हुई होगी | 

रामचरितमानस के संपूर्ण क्षेपक एक साथ नहीं बने | ये समय समय पर 
भिन्न भिन्न जनों द्वारा रचे गए हैं | संपूर्ण रामचरितमानस की सबसे प्राचीन 
पोथी, जो देखने में आई है वह, सं० १७०४ वि० की काशिराज की प्रति है । 
इसे पं० रघू तिवारी ने काशी में ( लोलाक कुंड के समीप ) लिखा था । 
इसमें यर्याप्त मात्रा में स्ेपकों का समावेश हे--विशेषतः आरशय कांड में | 
रघू तिवारी केवल प्रतिलिपिकार थे, क्षेपक इनके रचे हुए नहीं हैं। जिस 
प्रति से आपने लिखा था, वह सं० १६४० वि० के बाद की लिखी हुई 
होगी ओर बहुत संभव है, उस पोथी के लेखक ने ही छेपकों की रचना 
की हो । पर इन्हींने सब क्षेपक नहीं रचे; क्योंकि काशिराज की प्रति में 
सुरसरि महि आवन की कथा, 'सुलोचना सती प्रकरण,” “लव-कुश कांड? 
इत्यादि नहीं हैं । 


दूसरी और तीसरी प्राचीन पोथियाँ, जो देखने को मिलती हैं, क्रमशः 

सं० १७२१ वि० तथा सं० १७६२ वि० की लिखी हैं। पर इन दोनों में 
ग्रयोध्याकांड के 'तापस प्रकरण? फो छोड़, जिसके संबंध में इस लेख में 
आगे विचार किया गया है, एक भी ज्षेपक नहीं है ओर इनके पाठ आपस 
में मिलते हैं। ये दोनों पोथियाँ भागवतदासजी के संग्रह में थीं और अपनी 
गोलावाली प्रति' छुपवाते समय उन्होंने इनका उपयोग किया था। सौं० 

१७२१ वि० की प्रतिलिपि जिस पोथी से की गई थी वह मी सं० १६५० वि० 
के बाद गोसाईं जी के जीवनकाल के लिखें ग्रंथ की ही प्रतिलिपि रही होगी | 


१-दै० छ० ४३ । 


२७४ मानस अनुशीलन 


प्राचीन हस्तलिखित रामचरितमानस के स्फुट कांडों में शरावशकुंज का 
बालकांड ओर राजापुर का अयोध्याकांड विशेष उल्लेखनीय है। इन 
पोथियों में भी क्षेपक नहीं हैं। इन पोथियों के पाठ प्रामाणिक माने जाते 
हैं। इनके पाठों में जो कुछ तिभिन्नता है, वह पोथी के मूल स्वरूप के 
कारण नहीं, वरन्‌ लेखक की लेखन शैली या उसके दोष के कारण है । 
राजापुर के अयोध्याकांड में 'तापस प्रकरणः--२॥१०६।७ से २।११०।६ 
( 'तेहि अवसर एक तापस आवा? से 'मुदित सुअसन पाइ जिमि भूखा! 
तक ) एक खट्कनेवाली बात है। सभी प्राचीन प्रतियों में यह मिलता है। 
यही कारण है कि बिलकुल श्रप्रासंगिक और उखड़ा हुआ होने पर भी 
लोगों ने इसे ग्रहण किया है। राजापुर की प्रति को कुछ भक्तगण गोसाई' 
जी के हाथ की लिखी पोथी का अवशेष मानते हैं। उसमें तापस प्रकरण 
की अवस्थिति होने के कारण भी अधिकांश पोथियों में इसे स्थान मिला है । 
यह तापस कोन था, इसके बारे में बड़ा मतभेद है। 
( १ ) कोई इसे 'तापसी रूप से रावन बध का सदेह संकल्प' कहते हैं। 
( २ ) कुछ लोग “अग्नि! कहते हैं। 'तेजपुंज' और “छथित” दोनों 
अग्नि के धर्म हैं। ये अग्नि देवता अलज्ञषित वेष से सदा साथ रहे ओर 
समय समय पर तत्परता दिखलाते रहे; जैसे-- 
प्रभुषदु घरि हिय अनल् समानी |” 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति हृढ़ाई !” 
वनगमन के समय अयोध्या से &ंगवेरपुर तक सुमंत साथ रहे । उनके 
लोटने पर, <ंगवेरपुर से यम्नुना पार होने तक निषादराज साथ रहे । अब 
इनके भी लौठने पर अग्निदेव आए. और सदा साथ रहे | इनकी बिदाई 
नहीं कही गई है। पंथ चलने में तीन व्यक्तियों का चलना निषिद्ध बतलाया 
गया है | 
( रे ) कुछ लोग इन्हें चित्रकूट में निवास करनेवाला अगस्त्थ ऋषि 
का शिष्य” मानते हैं । | पा 
(४ ) कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं कामदनाथ चित्रकूट वन ही 
भगवान्‌ से मिलने आया है-- 
“चित्रकूट अप श्रवन सुनि जमुन॒ तीर भगवान | 
बालि बिराजा वेष धरि गयो लेन अवगान ॥” 
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( ५ ) कुछ लोग इस तापस को स्त्रयं गोसाई' तुलसीदास मानते हैं। 
यमुना के दक्षिण कूल में राजापुर बसा है। जब भगवान्‌ रामचंद्रजी वहाँ 
"पहुंचे और -- 


सुनत तोर वासी नरनारी। 
धाए त्िज निज काज़ बिसारी!। 
तो अपने निवासस्थान के इन लोगों के दोंड़कर मिलते समय गोस्वामीजी 
ध्यानावस्थित हो गए और स्वयं मी मन से, श्रपनी जन्मभूमि में, यमुना तट 
पर॑ पहुँच गए | ऐसी अवस्था में जिस प्रकरण को छोड़कर गोसाई' जी प्रभु 
से ( ध्यान में ) मिलने गए थे, उसका यथातथ्य वर्णन हनुमानजी ने लिख 
दिया, 'ताको गोसाइ जी ने नहीं मिठाया ताते ग्रंथ में रहि गया है |?" 
इस तापस प्रकरण के अप्रासंगिक होने में तो कोई संदेह ही नहीं तथा 
उपयुक्त पाँचवें अनुमान के अनुसार यह गोस्वामीजी के हाथ का लेख भी 
नहीं । अ्रतः इस अंश को निःसंकोच निकाल सकते हैं। 
चाहे राजापुर की प्रति में गहीत होने के कारण अथवा उस बीच की प्रति 
में ग्हीत होने के कारण जिससे स्वयं राजापुर की प्रति उतारी गई है, यद्रपि 
जहाँतक समझ में आता है राजापुर की प्रति गोस्वामी के हाथ की लिखी नहीं है *, 


ऑन निलिनननलननननगिग धनानिल भा तिल नमी +नाननत 
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१--देखिए, तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकांड सटीक, टीकाकार हरिहर 
असाद, प्रकाशक अविनाशीजत्ाल, आर्य यंत्रालय, काशी, सं० १८३७,ए० १०३ । 
द २--इस संबंध में डाक्टर माताग्रसाद गुप्त का लेख देखिए, जिसमें इस 
विषय का विवेचन हे--हिंदुस्तानी ', अक्तबर, १६३८; पृ० ३६७ | 

'तापस प्रकरण के अ्रदण करने से भी ह राजापुर की प्रति का गोस्वामी जी 
'के हाथ का लिखा न होना सिद्ध होता है । 

राजापुर की प्रति गोसाईजी के हाथ को लिखी नहीं है, इसका एक प्रमाण 
यह भी है कि इसमें निम्नलिखित चोंपाइयाँ कम हैं, जिनके अभाव में कथा- 
प्रसंग का तारतम्य नहीं बनता | सभी अन्य प्राचीन प्रामाशिक पोयियों में ये 
अर्धाल्ियाँ हैं, राजापुर की प्रति में नहीं हैं --- 
१-सकल्ल सुकृत म्रति नरनाहू | राम सुज्स सुतरि अतिद्दि उछाहू ॥२१।२ 
-अख्जुदित मोहिं कहेड गुरु आजू | रामद्दि राय देहु जुबराजू ॥॥२।४/३ द 
ई-कोीन्देसि कठिन पढ़ाइ कुपादू | फिरि न नवे जिमि उकडठि कुंकाठू ॥२।१६ 
४-सहज सनेह बरनि नहिं जाई | एँछी कुसल निकट बेठाई ॥२।८७। 
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तथापि यह 'तापस प्रकरण? सभी प्रामाशिक प्रतियों में अपना लिया गया है ॥ 
भाषा भी गोसाई' जी की भाषा से मिलती-जुलती है। ओर, इतने दिनों से 
प्रायः सभी प्रामाणिक कही जानेवाली प्रतियों में भी गहीत होने कारण अब 
तो यह प्रकरण केबल प्राचीनता के बल पर चल रहा है। 

पर यह बात नहीं कि कोई ऐसी पोथी ही नहीं जिसमें यह प्रकरण न 
हो | इस्तलिखित कोई प्राचीन पोथी तो अभी नहीं मिली पर ऐसी प्राचीन 
छुपी पोथियाँ, जो हस्तलिखित की प्रामाशिकता रखती हैं, अ्रवश्य देखने में 
आती हैं जिनमें यह प्रकरण नहीं है। जिन प्राचीन छपी पोथियों में यह प्रकरण 
नहीं है वे ग्रवश्य ही प्रामाशिक हस्तलिखित पोथियों पर अवलंबित हैं । 


निम्नलिखित पोधियों में तापस प्रकरण नहीं है-- 
१, सं० १६०४ वि० छुपी पोथी जिसे आगरे के पं० बद्रीलाल ने राम- 
घाट, काशी के काश्मीरी यंत्रालय में छुपवाया था। ( अयोध्याकांड पृ० ६१ ). 
२, सं० १६२० वि० की छुपी पोथी जिसे श्री श्यामसुंदरदास सेन ने 
बड़ी बाजार, कलकचा के सुधावषण यंत्रालय में छुपवाया था| ( आ० १६ ) 
३, सं० १६२६ वि० ( १८६६ ई० ) की छुपी पोथी जिसे पं० रामजसन 
मिश्र ने लाजरस मेडिकल हाल प्रेस, काशी में छुपवाया था। ( अ० १५६ ) 
४, सं० १६३० वि० ( अक्तूबर १८७३ ई० ) की छुपी पोथी जिसे मुंशी 
नवलकिशोर ने लखनऊ यंत्रालय में छपवाया था। ( अ० २०१ ) 
५, सं० १६४० वि० की छुपी पोथी जिसे शिवचरन ने भदैनी काशी के 
दिवाकर छापेखाने में छुपवाया था | ( आऋ० ५४० ) 


लत नलनकलगललनननिन किलर 3-५+अम ५०५००५०५५०५० फाकंन-नभनन 334 3 भ+- कगार» पट भमीकनक, 


७-राम सनेद्द सुधा जनु पागे । लोग बियोग विषम विष दागे ॥१।१८३। १ 
६-कह गुरु बादि छोम छुल छाँडू । इहाँ कपट कर होइद्दि भाँड ॥२।२१७॥ 
कि किक किक शा । अरध तजहि बुध सरबस जाता । 

स्द्व कानन गवनहु दोड भाई | फेरिय रूषन सहित रघुराई ॥ 

सुनि सुबचन हरपे दोड आता ।******* 22705 के व ० ० व के || 
य्य- “77777 7 । जनु माह करत जनक पहनाईं ॥ 

तब सब छोग नहाह नहाईं । **-१८१*१११००-०-"-"२।२७८।७ 
2-४ "77३८० ४८६०० ८ रिषि घरि धीर धीर जनक पहि आए । 

रास बचन गुरुनपहिं सुनाए । '"***"****-**--* २।२६०।५ । 
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६, सं० १६४१ वि० ( अप्रेल श्य८४ ई० ) की छपी पोथी जिसे मु शी 
नवलकिशोर ने अपने कानपुर य॑ंत्रालय में छुपवाया था | ( आ० ६७ ) 

७, सं० १६४४ वि० की छपी पोथी जिसे बापू इरसेठ देवलकर ने बंबई 
में अपने छापेखाने में छुपवाया था | ( अ० ५७ ) 

८. सं० १६४८ वि० (१८६१ ३० ) का छुपा ग्राउस का अ्रेंगरेजी 
अनुवाद जिसे उन्होंने सेघ्ुश्लल के यूनियन प्रेस, कानपुर में छुप्वाया था | 
( अ० ६३ ) 

६, सं० १६४० वि० ( १८६३ ई० ) की छुपी पोथी जिसे पं० गंगाराम 
मिश्र संगर ब्राह्मण कपूरथला ने मु शी नवलकिशोर प्रेस,लखनऊ में छुपवाया । 
( ञअर० २०२ ) 

१०, सं० १६७० वि० ( १६१३ ३० ) की छपी पोथी जिसे श्रीमंत यादव 
शंकर जामदार ने मराठी अनुवाद सहित पूना के वेद्यक पत्रिका छापेखाने में 
छुपवाया । ( अ० इ८रे ) 

११, सं० १६८७ बि० की छुपी पोथी जिसे श्री रामदास गोड़ ने हिंदी 
पुस्तक एजेंती कलकत्ता से छुपवराया था । ( श्र० २१२ ) | 

१२, सं० १६६२ वि० ( १६३५ इ० ) की छुपी पोथी (द्वितीय संस्करण) 
जिसे बाबा हरीदास ने लाला गोरीशंकर साह द्वारा शुक्ला प्रिंटिंग व 
लखनऊ में छुपबाया था । ( अ्र०श८८ ) 

१३, एक छुपी पोथी जिसे पं० हरिप्रकाश भागीरथ ने निर्णशयसागर 
प्रेस, बंचई से छुपवाया था । ( अ० ६१ » 

इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्रकाशित पोथियों की देखकर यह निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की एक शाखा तो 
अवश्य ही ऐसी रही है जितमें तापस प्रकरण को स्थान नहीं था। इस 
अंश के प्रत्ञित मानने के पक्तु में निम्नलिखित तक भी उल्लेखनीय हैं-- 

क-यह प्रकरण स्वंथा अग्रासंगिक और असंगत है । द 

ख-किसी पौराणिक कथा से इसकी पुष्टि नहीं होती । द 

ग-संपूर्ण रामचरित मानस फी पग्रंथसंख्या मिलाते समय इसको ग्रह 

करने से प्रामाशिक प्रतियों की ग्रंथसंख्या में अंतर पढ़ता है। 
ग्राउस साहब का मत है कि या तो इसे स्वयं योस्वामी जी ने बाद को 
जोड़ा हो या पहले लिखा हो ओर बाद को काट दिया हो, अथवा गोस्वामी: 

९२ द 
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जी के बाद किसी भक्त ने ज्षेपक रूप से इसकी रचना की हो । इस ग्ंतवाली 
उपपत्ति के पक्त में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

१-तांपस प्रकरण पूरे एक दोहे का है। इसमें एक दोहा ओर आठ 
अ्रधालियाँ हैं | यह २।१०६।६ के बाद और २ै५॥११०।७ के पहले घुसा है | 
समी प्रामाशिक प्रतियों के अनुसार ग्रंथसंख्या मिलान करने पर विदित 
होगा कि अ्योध्याकांड में 'तापस प्रकरण”! को लेकर ३२६ दोहे है । 
पर जितनी भी प्रामाणिक प्रतियाँ हैं--सं० १७०४ की, सं० १७२१ की; 
सं० १७६२ की, छुकनलाल की तथा भागवतदास कौ-- धभी में अंतिम दोहे 
की संख्या ३२५ ही मिलती है और इन सब प्रतियों में दोहा संख्या १६६ 
के आगे दोहे की संख्या नहीं लगाई गई है । यह कार्यवाही 'तापस प्रकरण” 
के आगे की गई है, पहले नहीं । यह देखते हुए. कि तापस प्रकरणुः का 
एक दोहा पहले बढ़ा है | लोगों ने दोहा संख्या १६६ के आगे दोहा संख्या 
नहीं लगाई, जिसमें अंत में दोहासंख्या ३२५ ही उतरे । 

२--अयोध्या फांड में आठ अर्धालियों के बाद एक दोहा और हर 
पश्चीसवें दोहे के स्थान पर एक छुंद और एक सोरठा है। ऐसा क्रम संपूर्ण 
श्रयोध्याकांड में दीख पड़ता है। पर 'तापस प्रकरण? के थ्रा जा ने से इस क्रम 
में व्यतिक्रम हो जाता है। 'तापस प्रकरण? के पहले तो उपयुक्त नियम ठीक 
चला पर उसके आगे आनेवाला छुंद, जो सं० १२५४ पर पइना चाहिए. था, 


सं० १२६ पर आता है। द द 
३---अयोध्याकांड का विषय विभाजन किया जाय तो प्रकट होगा कि अंत 
के १४६ दोहों में “भरतचरित”, मध्य के १४ दोहों में “दशरथमरण” तथा 
अथम १४५ दोहों में 'औ्रीरामचरित” कहा गया है। यह देखकर कि अयोध्या- 
कांड में 'मरतचरित” १४६ दोहों में है ओर “श्रीरामचरित” केवल १४५ दोहों 
: में, भावुक भक्तों ने एक दोहा और जोड़कर इसे पूरा कर दिया, जिससे 
'भरतचरित' से कम न रह जाय । एक दोहा जोड़ तो दिया, पर उन्होंने 
गोसाई जी फा आशय यह न समझा कि अयोध्याकांड में 'भरतचरित! को 
बिशेता है | अ्रयोध्याकांडवाली फलश्रुति में भी भरत ही की विशेषता है । 


अल ततालकीनिनक नल ५०-२०३०॥#३००१९०शगचपकन-+ नल क पा ननक निया लि ++++ ० ,२२७--3२३३०++७३+#कछकनक् 


१--देखिए रामचरितसानस ( विजयानंद जिपादी ) ३७५ । 

२--भरत की महिमा ऐसी ही है-- क्‍ 

. भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि राम व सकद्धि बखानी ॥ . 
रा० २।२८।२ 


मानस के प्राचीन क्षेपक १७६ 


सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि सन अगम जम नियस सम दस विषम ब्रत आचरत को | 
दुख दाह दारिद दंभ दूषधन सुजल मिस अपहरत को । 

लकाल तुलसी से सठन्हि हृठि राम सनमुख करत को | 


भरत-चारत कारें नेम तुलसों जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद्‌ प्रेम अवसि होइ भव-रस-बिरति ॥ 


४--इस तापस का गोस्वामी तुलसीदास होना सबसे अधिक संभावित 
है, क्योंकि अन्य कोई--अग्नि, चित्रकूट, अगस्त्य-शिष्य--मानने में उसकी 
पुष्टि अन्य किसी पोराशिक कथा से नहीं होती । पर तापस को गोसाई' 
जी मानने में खटकनेवाली बात यह है कि € तापस-वेष में ) गोसाई'जी 
सबसे--राम से, सीता से, लक्ष्मण से--तो स्वयं मिले और निषादराज से, 
जो इन लोगों के साथ थे, इस प्रकार मिले कि पहले निषाद ने दंडवबत्‌ 
किया, तब राम-सनेही जानकर गोसाईं जी उनसे मिले--- 

'कोन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेड मुदित लखि राम सनेही । 

इस अर्धाली से यदह्द लक्षित होता है कि यदि निषाद रामसनेही न होता 
तो केवल रामचंद्रजी के साथ होने से गोस्वामीजी का ब्राह्मण तनु नीच 
निषाद को स्पर्श करने में सकुचता | प्रचलित सामाजिक मावना भी यही 
हो सकती है। पर ऐसा करना तुलसी के स्वभाव के स्वंथा प्रतिकूल है-- 


वीजभ- नल ततिगशणणए।णए।खण।णय।य। पट कि नतक लत /नलतन__ 


निखिल विश्व को “बदर? तथा आमल्क! वत्‌ देखनेबाले कुलपूज्य गुरू 
वशिष्ठजी की मति भी सरतमहिमा का अवगाहन न कर सकी थी --- 


भरत महा महेमा जल्लरासी । झुनिमते तीर ठाढ़ि अबला सी ॥। 
गा चद्द पार जतन बहु हेरा । पावति नाव न बोद्दति बेरा ॥२।२५४९।२ 


इसके अतिरिक्त भरतचरित का प्रसंग आरण्यकांड के ६ दोहे तक चला 
गया है; अतएब अयोध्याकांड की प्राचीन प्रामाणिक पोधियों में इति नहीं 
लगाई गई है । 

१--दे ० रामचरितमानस , ए ० ३२१ | 


श्प्र्० मानस अंनुशीलन 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंदी सब के पद्‌ कमल सदा जीरि जुग पाति ॥ 
देव दूनुज नर नाग खग प्रत पितर गंधवें। 
बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सब || 
आकर चारि लाख चोरासी । जाति जीव जल नम थल बासी ! 
सीयराममय सब्र जग जानी । करो प्रनाम जोरि जुग पानी ।॥|' 
तुलसी जाके बदन नें धोखेहु निकसत राम । 
ताके पग की पगतरी मेरे तनु को चाम। 
आपु आपुने ते अधिक जेहि प्रिय सीता राम | 
ताक्के पगर को पानहीं तुलसी के तनु चाम ॥२ 
अब तनिक सोचने को बात है कि जिसका स्वाभिमान यह कहकर 
बिलकुल' गल गया था--त्रह निषाद से मिलने के समय पहले उससे दंडवत्‌ 
कराने के लिये कब्र जीवित रहा होगा | इसके अतिरिक्त 'तेजपुज”, “मिलेउठ 
मुदितः प्रति अहंमन्यतासूचक शब्द गोसाइईजी अपने लिये न लिखते । 
(५) इस प्रकरण के काव्यांग पर विचार करने से प्रकट होगा कि 


राम सप्रेम पुलकि उर लाबा। 

परम रंक जनु पारस पावा। 
में प्रक्रममंग दोष है। 'रंकः ओर “पारस”? क्रमशः राम और तापस दोनों 
पक्ष में लग सकता है। इस अर्धाली का सहज स्वाभाविक अर्थ करने पर 
४रंक? राम पक्त में शब्दसंगति के अनुकूल पढ़ता है, पर भगवान्‌ को कभी 
दरिद्र की उपमा नहीं दी जा सकती | यदि कहें कि भगवान्‌ भक्त के प्रेमवश' 
उससे मिलने के लिये ऐसे लालायित हो रहे थे जैसे दरिद्र दाम के लिये 
होता है तो इसमें बड़ा भारी दोष है । मक्त पारस” कदापि नहीं हो सकता; 
यह गुण तो परमात्मा का ही है, जो गुन अवशुन नहिं चितवत कंचन करत 
खरो ।! गुसाई जी ने अन्यत्र भी सत्र भक्त को वा भगवान्‌ के इच्छुक को 
ही दरिद्र ओर रंक की उपमा दी है और यही उचित है-- 











३--दें ० रामचरितमानस, ० 
२--तुल्सी ग्रथावद्ली भाग २, पृ० १३ । 
३--तुलसी अन्थावल्ी भाग २ पृ० (०८८ 
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सुख विदेहकर बरनि न जाई । जनम द्रिद्र मनहूँ निधि पाई ॥१।३०७४ 
दिए दान विप्रन्ह बिपुल पूणि गनेस पुरारि। 
मुद्ति परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥ १३४५ 
प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई। रंक घनद पदबी जनु पाई ॥२५१४५ 
बरनि न जाइ द्सा तिप्हकेरी। लहि जनुरंकन्हि सुरमनि ढेरी ॥२१११५ 


भइ सुदित सब ग्रामबधूटी । रंकन्हि राय रासि जनु लटी ॥२११६॥८ 
कद्‌ मूल फत्न भरि भरि दोना । चल्ते रंक जबु लूटन सोना ॥२११७२ 
हरपाह नर्राष रास पद्‌ अंका। मानहु पारस पाएउ र॒का ॥२।२३७।३ 
गहि पद त्ञगे सुमित्रा अंका। जनु संपत्ति मेंटो अति रंका ॥२२४४॥३ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि ज्ञोमिहिं जिमि प्रिय दाम्र । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ल्ागह ग्लोहिं राम ॥७१३० 


भगवान्‌ दरिद्र क्यों होने लगे ? यह तो 'काम, कामी” का ही धर्म है; 
चाहे वह “काम? भगवान्‌ के लिए. हो चाहे किसी सांसारिक भोग के लिए । 

आगे एक परिशिष्ट में काशिराज की प्रति से रामचरितमानस के प्राचीन 
क्षेपकों को क्रमानुसार एकत्र उपस्थित किया जाता है। उन अंशों के क्षेपक 
मानने का मुख्य कारण यह है कि बाद की प्रतियों--सं० १७२१ तथा 
सं० १७६२ की प्रतियों--में उनका अ्माव है। मागवतदासजी ने भी उन्हें 
ग्रहण नहीं किया है ओर जिन भक्त परंपराओं में रामचरितमानस की 
प्रामाशिक वाचना चली आती है, उनमें भी उनका अभाव है । उन अंशों 
में से केवल 'तापस प्रकरण! ही ऐसा है जो कतिपय प्रामाणिक प्रतियों में 
गृह्दीत है । 





प्रिशिष्ट 
( काशिराज की प्रति के क्षेपक ) 


बालकांड 
१३६१४ के आगे-- द 
सुनु गाइ कहाँ गिरीस कन्या धन्य अधिकारी सही 
नित श्रीति नूतन सुनत हरिणुन मंक्ति अनुपम ते लही |! 








श्पर मानस अनुशीलन 


रघुवीर पद अनुराग जल लोभागि बेगि बुकावई। 
येह जानि तुलसीदास मन क्रम बचन हरि गुन गावई ॥ 
कठिन काल मल असित मन साधन कछू न होइ ! 
यह विचारि बिस्वास करि हरि सुमिरे बुधि सो 

मन हरिपद अनुरागु, करहि त्यागु नाना कपटठ | 
महा मोह निसि जागु; सोवत बीते काल बहु ॥ 


अयोध्याकांड 


२१०६६ के श्रगे--_ 
तेहि भ्रवसर एकु तापसु आबा। तेज पुज लघुबयस सुहावा।. 
कवि अलखित गति बेघु बिरागी | मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 

सजल नयन तन पुलकि निज, इष्ट देउ पहिचानि। 

परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बषानि॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारस पावा || 
मनहु प्रेम परमारथु दोऊ | मिलत घरें तनु कह सबु कोऊ॥ 
बहुरि लघन पायन्ह सोइ लागा | लीन्दह उठाइ उम्रगि अनुरागा॥ 
पुनि तिय चरन धूरि घरि सीस। | जननि जानि सिस्ठु दीन्हि असीसा || 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदित लषि राम सनेही ॥ 
पिश्चत नयन पुठ रूपु पियूषा | मुदित सु असनु पाइ जिमि भूषा | 


प्रारणयकांड._ 
३।०।८ के आगे-- 
बिनु पराध प्रभु इतइ न काहू | अवसर परे ग्रसइ ससे राहू || 
जब प्रभु लीन्हर सीक धनु बाना | क्रोध जानि मा अनल समाना ॥| 
१८ के आगे--- ४ 
जिमि जिमि भाजत सक्रसुत व्याकुल अति दुख दीन ।। 
तिमि तिमि धावत रास सर पाछे परम प्रवीन |। 
बचहिं उरग बरु ग्रसे खगेसा । रघुपति सर छुटि बचब अदेसा || 
३।१।६ के आगे-- 
दूरहि ते कहि 





प्रभु प्रभुताई | भजे जात बहु बिधि समुझाई । 
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३।४के आगे--- 
जनम जमम प्रभ्नु॒ तव पद कंजा | बाढों प्रेम चकोर जिमि चंद | 
देखि राम मुनि विनय प्रनामा । बिविध भाँति पाएउ बिश्रामा | 
३॥४।१ के आगे-- द | 
जे सिय सकल लोक सुखदाता | अखिल लोक ब्रह्मांड कि माता | 
तेठपाइ मुनिबर मुनि भामिनि | सुखी भई कुसुदिनि जिमि ज्ञामिनि । 
३।४।३ के आरागे-- द द । 
जाहि निरखि दुख दूरि पराहीं | गरुड जानि जिमि पन्नग जाहीं । 
ऐसे बसन बिचित्र सुठि दिए सीय कहे आनि | 
सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि || 


३।४।१२ के आगे- 
उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहडठ सममकाइ। 
आगे सुनहिं ते भत्र तरहिं सुनहु सीय चित लाइ॥। 
३।६ के आगे-- 
मुनिहु कि अस्तुति कीन्ह प्रभु॒ दीन्‍्ह सुभग बरदान । 
सुमन बृष्धि नम संकुल जय जय कृपानिधान ॥ 
३।६।४ के आगे--- 
आश्रम बिपुल देखि मग माहीं। देवसदन नेहि पट्तर नाहीं। 
बहु तड़ाग सुंदर अवराई | भाँति माँति सब मुनिन्ह लगाई । 
तेहि दिन तहूँ प्रश्मु कीन्‍्ह निवासा | सकब मुनिन्ह मिलि दीन्ह सुपासा 
आनि सुआसत सुद्दित मन पूजि पहुनई कीन्ह। 
कंद मूल फल अभिश्र सम आनि राम कह दीन्न ॥| 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा । जो जेहि भाव सुभग बर द्वीन्हा |। 
होत प्रभात मुनिनन्‍्ह सिर नावा | आसिरबाद सबहि सन पावा॥। 
सुमिरि उस्ता सिव सिद्धि गनेसा | युनि प्रश्नु चले सुनहु उरगेंसा । 
बन अनेक सुंदर ग्रिरि नाना | नावत चले जाहि मगवाना || 
३।६।५२ के आगे-- 
| | गजंत घोर कठोर रिसाता। 
रूप भयंकर मानहु काला । बेगवंत घाएउ जिमि ब्याला।: 
गगन देव मुनि किन्नर नाना। तेहि छुन हृदय हारि कछु माना । 
तुरतहि सो सीतहि ले चलेऊ | राम हृदय कछु बिस्मै मयेऊ। 


कै; 


श्पड 


मानस अनुशीलन 


समुझा हृदय कैकई करनी | कहा अनुज सन बहु बिधि बरनी | 
बहुरि लघन रघुबरहि प्रबोधा | पाँच बान छाँड़े करि क्रोधा। 
भये क्रुद्ध लघन संधानि धनु सर मारि तेहि व्याकृल कियो । 
पुनि उठा निसिचर राखि सीतहिं सूल लेइ छाड़त भयो । 
जनु कालदंड कराल घावा विकल सब खग मृग भए है 
घनु तानि श्री रघुवंश मनि पुनि मारि तन भर्भर किए | 
बहुरि एक सर मारा परा धरनि घुनि माथ। 
उठेउ प्रबल पुनि गरजेड. चलेउ जहाँ रघुनाथ | 
ऐसेइ कहत निसाचर धावा । अ्रब नहिं बचहु तुम्हहिं मैं खावा । 
आव प्रबल एहि विधि जनु भूधर | होइहि काह कहहिं ब्याकुल सुर । 
तासु तेज सत मरुत समाना | टूठहिं तर उड़ाहिं पाषाना | 
जीव जंतु जहँ लगि रहे जेते | ब्याकुल भाजि चले तहँ तेते। 
जरा समान जोरि सर साता | &/« के ४ कक ढक कसलनकर>क *००००००५०० ढ़ 


३।६|७ के आगे -- 


तासु अस्थि गाड़ेउ प्रभु घरनी । देवन्ह मुदित दुंदुभी हनी। 
सीता आइ चरन लपटठानी | अनुज सहित तब चले भवानी । 
इहाँ सक्र जहँ मुनि सरभंगा। आएउ सकल देव निज संगा। 
गए कहने प्रभ्मु देन सिखावन | दिसि बल भेद वसत जहँ रावन | 
सुरपति संसय तम सघन रघुपति तेज दिनेस । 
रावन जीवन निसि समन बीते छुटहिं कलेस | 
सुनासीर प्रभ्न॒तेहि छुन देखा | तेजनिधान सुम्र अति वेषा। 
तुरण चारि बल मरुत समाना | रथ रबि सम नहिं जाइ बखाना | 
छिति न परस अंतरहित रहई | स्वेत छुत्र चामर &टघिर ढरई | 


 अनुजहिं प्रियह्डिं कहा सम्ुझाई | सुरपति महिसा गुन प्रभुताई । 


जेहिं कारन बासव तहँ आए | सो कछ बचन कह नहिं पाए | 
बीचहिं सुनि आइब प्रभु केरा | कहि सारथहिं तुरत रथ फेरा। 
दूरिहि ते करि प्रभ्र॒हि प्रनामा | हरषि सुरेस गएउ निज घामा 





मानस के प्राचीन ज्षेपक क्‍ श्च््श्‌ 


जें पद सरोज अनेक मुनि कर ध्यान कबहुँक आवहीं । 
ते राम श्रीरघ॒ुवंश मनि प्रश्न प्रेम तें सुख पावहीं । 
पन्नगारिं सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन । 
यह बिचारि सुनि पुनि पुनि करत राम गुन गान ।। 
डे।रेक। १६ के आगे-- 
राम सुसाहेब संत प्रिय सेवक दुख दारिद दवन। 
मुनि सन प्रभु कह आइ उठ्ध उठु द्विज मम प्रान सम ॥। 


३।४क।२० के श्रागे--- 
माया बस जग जीत्र रहहि बिवस संतत मगन | 
तिमि लागहु मोहिं प्रीय करनाकर सुंदर सुखद ॥ 


३।४फ।२१ के आगे--- 
'रामभगति तजि चह कल्याना । सो नर अधम सृगाल समाना | 


३।४क। १ के आगे--- 
मुनि प्रनाम करि कह कर जोरी | सुनहु नाथ कछु बिनती मोरी। 
३।५क।३ के आगे-- 

' आश्रम देखि महा सुचि सुंदर | सरित सरोवर हरषित भूधर । 
बनचर जलचर जीव जहों ते । बेर न करहिं प्रीति सबहीं ते | 
तरुवर बिविध बिहंगमय बोलत बिबिध प्रकार । 
बसहिं सिद्ध मुनि तप करहिं महिमा ग्रुन आगार | 

३॥६क। के आगे-- 
पाइ सुथल जल इरधित मीना | पारस पाइ खुखी जिमि दीना। 
प्रभुहिं निरखि सुख भा एहि भाँती | चातक जिमि प्राए जल स्वाती | 
३।६क। ३ के आगे-- द 
द्विजद्रोही न बचहिं मुनिराई | जिमि पंकज बन हिमि ररितु पाई। 
औै।दफक।५ के आगे -- 
भकुटी निरखत नाथ तव रहत सदा पद 
जिन डारे निज उदर भहँ ब्रिबिध विधाता 
अ्रति कराल सब पर जय जाना ।' 







श्८्६्‌ भानस अनुशीलन 


३।६क) १३ के आरगे--- अ 
जेहि जीव पर तव माया रहत तुम्हहिं संतत बिवस | 
तिन्हहु कि महिम न जान सेवक तुम्ह कहेँ प्रान प्रिय । 


३।६क।) १५७ के आगें--- 
गोदावरी नदी तहेँ बहई। चारिहु जुग प्रसिद्ध सो अहई । 

३॥६क। १८ के आगे-- 

दिव्य लता द्रुम प्रभ! मन भाए | निरखि राम तेउठ भए सुहाए। 

लपन राम सिय चरन निहारी। फानन अथ गा भा सुखकारी ।. 
३।१०।१ के आगे-- 

नाथ सुने गत मम संदेहा। भणएउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा । 

अनुज बचन सुनि प्रभु मन भाए | हरषि राम निज हृदय लगाए |. 


३।१०।६ के आगे--- 
अधम निसाचरि कुटिल अति चली करन उपहास | 
सुन खगेस भावी प्रबल मा चह निसिचर नास। 
३॥१०।१४ के आगे-- 
केहरि सम नहिं करिबर लवा कि बाज समान | 
प्रभु सेवक इमि जानहु मानहु वचन प्रमान । 


३।१०।१६ के आगें-- 

बिथुरे केस रदन बिकराला | भूकुदी कुटिल करन लगि गाला | 
३॥१०२० के आगे-- द 

नुज राम मन की गति जानी | उठे रिसाइ तत्र सुनहु भत्रानी । 
३॥१११ के आगे-- | 

एम घटा देखत घन केरी। तहूँ वासव धनु मनहु उयेरी | 


३।११। ३के आगे-- द न 
चौदद सहस सुमट सँग लीन्हे | जिन्ह सपनेहु रन पीठि न दीन्‍्हे | 
३।११॥६के आगे-- के 
निज निज बल सब मिलि कहृहिं एकहिं एक सुनाइ । 





बाजन लास जुकाऊ हरष न छृदय समाइ ॥ 


मानस के प्राचीद६ क्षेपक श्प्छा 


३॥११।१०के आगे-- 
कोउ कह सुनह सत्य हम कहहीं । कानन फिरहिं बीर फोउ अहहीं | 


भय 


एके कहा मष्ट मे रहहू। खर के आगे अस जनि कहहू । 
बहु विधि कहत बचन रनधीरा । आए सकल जहाँ रघुबीरा । 
३।१२के आगे-- 
घेरि रहे निस्चिचर समुदाई। दंडक खग मृग चले पराई । 
३।१२|७के आगे-- 
भए! काल बस मूढ़ सब जानहिं नहिं रघुबीर | 
मसक फूँक कि मेरु डर सुनहु गरुड़ मतिघीर ॥ 
३॥१२।८के आगे-- । 
आजु भयउऊ बड़ भाग हमारा । तोहरे प्रभु अस कीन्ह बिचारा | 
३।१३| १के आगे-- 
एक एक को न सभार | करे तात ग्रात पुकार | 
कोड कहे खर का कीन्ह | जो जुद्ध इन्ह सन लीन्ह | 
जाको बान अरतिहि कराल | ग्रसे आइ मानहु काल | 
३।१३।५के आगे-- द 
उमा एक निज प्रमुहिं बस पुनि उनके बड़ भाग। 
तरन चहहिं प्रद्रु सर लगे बिना जोंग जप बथाग।॥ 


8३।१५।८के ग्रागे-- 
अति सुकुूमारि पियारिं पटतर ज्ोगु न आहि कोउ | 
मैं मन दीख बिचारि जहाँ रहे तेहि सम न कोउ ॥| 
अजहुँ जाइ देखव तुम्ह जबहीं । होइह॒हु ब्रिकल तासु बस तबहीं | 
जीवन मुक्त लोक बस ताके | दसम्ुख सुतु सुदरि असि ताके। 
३।१।१०के आगे-.- 
बिनु पराध असि हाल हमारी | अपराधी क़िमि बचिहि सुरारी । 
१॥१५।१ के आगे-- 
भयेउ सोच मक नहिं बिश्रामा | बीतहिं पल मानउ सत जामा | 
३।१६।७के आगे-- ह द द 
रथ अनूप जोरे खर चारी। बेगवंत इमि जिम उरगारी। 
छुं--उरगारि सम अति बेगु बरनत जाइ नहिं उपमा कहीं । 


श्दप मानस अनुशीलन 


सिर छुत्र सोमित स्थामधन जनु चँवर सेत बिराजह्दीं । 
एहि भाँति नाथत सरित सैल अनेक बापी सोहहीं । 
बन बाग उपवन बाटिका सुचि नगर मुनि मन मोहहीं । 
बहु तड़ाग सुचि बिहग झूग बोलतं बिबिध प्रकार । 
एहि बिधि आएउ सिंधु तठ सत जोजन बिस्तार ।। 
सु'दर जीव बिबिध विधि जाती। करहिं कोलाहलदिन-अर राती । 
कूदहिं ते गजंडिं घम नाईं। महाबली बल बरनिं न जाई। 
कनक बालु सुदर सुखदाई | बेठहिं सकल जंतु तहँ जाई ॥ 
तेह्िपर दिव्य लता द्वम लागे | जेहि देखत मुनि मन अनुरागे । 
गुहा विबिध विधि रहहिं बनाई | बरनत सारद सति सकुचाई | 
चाहिय जहाँ रिपिन्ह का बासा | तहाँ निसाचर करहिं निवासा | 
दसमुख देखि सकल सकुचाने | जे जड़ जीव सजीव पराने ॥ 
'३।१६४के आगे-- 
रा अस नाम सुनत दसकंघर | रहत प्रान नहिं मम उर अंतर | 
३।२०के आागे-- द 
सीता लघन सहित रघुराई | जेहि बन बसहिं मुनिन्ह सुखदाई । 
३॥२०।६ के आगे-- ह 
द अ्रस कहि चले तहाँ प्रभु जहाँ कपट मृग नीच | 
देव हरष बिसमउ ब्रिबस चातक बरषा बीच ॥ 
३।२१।४के आगे-- 
सोंपि ग्रए. मोहि रघुपति थाती | जो तजि जाउ तोष नहिं छाती 
यह जिय जानि सुनहु मम माता । पूछुत कहब कवनि मैं बाता |। 
३।२१।४के आगे--- द 
चहुँ दिसि रेख खँचाइ अहीसा | बारंबार नाइ पद सीसा | 
३॥२१।६के आगे-- 
चितबहिं लबघन सीय फिरि कैसे | तजत बच्छु मिज मातुहिं जैसे । 
. एक डर डरपत राम के दूसरि सीय अ्केलि ॥ 
ज्षन तेज तन हत मग्रो जिमि डाढ़ी दव बेलि || 
 औ।२१।१०के आगे--.. 
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कह दसमुख सुनु सुंदरि बानी | बाँधी भीख न लेउ सयानी । 
बिधि मति बाम काल कठिनाई । रेख नाँघि सिय बाहर आई | 
विस्वरभरमि अघ-दल-दलनि करनि सकल सुर काज | 
समुझि परी नहिं समय बंचक जती समाज | 
३।२१।१५के आगे--- 
7यंस कर चंह खगपतिसमता । सिंधु समान होहिं किमि सरिता | 
खरि कि होइ सुरधेनु समाना | जाहि भवन निज सुनु शअ्ज्ञाना | 
३।२२।३के आगे-- 
कैकेइ के मन जो कछ रहेऊ | सो विधि आजु मोहि दुख दयेऊ। 
पंचवटी के खग झूग जाती | दुखी भए जल॑ंचर बहु माँती | 
३।२२॥५४ के आगे- 
बहु बिधि करत ब्रिलाप नम लिए जात दससीस । 
डरत न खल बर पाइ मल जो दीन्हेउ अज ईंस ।। 
. ३।२२।७के आगे-- 
ग्रहह प्रथण तन मम बल नाहीं । तदपि जाइ देखों बल ताही । 
३।२२।१४के आगे--- 
मम भुजबल नहिं जानत आवत तपन सहाइ। 
समर चढ़इ तो येहि हतों जियत न निज थल जाइ ॥ 
३॥२२। १ शके आगे-- 
दसमुख उठि कृत सर संघाना | गीध आइ काटेउ घनु बाना । 
३॥२२।२०के आगे-- 
जेहि रावन निज् बस किए मुनिगन सिद्ध सुरेस। 
तेहि रावन सन समर कर धीर बीर गिद्ध स || 
सुस्त भए पुनि उठि सो धावा | मरे गीध सनमुख नहिं आ्रावा । 
फीन्देसि बहु जब जुद्ध खगेसा | थकित भयेठ तब जरठ गिघेसा ॥ 
३।२२।२२के आगे-- द 
मन महँ गीध परम सुख माना। रामकाज मम लागेउ प्राना । 
३।२३क के आगे-- 
उहाँ बिधाता मन अनुमा ले ५ 
तात जनकतनया पहिं जाहू। सुधि न पाव जिमि निसिचरनाहू 
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: अस कहि बिधि सुदर हृबि आनी | सोंपि बहुरि बोले मदु वानी । 
एह्टि भच्छुन कृत छुपा न प्यासा | बरष सहस यह संसब नासा। 
सो प्रसाद छेइ आयसु पाई | चलेउ छदय सुमिरत रघुरा 
कुछ बासव माया निज मोई | रच्छुक रहे गए. तहीँ सो 
तदपि डरत सीता पहिं आएउ । करि प्रनाम निज नाम सुनाएउ । 
निश्चय जानि सुरेस सुजाना | पिता जनक दसरथ सम माना | 
करि परितोष दरि करि सोका | हृविष खबाइ गएउ निज लोका | 


३॥२४। हेके आगे-- 
अहद्द तात भल कीन्हेहु नाहीं | सीय बिना मम जीवन नाहीं। 
एहि ते कत्रनि त्रिपति बढ़ि भाई | छाड़ेठ सीय काननहिं आई ॥ 


३।२४।६के आगे--- 
कानन रहेउ तड़ाग इव चक चकई सिय राम । 
रावन निसि बिछरन भएउ सुख बीते चहु जाम ॥ 
पर दुख हरन सो कस दुख ताहीं । मा त्रिषाद तिन्हहूँ मन माहीं | 


३।२४। १५के आगे-- 
फनि मनिद्दीन मीन जिमि त्यागत शीतल बारि। 
तिमि ब्याकुल भर लघन तहँ रघुबर दसा निहारि ॥ 
३।२४।१७के आगे--- 
सर बर अमित नदी गिरि खोहा । बह त्रिधि लघषन राम तहँ जोहा । 
सोच हृदय कछु फहि नहिं आवा | टूट धनुष सर आगे पावा। 
कहुँ कहुँ सोनित देखिश्र कैसे | सावन जल “मर डाबर जैसे.। 
कहत राम लछिमनहि बुकाई । काहू जुद्ध कीन्ह एहि ठा 
३।२६।६के आगे-- 
सब प्रकार तव भाग बड़ मम चरनन्हि अ्रनुराग | 
तत्र महिमा जेहि उर बसिहि तास परम जग भाग || 
बचन सुनत सबरी हरषाइ। पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ॥ 
३।२६।१०३ के श्ागे-- 
कक की के किओ की के की के के | के के के | के | मुनिवर विपुल रहे जहेँ छाई । 
रिपषि मतंग महिमा गुन भारी । जीव चराचर रहत सुखारी | 
वेर न कर काहू सन कोऊ | जा सन बेर प्रीति कर सोऊ । 


१६१ मानस के प्राचीन ज्षेपक 


सिखर सुदावन कानन फूले | खग मृग जीव जंतु अनुकूले । 
करहु सफल श्रम सब कर जाई | 


किष्किपाकांड 
“४।६।२६९ के आगे-- 


सोइ रघुबीर हृदय महँ आनहु | मोहहि छोड़ि कहा मम मानहु || 
४।७। १ के आगे--- 


बालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा | हृदय क्रोध बहुबिधि पुनि बाढा | 
४।१०।२ के आगे-- 


पुनि पुनि तासु सीस उर धरई | बदन बिलोकि हृदय मां हनई । 
में पति तुम्हहिं बहुत समुकझावा | कालबस्य कछु मनहिं न आवा | 


अंगद कह कछु कहइ न पाएहु | बीचहि सुरपुर प्रान पठाएहु ॥| 
४|२६|८ के आगे- 


जो रघ॒ुपति चरनन चित लावे। तेहि सम आन न धन्य कहावै | 
४|२७। ३ के आगे-- 


जिमि जिमि में रवि निकट उड़ाऊँ | तिमि तिमि में बिकल होइ जाउेँ। 
४।२७|६ के आगे-- 


यह कहि मुनि आश्रम निज गयऊ । तेहि छिन हृदय ज्ञान कुछ मयऊ | 


सदा राम कर सुमिरन करऊ | एहि बिधि मगु जोअ्रत मै रहऊ | 
४) २८। १ के आगे--- द 


जो कछु करइ राम कर काजू । तेहि सम धन्य आन नहिं आज | 
सुंदर कांड 
क|।०।६ के आगे-- 


सिंधु बचन उर आनि ठुरत उठेठ मेनाक तब। 
कपि कह कीन्ह प्रनाम पुलकित तनु कर जोरि कर ॥ 


लंका कांड 


<६|१०७।६ के आ्रागे--- 
संग लिए. त्रिजटा निस्चिचरी । चली राम पहिं सुमिरत हरी ॥ 


साद्षपां शरमल्‍ममकममकी _>न>«>«.मन»«», 








मूल रामचरितमानस की छंदसंख्या और विषयालुक्रमणी 
[ यह निबंध नागरी प्रचारिणों पत्रिका वर्ष ४६, अंक १८ वैशाख, १६६८ वि, ) में 


प्रकाशित हुआ था। पत्रिका के संपादकमंडइल में सर्वश्री पं० केशव प्रसाद मिश्र, डा० 
वासुदेव शरण अग्मवाल, पं० पद्मननारायण झाच्यय एवं ओ कृष्णानंद संपादक थे । ] 


१३ 





रामचरितमानस को जैसे जैसे लोगों ने अपनाया वैसे वैसे उसे अपनी 
रुचि तथा योग्यता के अनुसार रूप भी दिया। कथाप्रेमियों ने छोड़ी गई 
कथाओं की पूर्ति में यदि क्षेपक्कों का समावेश किया तो पंडितों ने शब्दों 
के धातु रूप को शुद्ध किया । अ्रथ खोलने के लिये किसी ने शब्द बदले 
तो चौपाइयों की संगति बैठाने के लिये किसी ने पूरी पोथी का नूतन 
संस्कार! कर डाला | इन सबके होते हुए भी रामचरितमानस अपने अरथ 


१. (क) मेनपुर-निवासी लाला सुखदेवलाल ने अपने 'मानसहंसभूषण!' 
में दोहोँ के बीच में आठ पंक्तियों का निर्वाह करने के लिये चतुर्थाश के त्लग- 
भग मूल चोपाइयों को निकाल दिया ओर जहाँ मन में आया नवीन चौोपा- 
इयाँ जोड़ दीं । ( देखिए ना प्र० पत्रिका, वर्ष ४३, अंक ३, एृ० २श८ ) ? 

( ख ) भारत-कला भवन (काशी ) में बालकांड को एक दृस्तलिखित 
पोथी है जिसे सं० १४०८ भादों बदी १, वार मंगल को किसी लाला राम- 
दीन कायथ ने लिखकर समाप्त किया था। इसमें ६४० पृष्ठ हैं ओर बीच 
बीच में चित्र भी हैं। इस पोथी में कथा का इतना विस्तार किया गया है 

कि शायद ही कोई पृष्ठ खुल जाय जिप्तमें गोसाई' जी की ही वाणी हो | 

( ग ) लाला श्यामक्ाल ने सं० १४८४ में नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) 
से 'बालकांड का नया जन्म” नाम की एक पुस्तक छुपवाई थी । इसमें मनु- 
शतरूपा की कथा, राजा भाजनुप्रताप की कद्दानी, रावण का दिग्विजय, राम- 
चंद्रजी का विराट रूप दिखाना, सीता ओर रामचंद्रजी का फुलवारी में परस्पर 
देखना, लच्मण ओर परशुराम का संवाद--ये कथाएँ निश्चयपूर्वक क्षेपक 
मानी गई हैं | ( भूमिका ) 

लालाजी को अपनी सूक का इतना भरोसा था कि उन्होंने ६ जनवरी 
१8२८ के व कटेश्वरसमाचार नामक पन्न में एक सूचना निकाली थी कि जो 
इसका उत्तर देगा उसे ५००) इनाम दिया जायगा | इनाम तो नहीं स्वीकार 
किया, पर त्रिवेणीबाँध गुफा के स्वामी अंवधबिद्दारीदास परमहंस ने लालाजी 
के विरोध में सं० १४८६ में 'बाल्कांड का नया जन्म खंडन' नामक पुस्तक 
निकाली थी । यह पता न लगा कि ओर कांडों का नया जन्म भी ल्ाज्नाजी 
ने तेयार किया था या नहीं । 


१६६ मानस अनुशीलन 


आखर के बल”, भाव तथा भाषा की विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति 
के इतना अनुकूल पड्मा कि उन दोनों का चिरकाल के लिये एक घनिष्ट 
संबंध हो गया है, ओर आज दिन यह कहना कठिन है कि कहाँ तकवें 
एक दूसरे पर अवलंबित हैं । 


रामचरितमानस हमारे साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है। फालक्रम से 
कई अन्य दोषों के साथ साथ इसके स्वरूप में एक दोष यह मी उत्पन्न हो 
गया है कि इसमें छोटे बड़े कितने ही कथाग्रसंग क्षैपक के रूप में जोड़ दिए 
गए हैं। उन प्रद्धितअंशों को हृठाकर रामचरितमानस के उस शुद्ध 
रूप का उद्धार करना,जिसमें कि वह गोस्वामीजी के करकमलों से संपन्न हुआ 
था, साहित्यिक दृष्टि से भी आवश्यक कार्ये है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य 
मुख्यतः यही है। रामचरितमानस की अत्यंत प्राचीन ओर प्रामाणिक 
प्रतियों के आधार पर, जिनकी तालिका आगे दी गई है, यह निर्णय किया 
जा सकता है कि रामचरितमानस के मूल पाठ में कुल छुंद्संडया--जिन में 
दोहे, चौपाई, छुंद श्रादि सभी सम्मिलित हों--कितनी है। इसी प्रयत्ञ के 
साथ यह भी आवश्यक है कि रामचरितमानस में जिन विषयों का वर्णन 
गोस्वामीजी ने किया है उनका यथार्थ निर्णय किया जाय | तभी हम प्रद्धित्त 
अंश को मूल से अलग पहचानने में समर्थ हो सकेंगे । इसके लिये सोमाग्य 
से एक कुंजी गोस्वामीजी के हाथ को ही रामचरितमानस में मिलती है। 
यह उत्तरकांड कागमुसुडि - गरुड़ - संवाद के प्रंतगंत मूल रामायण: 
नामक अंश है। इसमें गोस्वामीजी ने बहुत ही सारणर्मित प्राचीन 
रीति से सुंदरता के साथ रामचरितमानस के प्रायः सभी 
मुख्य सुख्य कथाप्रसंगों ओर विषयों का क्रमबद्ध वर्णन कर दिया है। इसके. 
कारण यह प्रकरण समग्र ग्रंथ के परीक्षण के लिये एक अत्यंत प्रामाणिक: 
और सुलभ कसौटी बन गया है । 

रामचरिंतमानस ऐसे साधु ग्रंथ को लोगों ने खूब मनमाना अपनाया | 
पाठमेद की दृष्टि से देखिए. अथवा क्षेपकसब्रिवेश की दृष्टि से, किन्‍्हीं दो 
जगहों की प्रकाशित पुस्तिकों का मेल नहीं मिलता । यही हाल गंथसंख्या' 
का है। दोहों की संख्या सभी पुस्तकों में अपने अपने ढंग की रहती है ॥ 
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३--प्रंथसंख्या एक पारिभाषिक शब्द है जिसका श्र हे छुंद्संख्या । 


छुंदर्ंख्या ओर विषयानुक्रमणी १६७ 


यह सब व्यतिक्रम प्राचीन पोधियों के अन्नरशः अनुसरण न करने का फल 
है। गोस्वामीजी के हस्तकमल की लिखी पोथी का लोप* भी इसका 
कारण है । क्‍ 

प्राचीन पोथियों की सद्दायता से पाठशुद्धि का कार्य बाबू भागवतदास 
छत्री ने बड़े परिश्रम से किया था और उनकी गोलावाली प्रति" छुपने के 
बाद तो लोगों को भठकना बंद ही कर देना चाहिए था। हृष का विषय 
है कि इधर कुछ दिनों से लोग शुद्ध पाठ की खोज में संलग्न हैं ओर बड़े 
परिश्रम से संशोधन का काय चल रहा हैं फलस्वरूप गाज इधर की प्रका- 


] 
१--गोस्वामीजी के हाथ की लिखी पोथी अब तो, मेरी समझ में, कोई 
वर्तमान नहीं है| निम्नलिखित वस्तुओं को लोग गोसाइजी के द्वाथ का लिखा 
मानते हैं-- 
. (१) सं> १६४१ वि० का लिखा वाल्मीकि रामायण ( उत्तर कांड ) 
जो काशी के सरस्वती भवन में है । 


0] 


(१) सं> १६६३ वि० के लिखे रामचरितमानल के बालकांड 
( श्रावण कुंज की ५ति ) में कुछ स्थल पर किए गए संशोधन । 

( ३ ) सं० १६६६ वि० की लिखी रामगीतावल्ली ( विनयपत्रिका, जिसे 
भगवान ब्राह्मण ने लिखा है ओर जो आजकल रामनगर, बनारस राज्प्र के 
चोधरी छुन्नी सिंह के पास है ) के एक पृष्ठ पर किए गए संशोधन । 

(४ ) सं० १६६६ का लिखा पंचनामा जो सरस्वती पुस्तकालय, 
रामनगर में रखा है। 

( £ ) राजापुर का अयोध्याकांड । 

(६ ) मल्लिहाबाद के किसी सोनार के पास कई पीढ़ी से सुरक्षित 
रामायण | क्‍ 

पर वेज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने पर पता चला है ( देखिए, डा० 
माताप्रमाद गुप्त का लेख-हिंदुस्तानी, अक्तूबर, १६३१८, ४2० ३६७, ), 
जो आगे चल #र ओर भी पक्का हो जायगा, कि गोस्वामीजी के हस्तकमल 
का लेख यदि इस नाशवान्‌ संसार में कद्दीं वर्तमान है तो काशिराज के 
सरस्व्रती पुस्तकालय में सुरक्षित क्या, रखे हुए पंचनासे में |. द 

२--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७३, अंक हे पृ० रछद । 


श्ध्प् मानस अनुशीलन 


शित पुस्तकें प्रायः शुद्ध निकल रही हैं, जिनमें ग्रंथसंखया भी ठीक दी 
हुईं है । 
प्रस्तुत लेख में अंथसंख्या तथा पाठ भागवतदासजी की प्रति का दिया 

गया है और प्ृष्ठसंखया लीडर प्रेस से प्रकाशित प० विजयानंद द्वारा संपा- 
दित रामचरितमानस की है । कांडों के लिये यथाक्रम १ से ७ तक के अंक 
दिए हैं, उसके आगे खड़ी पाई के बाद दोहे की संख्या है, फिर खड़ी 
पाई के बाद दोहे की संख्या के आगे आनेवाली चोंपाई की पंक्ति की 
संख्या है | अंतिम संख्या प्रष्ठतंख्या है | उदाहरणाथ -- 


मन करि विषय अनल बन जरई। 
होइ सुखी जौ एहि सर परई॥ 


--*|३४|८--४० श८ | 
इसमें १ बालकांड का, ३४ दोहे की संख्या का ओर ८ उस चोंतीसवों 
दोहे के बाद आनेवाली चौंपाई की आठवीं पंक्ति का निर्देश करता है । 
सुविधा के लिये शुद्ध मूल रामचरितमानस की ग्रंथसंख्या का विवरण 
दिया जाता है | ं 
१--बालकांड में ७ श्लोक और ३६१ दोहे हैं । 
२--अयोध्याकांड में ३ श्लोक ओर ३२६ दोहे हैं । 
३--आरण्यकांड में रश्लोक ओर ४० दोढहे हैं । 
४--किष्किंधाकांड में २ श्लोक और ३० दोहे हैं । 
पू--सुंदरकांड में २ श्लोक ओर ६० दोहे हैं। 
६--लंकाकांड में ३ श्लोक और १२१ दोहे हैं । 
७--उत्तरकांड में ७ श्लोक ओर १३० दोहे हैं। 
लंफाकांड को छोड़ सभी कांडों के प्रारंभ में श्लोक, और श्लोकों के 
बाद, सुंदरकांड को छोड़, सभी कांडों में दोहे दिए गए हैं, जिनकी संख्या 
एक से अधिक होती है । इन दोहों की गणनासंख्या मिलाते समय जोड़ी 


१--रामचरितमानस--श्व० रामदास गोड़्‌ द्वारा संपादित | 
है बाबा सरजूदासजी ,, 
हि बजरंगबली गुप्त 
».... विजयानंद त्रिपाठी 
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नहीं जाती; क्‍योंकि अंकर्सख्या अंकगणित में शून्य से प्रारंभ होती है । 
दोहों के आगे चौपाई ओर उनके आगे दोहे दिए गए हैं। चौपाइयाँ 
अधिकतर आउठ पंक्तियों की हैं।। यह क्रम जितना बालकांड ( दो० ३६ 


१--रामचरितमानस्र में अधिकतर आठ पंक्तियों की चोपाइयाँ है| न्‍य- 
नाधिक पंक्तियों की संख्या पत्येक कांड सें इस प्रकार है-- द 

बालकांड में--प्रथम दोहा के आगे १३ पंक्ति है [ जो $॥१३ इस 
प्रकार से व्यक्त किया गया है। यही क्रम समस्त निम्नांकित सूची में रखा 
है] २१२; ३।११; ४६; ५६; ६१२; ७१४; ८।११;६।१० १०६; 
११।१२; १२।१०; १३।११; १४।११; १६।१०; १७।१०; २७।११; ३०।१४६ 
३१।१४; ३२४।१४; २५।६; ३१६।१४; ३७॥६; रे८|१३; १८६।६; १६८।१२; 
२०२।६; २०७।१०; २०६।१२; २२६।१०; २३४६।१० । 

अयोध्या कांड में---७।७; २८६; ६३।७; १७२|७; श्य४)७; २०१।६ | 

आरण्यकांड सें-“- १।१४; ४।१६; ५।१०; रेक |।२४; ४का२७; ई५का१३; 
दक।(८; €६|[१९; १०।२०; ९११।१३; १५२।१४; १४।११; ६ १५।१२: २०।१७; 
२१।१६; २२।१६; २३।१८; २४।१०; २७।१०; ३६।१३; ३०।१०; ३१।१२; 
२३३।६; र२े४।११; ३६।१०; ३े८।६ | 

किब्किधाकांड में--०।१०; १।६; ५४।१४; ६|२६; ८१०; ६॥४: 
१०।१०४ ११।१०; १४।१२९२४: १५४।१२; १६।६; २२।१३; २४।१२; २६।११; 
२७।१२; २६।९१२ । 

सुंदरकांड में--०।६; १।१२; २११; ८६; ६।६; ११।१२; १२।११; 
१४।१०; १५४५॥६; १६।६; १८६; २०।६; २१११०; २३॥।६; २४६; ३०।६; 
३२६) रे४।१०; ३२०।१०; २६।६; ४०६; ४२।६; ४८९०; ५४।१०; 
3६।१२ | 

लंकाकांड में--०।१०; २६; ३६; ४)१०; ५।६; ७६; ८।१०; ६।६; 
१११०; ९७।१०; २०।१०; २२॥१०; २३।१६; २८।१०; ३१।१०; ३२६; 
२३॥१४; ३२४।१३; रे४।१३२; २७।१०; रे८ोह; ३६।१०; ४९१।१०; ४५४।९१; 
४८१०; ४६६।१०; ६०१८; १६६।१२; ६३।६; ६४।१०, ६१|१०; ६६॥१२; 
७०।१२;७१।११; ७२।१३; ७३।१०; ७४।१४;:७४।१६; ७७।६;७८। १३; ७६।११; 
८५॥।१०; ८६।१०; ८७।१०; पा८।१४: ८६।१४; ८६। १४, ६७।१४; ६८॥।१ ३; 
६६११; १०११०; १०२११; १०३१३; १०७१४ ९०६१२; शश्थरर; 
११३॥१०; ११४।६; ११७१०; ११८।११; ११६६; १२०१२ । 
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से अंत तक ) और अयोध्याकांड में निभा है, उतना अन्य कांडों में नहीं | 
सबसे अधिक गड़बड़ी आरण्यकांड और किष्किंाकांड में है। इनमें 
कहीं कहीं १६, २६ और २६ पंक्ति की चोपाइयाँ मिलती हैं | आठ पंक्ति 
की चौपाइयाँ बहुत कम मिलती हैं। इस बात को न समभकर लोगों ने 
इन लंबी चौपाइयों के ढुकड़े करके बीच बीच में दोहे गढ़कर बिठाए हैं 
और कहीं चौपाइयाँ भी जोड़ दी हैं। यही कारण है कि आरणयकांड 
में सबसे अधिक ज्ञेपक दीख पड़ते हैं। किसी प्रति की शुद्धता परखने के 
लिये आरण्यकांड फी जाँच होनी है। द द 

चोपाइयों के बाद आनेवाले दोहों से संख्या का आरंभ होता है। 
प्रायः चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, पर कहीं कहीं दो या अधिक 
दोहे: दिए गए हैं, विशेषतः उच्तरकांड के उत्तरा्ध भाग में ( दो० ६२ से 
दो० १२५४ तक ) चोजाइयों के बाद दोहों का क्रम खूब चला है | गणना 
के लिये एक स्थान पर आनेवाले एक से अधिक दोहों की संख्या एक द्दी 
मानी जाती है । 


प्रत्येक कांड में छुंद ओर सोरठे भी दिए गए हैं। ये चौपाइयों के बाद 
आते हैं, पर इनकी खतंत्र संख्या नहीं दी जाती। ये दोहों के ग्रंतर्गत 
माने गए हैं--.'छुंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा! 
( १।३६।३ ) छंद के प्रारंभ का भाव पूर्वकथित चौपाई के अंतिम चरण से 
मिलता हुआ होता है। छंद के बाद दोहे, अथवा कही कहीं सोरदठे अवश्य 
आते हैं। इनकी संयुक्त संख्या एक ही मानी गई है। कहीं कहीं पर दोहों 
. के बाद भी छुंद आते हैं| बालकांड दो० १८५, १६१, २१० तथा जरा 
कांड दो० ११,१२,१३ के आगे चोंपाई न देकर छुंद दिए गए हैं। ऐसे 
स्थलों पर गणना के लिये छंद, चौपाइयों का काम देते हैं और इनके आगे 
आनेवाले दोहों पर दूसरी संख्या पड़ती है । 





:. डच्च॒रकांड में-१।१६; २१०१६; ७६; ८।६; १४१०; १८१०; २२१०; 
२३६; २६।१०; २४६; ४६६; ५०।६; ११६; ५४।६; ५५॥१०; ५६|१०; 
३६९६०; ६३६; ७२६; ७६।१०; ८५॥१०; ६५१।१०; ६६॥१०; १ ००|१०; 
१०४१६; १०६१६; शश्ग१६; शश्श१६ शश्राश६; शश्शरद 
११४।१६; ११६१६; ११७१६; ११८।१०; ११६।१६; १२०३७; १२१।१६; 
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छुंद प्रायः चार पंक्तियों के दिए गए हैं, पर बालकांड के दो० १८६, 
१६२,२१०,३२२३,३२४, ३२२०, २२६, २२७ के छंद, “क्रिष्किधाफांड” दो० १० 
कांड, सुंदरकांड दो० ३, लंकाकांड दो० १०६, उत्तरकांड दो० ५, १२, 
१३, १३०, के छुंदों में चार से अविक पंक्तियाँ हैं| लंकाकांड में दो० ७८ 
से दो० १०६ तक चौपाइयों के बाद चार पंक्ति का छुंद तथा एक दोहे का 
ऋरम खूब चला है । 

बालकांड में ३६१ दोहे हैं जिनकी संख्या का संकेत ( प्रथम पंक्ति को 
लेते हुए ) नीचे दिया जाता है-- 

दो०--- ० जो सुमिरत सिधि होह गननायक करिवर बदन । 

दो०-- २६ बह्य राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदानि। 

दों०--- ५० ब्रह्म जो व्यापक बिरलज अज अकल शअरनीद अभेद । 

दो ०-- ७४ चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह सद कास | 

दो०---१ ०० मुनि अजुसासन गनपतिहे पूजेड संझु भवानि। 

दो०--१२५ सूख द्वाड ले भाग सठ स्वान निरखि गजराज | 
दो०---१£ ०सोइ सुख सोह गति सोह भगति सोइ निज चरन सनेह्द । 
दो०--१७५ भरद्वाज सुनु जाहि जब द्वोइ बिधाता बाम। 
दो०--२०० प्रेम सगन कोसल्या निसि दिबव जात न जान । 
दो०---२२६ सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाह । 
दो०-- २५० तमकि धरहद्धिं धनु मूढ़ वृष उठे न चलदिं लजाह। 
दो०---२७५ गाधि सून कह हृदय हँसि झुनिहि हरिश्वरेइ्ट सूर । 
दो०--३०० सब्रके उर निमर दरघष पूरित पुलक सरीर । 
दो०--३ २०८ सुदित अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निह्ारि | 
दो ०--३६० इहि सुख ते सत कोटि ग्युन पावहि मातु अबंदु । 
दो०---३६ १ सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि। 
अयोध्याकांड में ३२६ दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है-- 
दो०-- ०» श्री शुरू चरन सरोज रज निज सन भुकुरु सुधारि। 
दो०-- २४ बार बार कह राउ सुसुखि सुल्लोचनि पिकबचनि। 
दो०--- ४० सखिन्द्र सिखावनु दीन्द्र सुनत मधुर परिनाम द्वित । 
दो०--- ७४ मातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
दो०--१०० सुनि केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। 
दो०--१२५ तात बचन पुनि मातु द्वित भाई भरत अख राड । 
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दो ०---१%० प्रथम बास तमसा भणएड दूसर सुरसरि तीर । 

दो०--१७५ कीजिश्र गुरु आयस अवति कहृहिं सचिव कर जोरि । 
दो०---२०० सुख सरूप रघुबंस मनि मंगल मोद निधान। 

दो०--२२२ भरत प्र म॒ तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेस । 

दो०--२९० यह जिय जानि सँकोच तजि करिय छीहु लखि नेह । 

दो०--२७०५ आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु । 
दो०--३०० सुहृद सुजान सुसाहिबद्दि बहुत कहब बढि खोरि। 

दो०--३२६ भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिं। 

आरशणय कांड में ४० दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है--.. 
दो०-- ० उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावर्दि बिरति। 

दो०-- & सहज अ्रपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 

दो ०-१ क अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम | 

दो०--१० बचन करम सन सोरि गति भजन करहिं निहकाम। 

दो०---१९ सभा माँक परि व्याकुल्ल बड़ प्रकार कह रोहइ । 

दोौ०--२० सम पाछे घर धावत घरे सरासन बान। 

दी ०-२५ सीता हरन तात जनि कहेहु पिता सन जाई । 

दो ०-१० जाति हीन श्रघ जनम महि मुक्त कीन्द्दि श्रस नारि। 

दो०---३१५ नाना बिथधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि | 

दो०--५० रावनारि जल पावन गाव सुनहिं जे लोग। 

किष्किधा कांड में ३० दोहे हैं-- 

दो०-- ० मुक्ति जन्म सहि जानि ज्ञान खानि अध हानि कर। 
दो०-- ५ सखा बचन सुत्ि हरपे कृपासिधु बल्न सींव ॥ 

दो०-- १० राम चरन इृढ़ प्रीति करि बालि कीन्द्द तनु त्याग) 

दो०---१४ कबहूँ प्रबल्ल बह मारुत जहँ तहँ मेष बिलाहिं। 

दो०--१० हरषि चल्ले सुप्रव तब अंगदादि कपि साथ । 

दो०- २४ बदरी बन कहुँ सो गई प्रभु श्राज्ञा धरे सीख | 

दो०--३० भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर श्ररु नारि। 

झुंदर कांड में ६० दोहे हैं 

दो०--- $ हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्द प्रचाम । 

दो०---१० भवन गएड दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बूंद । 

दौ०--२० कपरिहिं बिल्लोकि द्सानन बिहँसा कह्दि दुर्बाद 
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दो०-- ३० नाम पाहरू रात दिन ध्यान तुम्हार कपाठ । 
दो०---४० तात चरन गहि माँगों राखहु सौर दुलार । 
दो०---€० प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 
दो०--६० सकल सुमंगल्ल दायक रघुनायक गुन मान। 
लंका कांड में १२९१ दोहे हैं-- 

दो०-- ० सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहदेड । 
दो +---१० सुनासीर सत सरिस सो संतन करे बिल्लास | 
दो०--२० प्रनत पाल रघुबंशमनि त्राहि त्राहि श्रब सोहिं। 


दो ०---३० तोहि पटकि मद्दि सेन हति चोपट करि तब गाँड । 
दो०---४० नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बोर । 


दो०---५ ० दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 
दो०--६ ० भरत बाहुबल सील शुन प्रश्च॒ पद प्रीति अपार । 
दो०---७० करि चिक्कार घोर अति ध्रावा बदन पसारि | 
दो०--८० सहा अजय संलार रिपु जीति सके सो बीर। 
दो०--& ० राम बचन सुनि बिहसा मसोदधि सिखावत ज्ञान | 
दो०-१०० देखि महा मकेट प्रबल राबन कीन्ह बिचार । 
दो ०-१२ समर बिजय रघुवीर के चरिन जे सुनहिं सुजान । 
उत्तर कांड में १३० दोहे हैं--- 

दो ०--- ० रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग | 
दो०---१० तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेड हरषाह | 
दो०---२० बरनाश्रम निज निञज्ञ धरम निरत वेद पथ लोग। 
दो०---३० एटि बिथि नगर नारि नर करहद्धि राम गशुन गान । 
दो>--४० ऐसे अबम मसनुज खत कृतजुग शज्रेता नाहि। 
दो०--६० तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। 
दो०--६ ० परमातुर बिहंगपति आएड तब मो पास। 
दो०--७० ज्ञानी तापस खूर कवि कोविद सुन आगार । 
दो०---5० जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ | 
दो ०-६० बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम । 
दो०-१०० भए बरन संकर कल्लि मिन्न सेतु सब ल्ोग। 
दो०-११० गुरु के बचन सुरति करे राम चरन मन लाग । 
दो०-१२० अहम पयोनिधि समंदर ज्ञान संत सुर आहि॥+ 
दो०-१३० मो सम दीन न दीनद्ित तुम समान रघुबीर | 
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प्र्येक कांड की कथा का बंधघान मूल रामचरितमानस से इस 
प्रकार है! -- 


बालकांड 
विविध बंदना १। आरंभ (जो सुमिरित सिधि होइ से 
चंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ) १॥१८--२ | 
राम नाम महिमा १।१८।१ ( बंदों राम नाम रघुवर 
को से नाम जपत मंगल दिसि दरसहूँ ) १/२७।१--१७ | 
रामचरित सर १।३४।६ ( बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा से 
कह कवि कथा सुहाइ 3 १|४३--श्८ | 
सतीचरित* १।४७।१ (एक बार तजेता जुग माहीं से 
उमाचरित सुंदर में गावा ) १/७४।३--३५ । 
शंभुचरित १७४६ ८ सुनहु संध्र॒ कर चरित सुहावा से 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ) १॥१०४--४० | 
उम्मा के प्रश्चः १।१०६।६ ( कथा जो सकल लोक हितकारी 
से छुल विहद्दीन सुनि सिव मन भाई ) १।११०।६--७० । 
नारद कर मोह अपारा १।१२३।४ ( नारद श्राप दीन्ह 
एक बारा से अ्रस बिचारि...भजिश्न महामायापतिहि ) १/१४०--७६ | 
. रावन अवतारा--चार रावण का संकेत रामचरितमानस 
किया गया हे; यथा-- 
(१ ) द्वारपाल हरि के प्रिय दोंझ १॥१२१।४-- 
१।१२२ ( जय अरू बिजय )--७८; 
(२ ) एक कल्प सुर देखि दुखारे १।१२२।३-- 
१॥१२३।२ ( जलंघर ) ७८, 
३--कथाक्रम का संकलन मुख्यतः भुसुंडि द्वारा कही गई रामकथा के 
अनुसार दिया जाता हे । देखिए---उत्तरकांड ( ७॥६ ३।७---७|६ ७ ७ )) पघु० 
$०३--६० ६ । अ 
२--सतीचरित तथा शंभ्रुचरित दोनों अ्रद्टाइस श्रट्टाइस दोहों में वर्णित हैं। 
ई--देखिए---उत्तरकांड ७]३३--१।५४। ४-४० ५६८ । 
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नारदमोह के रुद्रगन १।१३३--१।१३६ 

( रुद्रगन )--८३, 

भानुप्रताप कथा के ११७५--( भानुप्रताप )--१०४ । 

मनुसतरूपा १।१४१।१ ( स्वायंमू मनु अरू सतरूपा से 
यह इतिहास पुनीत अति उमहिं फही बृषकेतु ) १।१४२--८८ । 

भानुप्रताप ११५२२ ( विस्व॒ बिदित एक कैकय देसू से 
भए निसाचर घोर घनेरे ) १!१७५४।६--६ ३ | 

प्रभु अवतार कथा १।१२०।१ (सुनु गिरिजा हरिचरित 
सुहाए से निज इच्छा निर्मित तनु मायागुन गोपार ) ११६ २-७७ । 

सिसुचरित १६२१ ( सुनि सिसु रूदन परम प्रिय बानी से 
सकल तनय चिरजींवहु तुलसीदास के ईस ) १।१६६--११५४ | 

बालचरित १।१६६।१ ( कछफ दिवस बीते एहि भाँती से 
यह सब चरित कहा में गाई ) १।२०४।१--११७ | 

ऋषि आगमन १।२०५।२ ( बिस्वामित्र मद्यामुनि ज्ञानी से 
चरित एक प्रभु देखिय जाई ) (॥२०६।६--१२२ | 

अहल्योद्धार १।२०६।१० ( धनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा 
से. .-वेहि मंजु छाड़िं कपट जंजाल ) १।२११--१२४ | 

सीयस्वयंबर १।२११।१ ( चले राम लछिमन मुनि संगा 
से सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ) १।२६७१--१२६ । 

परशुराम आगमन १।२६७।२ ( तेहि अवसर सुनि सिव 
धनु भंगा से जँह तहँ कायर गवहिं पराने ) १|३२८४।८--१५५ । 

श्री रघुबीर विवाह १।२८५ ( देवन्ह दीन्हीं दुंढुभी...से 
तिन्‍्ह कहँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस ) १।३६१--१६६ । 


अयोध्याकांड 


राम अभिषेक प्रसंगा २।०११ ( जबतें राम ब्याहि घर आए 
से सकल फहर्हिं कब होइहि काली ) २१०।६--२१२ । 


न नितकलनलनननिननक 


१. अयोध्याकांड में आठ अर्धाली के बाद एक दोहा ओर हर पदच्चीसव 
दोहे के स्थान पर एक छंद ओर एक एक सोरठा है। इस प्रकार इस कांड में. 
१३ छुंद हैं जिनमें १२ छुंदों में तुलसीदासजी ने अपनी छाप दी है । केवल 
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नप बचन, राज रस भंगा २।१०।६ ( बिघ्रन बनावहिं देव 
कुचाली से भूप सोक बस उतर न दीन्हा ) २४४।४--२१७ । 

परवासिन्ह कर बिरह बियादा २।४१॥६ ( नगर ब्यापि 
गइ बात सतीछी से चली नाइ पद पदुम सिर अति हिंत बारहिं बार ) 
२॥६६--२२४५ । 

राम लछिमन संबादा २।६६।१ ( समाचार जब ललिमन 
पाए से आवहु बेगि चलहु बन भाई ) २७२।१--२४७ | 

विपिन गवन र२।७८।८ (राम तुरत मुनि बेष बनाई से 
करत चरित नर अनुहरत संसूति सागर सेतु ) २८७--२५४२ । 


कक मानान्‍++4 ५२३७५ ०००कब१०)ल नवीन... पपपनआ- कक पालना 


वाल्मीकि प्रकरण के छुंद में गोसाइजी ने आदिकवि के बचन में अपनी छाप 
नहीं दी | इस कांड के मुख्य वक्ता तुलसीदासजी हैं इसी कारण कहीं पर 
मुनि भरह्वाज, उम्र, या गरुड़ संबोधन नहीं मिल्लता । कुल ३२६ दोहों का 
विभाजन इस प्रकार किया है-- क्‍ 

प्रथम १४६ दोहों में ( श्रीगुरू चरन सरोजरज २।० से सोक निवारेड 
सबन्दि कर निज विज्ञान प्रकास ) २)१६६ तक रामच रित्र का वर्णन है ; 

चौदह दोहों में ( २१६६।१ तेल नाव भरि नृप तनु राखा से दिए 
भरत लद्दि भूमि सुर से परिपूरन काम ) २।१७० तक दशरथ की अंत्येशि 
का वर्णन है $ 

अंत के १५६ दोहा में ( २१७०।१ वितुद्दित भरत कीन्दहर जस करनी से 
सीय राम पद प्रेम अवस दोइ भवरस विरति ) २३२६ तक भरतचरित्न का 
चएंन है। 

भमरतचरित की फल्नश्रुति कहकर कांड समाप्त किया गया है। पर 
अयोध्याकांड के रामचरिंत को फल्नश्रुति अरण्यकांड के छुठे दोदैे-- 

कलिमल समन दमन सन राम सुजस सुखमूल | 
सादर सुनद्धि जे तिन्दृहिं पर राम रहरहिं श्रनुकूल ॥ 
में की गईं है । इसी कारण सभी प्राचीन प्रतियों में अयोध्याकांड में 'इति' 
नहीं छ्ूग। ् गईं है । भरतचरित कहते कहते अयोध्याकांड समाप्त होता हे 
ओर जिस प्रकार भरतचरित की इति नहीं है उसी प्रकार कांड की भी 
“इति? नहीं है । 
[ देखिए रामचरितमानस--विजयानंद त्रिपाठी, प्ृ० ३७५ ] 
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द केवंट अनुरागा २।८७।१ ( यह सुधि गुह निषाद जब पाई 
से पितर पार करि प्रभुद्दिं पुनि मुदित गएउ लेइ पार ) २११०१--२५६ । 

सुरसरि उतरि निवास पयागा २१०१ ( उतरि ठाढ़ भे 
सुरसरि रेता से चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहिं सिर नाइ ) 
२।१०८--२६ ३ । 

बालमीक प्रभु मिलन २।१२२।३५ ( देखत बन सर सैल 
सुद्दाए से आइ नहाएं सरित बर सिय समेत दोठ भाइ ) २।१३१२--२७४ | 

चित्रकूट जिमि बस भगवाना २।१३२ ( चित्रकूट महिमा 
अमित कही महाघुनि गाइ से खग म्ग सुर तापस हितकारी ) २।१४१।३-- 
२७६ | 


सचिवागमन नगर २।१४१।४ ( सुनहु सुमंत्र अ्रवध जिमि 
अआरवा से कफोंसल्या गृह गईद लंवाह ) २।१४७|३--श८३ | # 


सुप मरला २।१४७।४ ( जाइ सुमंत्र दीख कस राजा से तनु 
परिहरि रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम ) २।१५५१--२८६ | द 
भरतागमन २।१५६।१ ( तेल नाव भरि नृप तनु राखा' 
से द्वारहिं भेंट भवन लेई आई ) २।१५४८।३--२६० । 
भरत प्रम २।१५४८।४ ( भरत दुखित परिवार निहारा से 
. उठे भरत गुरु बचन सुनि करन कहेउ सब साजु ) २।११६६--२६१ | 
भरत चरित २।१७०।१ ( पितु हित भरत फीन्ह जस करनी 
से सीयराम पद प्रेम अवसि होइ भव रस तिरति ) २३२६--२६६ | 
नप क्रिया २१६६ ( तात हृदय धीरज धरहु करहु जो 
अवसर आजु से सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ) २।१७०।१--२६६ । 
संग प्रवासी भरत गए जहेँ प्रभु २१७०।२ ( सुदिन 
सोधि मुनिबर तब आए. से. . .जुरे समासद आइ ) २।२४३--२६७ | 
रघुपति बहु बिथि समुझाएण २।२५२।१ ( बोले मुनिबरु 
समय समाना से बंधु प्रबोध कीन्ह बहु माँती ) २३१४।२--३३६ । 
(१) प्रथम समा २।२५६।५ ( भरत मुनिहि मन भीतर भाए से प्रश्न 
गति देखि सभा सब सोची ) २।२६६।३--३४१, 
(२) जनक श्रागमन २।२६६।४ ( जनक दूत तेहि अवसर आए से 
रहा न ग्यान न घीरज लाजा ) २।२७४।७--३४७ 
(३) द्वितीय समा २।२६५॥२ ( गए. जनक रघुनाथ समीपा से दुहु 


श्ण्य मानस अनुशीलन 


समाज हिय हरष बिधाद )-२।३०८|६--३६० । 
(४) तृतीय सभा २।३१२।१ (भोर न्हाइ सब जुरा समाजू से बंधु 
प्रबोध कीन्ह बहु भाँती ) २३१४।२--३६८ । 
ले पादुका अवधपुर आए २।३१५४।२ बिनु अधार मन 
तोष न सांती से चौथे दिवस अ्रवधपुर आए ) २।३२१।१--३६६ । 
भरत रहनि २।१२२।१ ( सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे से. . . 
अवसि होइ भव रस बिरति )२।३२६--३७२ | 


अयोध्याकांड की न्‍्यूनाधिक चोपाइथों की तालिका सं० १ 
[ निम्नलिखित वाल़िका में प्रतियों के नीचे ६, ७, ८ या 8 की संख्या 
बाई ओर दिए गए दोहा के आगे आनेवाली अर्धालियों की है । ] 
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उपयुक्त तालिका से प्रकट होगा कि भागवतदास, नागरीग्रचारिणी सभा, 
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छंदर्संख्या और विषयानुक्रमणी २११ 
आरण्यकांड 


सुरपति सुत करनी ३।०।१ ( पुर नर भरत प्रीति मैं गाई 
से प्रभु छाँडेउ करिं छोह को कृपालु रघुबीर सम ) ३२--३७८ । 
प्रभु अरू अज्ि भेंट ३।२१ ( रघुपति चित्रकूट बसि 
नाना से चले बनहिं सुर नर सुनि ईंसा ) ३।६।१--३७६ । 
बिराघ बध्ध ३।६।२ ( आगे राम अनुज पुनि पाछे से देखि 
दुखो निज घाम पठावा ) ३।६।७--रेणरे । 
जेहि बिथि देह तजि सरभंग ३।६।८ ( पुनि आए जहूँ 
मुनि सरभंगा से जयति प्रनत हित करुनाकंदा ) ३।२क |४--र३८३ । 
सुतिछन प्रीति ३।२क |५ ( पुनि रघुनाथ चले बन आगे 
से एवमस्तु कहि रमानिवासा ) ३॥४ क|१--१८४ । 
प्रभु अगस्ति सतसंग ३।५४क।१ ( हरषि चले कुंमज रिपि 
पासा से कीजै सकल मुनिनन्‍्ह पर दाया ) १।६क |१७--रे८८ | 
द दंडकबन पावनताई ३।६क।१८ ( चले राम मुनि आयसु 
पाई से कानन अब गा मा सुखकारी ) ३८६९ | 
गीथ मइजी ( ३।७ गीबराज हों भेट भइ बहु बिधि प्रीति 
डढ़ाइ ) रे८६ । 
द प्रभु पंचचटी कृत वाखा २।७ ( गोदावरी निकट प्रभ्ुु॒रहे 
गह छाइ से जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा ) ३|७।४--३८६ । 
लदछिमन उपदेस ३।७५ (एक बार प्रभु सुख आसीना 
से कहत बिराग ज्ञान गुन नीती ) ३३१०२--३६ ० | 
... सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा २११०३ ( सूपनखा रावन 
कै बहिनी से जनु खब सेल गेरु कै धारा ) ३।११।१--३६१ । 
खरदूषन बच ३।११॥२ ( खरदूषन पहिं गइ बिलपाता से 
घुआ देखि खरदूषन केरा ) ३४१४।४--१६ २ । 
जिमि सब मरम दसानन जाना ३।१४।५ ( जाइ सुपुनखा 
रावन प्रेरा से हरिहों नारि जीति रन दोऊ ) ३॥१६।६--३६६ । द 
द दसकंधघर मारीच बतकही ३।१६।७ ( चला श्रकेल जान 
चढ़ि तहवाँ से कस न मरोौं रघुपति सर लागे ) ३१६।६--३६८ | 


२१२ .. मानस अनुशीलन। 


भाया सीता कर हरना ३।१६।८ ( इहाँ राम जस जुगुक्ति 
बनाई से चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ ) ३॥।२३--रेध्क । 

श्री बिरह ३॥२२।१ ( हा जगदेक बीर रघुराया से सो छुबि 
सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ) ३॥२३--४०१ | 

रघुबीर बिरह ३।२३।१ ( रघुपति अनुजहिं आवत देखी 
से मनुज चरित कर श्रज अविनासी ) ३२३।१७--४०३। 

गीध क्रिया ३।२३१।१८ ( आगे परा गीधपति देखा से 
हरि तजि होहिं विषय अनुरागी ) ३।२६।३---४०४ | 

बधि कबंध ३।२६।४ ( पुनि सीतहिं खोजत दोठ भाई से 
ताहि देश गति राम उदारा ) ३३२७।४--४०६ | 

सबरी गति ३।२७।५ (सबरी के आश्रम पगु धारा से 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुह्टिं बिसारि ) ३।३०--४०६ । 

जेहि विधि गए सरोवर तीरा ३।३०१ ( चले राम त्यागा 
बन सोऊ से बेठे अनुज सहित रघुराया ) ३।३४|२--४०८ | 

प्रभु नारद संबाद ३।३४३ ( बिरहवंत भगवंतहिं देखी से. 
भजहि राम तजि कामु मठु करहि सदा सतसंग ) ३|४०--४११ | 


किष्किधाकांड 


मारुति मिलल प्रसंग ४।०।१ (आगे चले बहुरि रघुराया 
से लिए दुवों जन पीठि चढ़ाई ) ४)३।३--४१६ | 
सुत्रीव मिताई ४॥३।६ (जब सुग्रीव राम कहूँ देखा से 
राम खगेस बेद अस गावत ) ४।६।२४--४१७ | 
बालि[प्रान कर भंग ४।६।२५ (ले सुग्रीव संग रघुनाथा 
से मृतक कम बिधिवत सब कीन्हा ) ४॥६०|८--४२० | 
कपि तिलक ४१०६९ ( राम कहा अनुजहिं समुझाई से 
पुर न जाउँ दसचारि बरीसा ) ४।॥११॥७--४२३ | 
द सेल प्रव्षन बास ४।११।८ (गत ग्रीषम बरषा रितु आई 
से सुख आसीन तहाँ दोठ भाई ) ४॥१२६--४२३ | 
बरषा ४।१२|८ ( बरषा फाल मेघ नभ छाए से बरषाः 
गत ) ४॥१४।१--४२४ । 





छुंद्संखया ओर विषयानुक्रमणी २१३ 


सरद्‌ ४।१५।१ ( **'सरद रितु आई से **'बरषा गत ) 
|४।१७--२ ४४ | । 

राम रोष ४।१७।१ ( सुधि न तात सीता कर पाई से धनुष 
चढाइ गहे कर बाना ) ४॥१७।८---४२६ । 

कपि जास ४।१८ ( तब अनुजहिं समुझावा रघुपति करना 
सींव से ***** आए बानर जूुथ ) ४।॥२१--४२७ | 

जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए ४।२१ ( नाना बरन 
सकल दिसि देखिय कीस बरूथ से कोउ मुनि मिले ताहि सब घेरहिं ) 
४|२३।२--४ २८ | 

बिबर प्रवेस ४॥२३।३ (लागि तृषा अतिसय अकुलाने से 
शहि बिधि कथा कहहिं बहु भोँती ) ४।२६।१--४२६ । 

कपिन्ह बहोरि मिला संपातों ४॥२६।१ ( गिरि ऊकंदरा 
सुनी संपाती से अ्रस कहि गरुड़ गीध जब गएऊ ) ४।२८।३४--४३२ । 

सुनि सब कथा समीर-कुमारा ४२८४६ ( तिनन्‍्ह के मन 
अति बिसमय मएऊ से ***** जासु नाम अध खग बधिक ) ४।३०--४रे३ । 


सुंदरकांड 
समीर-कुमारा नॉघत भणुड पयोधि ५।०।१ ( जाम॑वंत के 
बचन सुहाए से बारिध पार गएउ मति घीरा ) ५।॥२।३--४३८ | 
लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्‍्हा ५।२।६ ( तहाँ जाइ देखी : 
बन सोभा से जुगुति विभीषन सकल सुनाई ) ४।७।३--४र६ । 


क्‍ सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ५।७।५ ( चलेंड पवनसुत 
_ बिदा कराई से आ्रासिष तव अमोध बिख्याता ) ४।१६।६--४४२ | 


बन उजारि ५।१६।७ ( सुनहु मातु मोहिं अतिसय भूखा से 
कृषि बंधन सुन निसिचर धाए ) ४।१६।१+--४४७। 


रावनहिं प्रबोधी ५।१६।५ ( कौंदुक लागि सभा सब आए 
ले भगति बिवेक बिरति नय सानी ) ५॥२३।१---४४६ | 


पुर दृहि ५।२३।२ ( बोला बिहंति महा अभिमानी से उलटि 
पलटि लंका सब जारी ) ५।२४५।८--४५१ | 


२१४ मानस अंनुशीलन 


नाधेंड बहुरि पयोधची ५२५८ ( कूदि परा पुनि सिंधु 
मक्रारी से नाधि सिंघु एहि पारहिं आवा ) ५।२७।२--४४५२ | 

आए कपि सब जहाँ रघुराई ५२७६ ( चले हरषि 
रघुनायक पासा सते****** कुसल देखि पद कंज ) ५।३३।४---४५४४ । 

बैदेही की कुसल सुनाई ५।२६।१ ( जामवंत कह सुनु 
रबुराया से जय जय जय कृपाल सुख कंदा ) ५।३३।५---४५४ | 

सेन समेत जथा रघुबीरा | उतरे जाइ बारिनिधि तीरा 
५।२३।६ ( तब रघुपति कपिपतिहिं बुलावा से जहाँ तहँँ लागे खान फल 
भालु बत्रिपुल कपि बीर ) ५।३५४---४२१६ । 

मभंदोदरी का सममाना ( पहला ) १।३५४।४ ( दूतिन्ह सन 
सुनि पुरजन बानी से भएउ कंत पर बिधि बिपरीता ) ५।३६।६---४५८ । 

मिला बिभिषन जेहि विधि आई ४३७२ ( अवसर जानि 
बिमीषन आवा से प्रभु सुमाव कपि कुल मन भावा ) ५।॥४६।२--४४६ | 
द शक सारन प्रसंग ५।३०।८ ( जबहिं बिभीषन प्रभु॒पहिं 

आए से मुनि निज आश्रम कहूँ पगु घारा ) ५।३६।१२--४६५ । 

सागर निम्रह ५।«६।३ ( पुनि सवज्ञ सव उरबासी से 

सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंनु बिना जलजञान ) ५।६०--४६५ । 


लंकाकांड 

खेतुबंधु ६।० ( सिंघु बचन सुनि राम सचिव 
_कद्देउ से देखि क्ृपानिछि के मन भावा ) ६।३।१--४७४ |. 

कपि सेन जिमि उतरी सागर पार ६।३॥।२ ( चली सेना 
कछु बरनि न जाई से सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा ) ६।४३--४७६ । 

मंदोदरी का समझ्ाना ( दूसरा ) ६।५॥२ ( मंदोदरी 
सुन्यों प्रभु आयो से काल बिबस उपजा अभिमाना ) ६।७।६--४७७ । 

रावन सभा ६।७७ ( सभा आंइ मंत्रिन्ह तेहि बूका से 
परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ) ६।१०--४७८ | 

सुबेल सेल की बेठक ६।१०१ (इहाँ सुबेल सैल रघु- 
बीरा से पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे राम सुजान ) ६।१२--४८० । 

मंदीदरी का समझाना ( तीसरा ) ६।१३।६ ( मंदोदरी 
सोच डर बसेऊ से पियह्टिं काल बस मति भ्रम भएऊ ) ६।१४।८---४८२ | 








छुंदसंख्या और विषयानुक्रमणी २१५ 


अंगद बसींठी ६।१६।१९ (€ इहाँ प्रात जागे रघुराई से 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ) ६।३८---४८४ । 

मंदोदरी का समझाना ( चोथा ) ६।३५ ( साँक भए 
दसकंधर मवन गएउ बिलखाइ से ...नाथ बिमल जस लेहु ) ६।३७--४६७ | 

निसिचर कीस लराहो ६।३८।१ ( रिपु के समाचार जब 
पाये से अतिविसाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ ) ६।६१।४--४६६ । 

कुंभकरन कर बल संहार ६।६१।६ ( ब्याकुल कुंमकरन 
पहिं आवा से तासु तेज बल बिपुल बखानी ) ६।७१।४--५१४ । 

घननाद कर पोरुष संहार ६।७१।६ ( मेघनाद. तेहि 
अवसर आएउ से घन्य धन्य तत्र जननी कह अंगद हनुमान ) ६।७६--- 
५२० | द 

रघुपति रावन समर ६।७७।४ ( सुभट बोलाइ दसानन 
बोला से जिमि प्रतिलाभ लोम आंधिेकाई ) ६।१०१॥१--४२४ | 
द सीता तिजटा संचाद ६।६८।१ ( तेहीं निसि सीता पहिं 
जाई से पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ) ६।६६।१--५४४२ । 

रावन बंध ६।१०१।२ ( मरे न रिपु श्रम भएउ बिसेखा से 
भालु कीस सब हरप्रे जय सुखधाम मुकुंद ) ६।१०३--५४४५ । 

मंदोदरि सोका १।१०३।१ ( पति सिर देख्त 
रुदन करत देखी सब नारी "* ६।१०४।४--५४७ | 

राज विशज्वीषन ६।१०४।४ ( मएउ बिभीषन मन दुख भारी 
से सहित बिमीषन प्रभु पहि आए ) ६।१०५॥७--५४८ | - 

सीता रघुपति मिलन ६।१०६।१ पुनि प्रमु बोलि लिए 
इनुमाना से * “जय स्घुपति सुखसार ) ६।१०६--४४६ । 

सुरन्ह अस्तुति ६।१०६।२ ( आए देव सदा स्वारथी से 
करि बिनती जब संभु सिधाए ) ६।१६५।१--५४५२ | 

पुृष्पक चढ़ि ६।११५।१ ( तत्र प्रभु निकट ब्रिभिषन आए से 
लीन्हें सकल बिमान चढ़ाई ) ६।११८।१--५५७ | 

अवध चले ६।११८।२ ( मन मँह बिप्र चरन सिर नावा से 
हरन सोक इरलोक नसेनी ) ६।११६।/८---५४६ | 


मंदोदरी से 
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जेहि विधि राम नगर निज आए ६।११६।९ ( पुनि देखु 
अवधपुरी अति पावनि से नगर निकट *'विमान ) ७४--५६० । 


उत्तरकाँड 


राम अभिषेका ७।६।४ (गुरु बसिष्ट द्विज लिए बोलाई 
से ''जहँ रुप राम बिराज ) ७४२६--५७१ | 

पुर बरनन ७।२६।१ ( नारदादि सनकादि मुनीसा से अनि- 
मादिक सुख संपदा रही अवध सब छाइ ) ७।२६५७-४५८र२ । 

नपनीति ७३० ( एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन 
गान से में सब कही मोरि मति जथा ) ७३१।१--५४८५ । 

कथा समस्त १।३२।१ € कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी से 
बिमल कथा हरिपद दायिनी भगति होइ सुनि अनपायनी ) ७।४१।४--- 
3६७ | | 

उम्मा के पाँच प्रश्न ७१३ ( बिरति ज्ञान बिज्ञान इड़ 
रामचरन श्रति प्रेम से कहहु कवन विधि भा संवाद ) ७३४४॥३१--५४६७ | 

(उमा के पाँवों प्रश्नों में प्रथम ओर द्वितीय का उचर शंकरजी _ 

ने नहीं दिया, उनका उत्तर भुसुंडि ने दिया ।) 

प्रश्न १ का उत्तर ७६३ (प्रश्नु अपने अ्रबिवेक ते बूमों 
स्वामी तोहि से ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी ) ७।६४।४--६२३ । 

प्रश्न २ का उत्तर ७६५।५ ( तजोँं न तन निज इच्छा 
मरना से संमुप्रसाद तात में पावा ) ७४११२।११--६२ ४ । हे 

प्रश्न ३े का उत्तर ७५४५।१ (में जिमि कथा सुनी भव- 
मोचनि से में जेहि समय गएउ खग पासा ) ७।१७। १--४६६ । 

प्रश्न ७ का उत्तर ७५४७२ ( अ्रब सो कथा सुनहु जेहि हेतु 
से गएउ बसइ जहूँ बसइ भुसुंडी ) ७६१।१--६०० | 

प्रश्न ४ का उत्तर ७।६२।१२ ( करे तड़ाग मज्जन जलपाना 
से सुगम ब्रगम. ... . .भ्रम होइ ) ७।७३--६०३ | 


राम रहस्य ६।७३।१ ( सुनु खगेस रघुपति प्रभ्भुताईं से तजि 
। मदमान भजिय सदा सीता रमन ) ७।६२--६०६ ! 


छुंद्संख्या ओर विषयानुक्रमणी २१७ 


कलि धर्म ७/६७ ( मए लोग सब मोह बस' ''से'*“तजि 
अधम रति धर्म कराही ) ७।१०३।६--६ २५ | 


ज्ञान सगति विवेचन ७११४८ ( एक बात प्रश् पूछी 
तोही से 'देखु खगेस विचार ) ७।१२०--६४१ | 


गरुड़ के सप्त प्रश्न ७१२०१ (जो कृपाल मोहिं ऊपर 
भाऊ से अ्स बिचारि तजि संसय रामहिं भजहिं प्रबीन ) ७१२२--६४७ | 


गरुड़ मुसुड़ि संवाद का .डपसंहार ७१२२२ श्रुति 
सिद्धांत इं्दे उरगारी से गएउ गरुड़ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर 
७।१२४५--६५१ । 


लमा शंमु संवाद का उपसंहार ७१२५ ( गिरिंजा संत 
समागम सम न लाग कछु आन से उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल 
कलेस ) ७४१२६--६४३ । 


भरद्वाज याज्षवत्क्य-संचाद का उपसंहार ७१२६।१ 
( यह सुभ संभु उमा संबादा से में यह पावन चरित सुहावा ) ७१ २६।४-- 
दुपुप | 


इस लेख में मूल रामचरितमानस के समभने का प्रयत्न किया गया 
'है। रामचरितमानस के भावी संपादक यदि इस ओर ध्यान देंगे तो क्षेपक- 
बहिष्कार स्वतः हो जायगा और मानस के मनन में, जिसका युग आ रहा है, 
सुविधा होगी | 


रामचरितमानस के संवाद 


[ प्रस्तुत निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५१, अंक १, ( वैशाख, संबत्‌ 
२००३ ) में प्रकाशित द। पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य ये श्री विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र (संपादक )। ] 








'रामचरितमानस!” में चार वक्ताओं की कथा का समावेश है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने संतसमाच को, याशवल्क्य ने भरद्वाज को, शिव ने पावती 
फो और भुसुंडी ने गरुड़ को कथा सुनाई है। इन प्रथक्‌ प्थक्‌ वक्ताओं 
की कथाएँ स्पष्ट होने पर भी एक दूसरे में इतनी ओतप्रोत या शुत्यमगुत्थ 
हैं कि साधारणतया अवगत नहीं होता कि कोन कथा कहाँ से कहाँ तक है 
और किस स्थान पर कोन वक्ता बोल रहा है | द 


बालकांड के आदि में गोस्वामी तुलसीदास ने कथापरंपरा इस प्रकार 
बताई है--- 
१|३०।३ संभु कीन्दह यह चरित सुदावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
सोइ सिव कागशुसुंडिहि दीन्हा | रामभगत अधिकारी चीन्‍न्हा 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा | 
हे न रनः रन 
ओरों जे हरिमगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना | 
. मैं पुनि निज्ञ गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत | 
समुझी नहिं तसि बालपन तब अ्रति रहेजँ श्रचेत | 
भाषाबंध करबि में सोई ।****** 
गोस्वामी जी कहते हैं कि में उसी परंपरा से चली आई कथा को 
भाषा में कहूँगा-- 
[३०।१ जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज  मुनिवरहिं सुना 
कहिहों सोइ संबाद बखानी | सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी । 
अब रघुपति पद पंकरुह हि घरि पाय प्रसाद । 
कहों जुगल मुनिव्य कर मिलन सुभग संबाद || 
याज्ञवल्क्य जी कहते है--- जा 
१४७८ ओसेइ संसय फीन्ह भवानी | महादेव तव कहा बखानी | 
कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। 
भएउ समय जेहि देतु जेह्दि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ 





मानस के संवाद श्२रे 


इतना ही कहना पर्याप्त है कि रूपक बहुत ही सुंदर, पूर्ण, विशद और सांग 
है। रूपक को छोड़कर जब इम,कथा भाग पर आते हैं तब वक्ताओं के श्रनुभव, 
आराधना ओर इष्ट के अनुरूप 'रामचरितमानस” के चार घाद मिलते हैं-- 


१|३६|१० सुठि सुंदर संबाद बर बिरचेउ बुद्धि विचारि | 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि || 


तड़ागनिर्माण की शास्त्रानुकूल विधि में बताया गया है कि दक्षिण 
घाट सामान्य जनता, पश्चिम घाट विशिष्ट जनता, उत्तर घाट नारी ओर पूर्व 
घाट गो, गज आदि के उपयोग के लिये होता है । 


(१ ) 'रामचरिंतमानस” के चारो संवादों में से याशवल्क्य-भरद्वाज- 
संवाद दक्षिण घाट का प्रतीक है। इसमें कमकांड का प्रतिपादन किया गया 
है| इस संवाद में देवी, देवता, गो, विप्र, तीथं, संत आदि सभी फी प्रशंसा 
की गई है, जिनके प्रति हिंदुसमाज पूज्यबुद्धि रखता चला आया है, ओर 
इन्हीं की कृपा एवं प्रसाद से मानस” के राम सीय जस सलिल सुधा 
सम”' को प्राप्ति कही गई। “रामचरितमानस” में जहाँ कमंकांड का वर्शन 
है, प्रकारांतर से उसका प्रतिपादन और उसके विविध अंगों का निरूपण 
है, वहाँ याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद समझना चाहिए। इस संवाद की सभी 
उक्तियाँ कमंकांड को ही सिद्ध फरती हैं, इसका प्राक्थन इस बात का 
साक्षी है। भरद्वाज ने पूछा 'राम कवन प्रभु पूछों तोद्दी', इसके उत्तर में 
याश्वल्क्य ने सीधे रामकथा न सुनाकर पहले शिवकथा सुनाई और 
अंत में फहा-- 


१।१०४।५ सिव पद कम न जिन्हहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहु न सुहाहीं || 
विनु छुल बिस्वनाथ पद नेहू | राम भगत कर लच्छुन एहू | 

प्रथमहिं में कट्टि सिव चरित बूक्ता मरम तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार || 


(२ ) शिव-पावंती-संवाद पश्चिम घाद का प्रतीक है। इसे ज्ञान घाट 
कहते हैं । इसमें ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और विविध उक्तियों 
द्वारा जगत्‌ को मिथ्या बताते हुए निर्विशेष ब्रह्म का निरूपणु किया गया है | 


मक्ातभकल्कप्/ लत" 


१--मानस, १।३७।३., 
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इस संवाद के सभी सिद्धांत वाक्य ज्ञान की ओर संकेत करते हैं' ओर इसकी 
प्रारंभिक पंक्तियाँ इस प्रकार खुलती हैं-- 

भठेउ सत्य जाहि बिनु जाने | जिमि सुजंग बिनु रजु पहिचाने | 

जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा रूपन भ्रम भाई |! 

जिस प्रकार 'महामारत” की कथा समाप्त होने पर बच रहे अनुभव एवं 
ज्ञान फो व्यास जी ने “शांति पर? में भर दिया; उसी प्रकार गोस्वामी जी ने 
मूल 'रामचरितमानस? कहने के उपरांत शेष ज्ञानवार्ता शंकर-पावंती-संवाद 
के रूप में उत्तरकांड में कही 

( ३ ) भुसुंडी-गरुड़-संबाद उत्तर घाट का प्रतीक है। इसे भक्ति-घाट 
कहते हैं। इसमें भक्ति का प्रतिपादन है, तथा “अति अनन्य जे हरि के 
दासा । रटै नाम निसि दिन प्रति स्वासा? उन्हीं का इसमें प्रवेश है। इस 
संवाद के आमुख से अ्नन्यता टपकती है। कथा कहने के लिये गरुड़ का 
निवेदन सुनकर मुसुंडी न तो इधर उधर की भूमिका बाँवते हैं न अन्य देवी, 
देवताओं की वंदना करते हैं वरन्‌ सीधे रघुनाथ जी के सामने चले जाते हैं--. 
७।६४।७ भा भुसुंडि मन परम उछाहा | लाग कहे रघुपति गुन गाहा । 

प्रथमद्धि अति अनुराग मवानी | रामचरित सर कहेसि बखानी ।। 

( ४ ) पूर्व घाव गोस्वामी जी का है। इसे दीनताघाट कहते हैं। कम, 
ज्ञान, उपासनारहित, श्रन्य उपायशून्य, सब विधिह्ीन प्राणियों के कल्याणायथ 
इस घाट की रचना हुई है | अपने अहंभाव को गला देने पर, “खुदबीनी? 
को छोड़ परम भागवत हुए लोग ही इस घाट के अधिकारी होते हैं । ऐसे 
महात्माओं के लिये भगवान्‌ उनका ज्ञोम दूर करने के निमिच कहते हैं-- 
“अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसे धन जैसे ।! इस संवाद 
की सभी उक्तियाँ दीनतापूर्ण हैं। जहाँ कहीं गोस्वामी जी 'सठ? या “मन? 
को संबोधित कर कुछ कद्दते हैं वहाँ हृदय पिघल्न जाता हैं | 


१--१]$ १ ७१ निज भ्रम नहिं सप्तुकूहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह घरहिं जड़ प्रानी । 
जथा गगन घन पटल निद्दारी । र्लांपेड भानु कदृद्धिं कुविचारी ' 
चितव जो ल्ोचन श्रंगुद्धि ल्लाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए | 
... डा राम्विषयक अस सोद्दा | नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा | 
२।७२।४ गुर पितु मातु न जानों काहू । कद्दों सुभाड नाथ पतिआह। 
जह लगि जगत सनेदह्द सगाई । प्रीति प्रतीति निगम्मु निज्चु गाई । 

मोरे सबहद्धि एक तुम्द स्वामी ।'** द 
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इन विविध संवादों में एक ही रामकथा कही गई है, इनमें रामचरित 
की एक ही अ्रविच्छिन्न घारा का प्रवाह है, इसे गोस्वामी जी ने बड़े ही सूक्ष्म, 
सुंदर ओर कलात्मक ढंग से यत्नतत्र व्यक्त किया है। चारों संवादों से छन- 
कर आती हुई कथा को थोड़ी देर के लिये अलग रखकर जब हम संवादों 
के उपक्रम और उपपंहार की ओर, श्रोता ओर वक्ता के प्रश्नोचर की ओर, 
उनके आपसके मेल ओर संकेत की ओर ध्यान देते हैं तब तुलसी का कोशल 
प्रकट होता है। इन सब बारीकियों पर दृष्टि डालने ते दो बातें स्पष्ट होती 
हैं । एक तो 'रामचरितमानस? के एक दूसरे से मिले विविध कथाप्रसंग 
अलग अलग बँट जाते हैं ओर यह अवगत होने लगता है कि कोन कथा 
कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुई ओर दूसरे तुलसी को प्रबंधकाव्य- 
रचना की पटुता स्पष्ट होती है | क्रिस कड़ी को कहाँ जोड़ना चाहिए जिसमें 
वह मूल फथा को आगे बढ़ाती हुई पूर्ण समन्वय ओर कलात्मक अ्रवस्थान 
की रक्षा कर सके, इसे तुलसी खूब जानते थे । 


भिन्न भिन्न संवादों में बिखरी हुई इस सामग्री को एकत्र करके अध्ययन 
और मनन में निम्नलिखित प्रश्नोचरी का संकलन सहायक हूँ गा-- 


प्रश्न १--( १।५० ) ब्रह्म जो व्यापक विरज श्रज अकल अनीह अ्रभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहिन जानत बेद ॥ 

११०८ जा हप तनय तो ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । 

देखि चरित महिमा सुनत श्रमत बुद्धि अति मोरि ॥ 

उत्तर १।११२।८ गिरिजा सुनहु राम के लीला'*'से १।१२०** 'संकर 


सहज सुजान | 

प्रश्न २--१।१०१।४ प्रथम सो कारन कहहु बिचारी | निगुन ब्रह्म सगुन बपु 
धारी । 

उत्तर १।॥१२०।१ सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए'*'से**"१।१८७।६ 


यह सब रुचिर चरित में भाषा । 
प्रश्न ३--१।१०६।४५ पुनि प्रभु कहृहु राम श्रत्रतारा । 
उत्त शश|श्य5६ अरब सो सुनहु जो बीचहिं राखा' से (६१६६ 
तुलसीदास के ईंस । 
श्ध्‌ 
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प्रश्न ४--१।१०६।४५ बाल चरित पुनि कहहु उदारा । 

उत्तर १।१६६ १ कछुक दिवन बीते यहि मभाँती'* सं“ '१॥२०४।१ यह 

द सत्र चरित कद्दा में गाई । द 

प्रश्न ५---१।१०९।६  कहहु जथा जानकी विवाही । 

उत्तर १।२०५।१ अगिली कथा सुनहु मन लाई ' 'से'**१३६१ तिन्ह 
कहँ सदा उछाइ मंगलायतन रामजस | 

प्रश्न ६--१।१०६।६ राज तजा सें। दूषन काही | 

'छत्तर २। श्लोक वामांके च विभाति भूधर सुता'“'से'* "२।३२५ अवसि 
होइ भव रस विरति । 


प्रश्न ७--१।१०६।६ बन बसि कोन्दे चरित अपारा | कहहु नाथ '” 
उचर ३ श्लोक मूल धमंतरोविवेक जलघे' * 'से' " *३॥६० 
सिंघु बिना जलजान । 
प्रश्न 5--१।१०९।७  कहहु नाथ जिमि रावन मारा । 
उत्तर ६५।० लव निमेष परवान जुग' ''से “६१२१ 
नाहिन आन अधार । हे 
प्रश्न ६--१।१०६।८ राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर 
सुखसीला । द 
उत्तर ७(श्लोफक  सेकीकंठामनील " से ७॥४४६* "जन्म जन्म प्रभ्च॒पद 
कमल कब॒हु घंटे जनि नेहु , 
प्रश्न १०--१।११० बहुरि कहहु करनायतन कोन्ह जो अ्चरज राम । 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम|| 
उत्तर ७।४६॥२ हनूमान भरतादिक भ्राता"*'से ७५१।१-**मैं सब कही 
मोर मति जथा । 
प्रश्न ११--१।११०।१ पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन 
मुनि ज्ञानी । 
उतर इस प्रश्न का उत्तर सातों कांडों में यत्र तत्र बिखरा है । 
प्रश्न १२--?!।११०!१ भगति ज्ञान बिज्ञान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित 
क्‍ विभागा * क्‍ क्‍ 
उचर ७।११४।१५ ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना'"से ७।१२०"** देखु खगेस 
बिचारि | क्‍ 
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धआश्न १३---१।११०।३ ओरो राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल 


१-१११६२ 
२-१।१६४।८ 


 8..१।२००।८ 
४-१|२४०|४ 


'५-१|२६०।७ 
-३-९।२०४।७ 


'७-२॥२४३। ९ 
'धर-३।६ क 
६£-३।९४ 


१०-३।१७ 


विवेका । 
रहस्य का अथ है मोप्य विधय | कथा भाग के 

इस स्थल फीो सामान्य श्रोता की साधारण बुद्धि नहीं 
ग्रहश कर पाती, पर इसका ऐतिहासिक संघटन होता 
ग्रवश्य है। जहाँ कहीं भक्तों पर विशेष कृपा करनी 
होती है, श्रथता उनके “प्रप॑च माया प्रबल भय भ्रम 
अरति उचाट” का निवारण करना होता है, वहाँ 
'क्पा? अथवा इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देकर 
गोस्वामी जी ने 'रामचरितमानस? के प्रायः सभी कांडों 
में इस स्थल का संकेत किया है, जिनकी तालिका 
क्रमशः इस प्रकार है-- 
अद्भुत रूप विचारी' " 'निज आयुध भुज चारी | 
कोतुक देखि पतंग मुलाना -'से'** १।१६५॥।१ 
यह रहस्य काहू नहिं जाना । 
देखि राम जननी अ्रकुन्लानी* से १।२० १८९ ** 

यह जनि कतहूँ कहृहि सुनु माई | 
जिन्ह के रही भावना जेसी “से १ २४१५।८:८ 

तेहि तस देखेउ कोसल राऊ । 
लेत चढ़ावव खेँचत गाढ़े | काहु न लखा देख सब टाढ़े । 
जानीं सिय बरात पुर आइई'*'से १॥३०६।३*** 

सिय महिमा रघुनायक जानी | 
ग्रारत लोग रामु सब जाना "से २।२४३।४'** 

जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं | 
मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब को ओर । 
सरद इंदु तन चितवत मानहेुँ निकर चकोर | 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ श्रति कौठुक करयो | 
देखहिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मस्बो ॥ 
लछिमन गए बनहिं जब' "से" ** द | 

जो कछु चरित रचा भगवाना | 
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११-४।२१।१  बानर कटक उमा में देखा" *'से ४॥२१।४*** 
विश्व रूप व्यापक रघुराई। 


१२-७/४।४ प्रेमातुर सब लोग निहारी' ''से ७३॥७*** 
उम्रा मरम यह काहु न जाना । 


१३-७,७८|।४ भ्रम ते चकित राम मोहि देखा" ''से दर 
मुख बाहेर आए. उ सुनु मतिधीर । 
!७--७|११६ यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जाने कोइ | 
जो जाने रघुपति कृपा सपनेहुँ मोह न होइ | 
प्रश्न १४ १११०,४ जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोठ दयाल जनि 
राखहु गोई । 


उत्तर १।१६५।३ औओरो एक कहों निज चोरी' * 'से १।१६५॥६ 
कऊपा राम कै जापर होई । 


पावती के प्रश्न गरड़ के प्रश्न 


(१) 
सो हरि भगति काग कहँ पाई | 
विस्वनाथ मोहि कहहु बुकाई । 


७,.४२३।८्८ 
(२) है | बा 
राम परायन ग्यानरत, | | ज्ञान तिरति विज्ञान निवासा | 
गुनागार मतिधीर । | हि /क्‍ रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
नाथ कहहु केहि कारन, | कारन फवन देह यह पाईं। 
पायउ फकाग सरीर ॥ | | तात सकल मोहिं कहहु बुझाई |! 
७ घ ४ 4 हि ७।६३। ३ 
(है) (२) 





| ! . राम चरित सर सुन्दर स्वामी । 
/ पाएहु कहहु कहाँ नभगामी । 
७६ रे।४ 


यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | | 
कहहु कृपाल काग कहेँ पावा॥ ६ 
७४४१ “ 





रामचरितमानस के संवाद श्रह्‌ 


(३) 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं । 
महाप्रलयहु नास तब नाहीं 0 
तुम्हहि न व्यापत काल , 
अति कराल कारन कवन | 
मोहि सो कहहु कृपाल ; 
ज्ञान प्रभाव कि जोग बल॥ 


७।६ ४ 


(४) 
प्रभु तव आश्रम आए , 
मोर मोह भ्रम भाग । 
कारन कवन सो नाथ सब, 
कहहु सहित अनुराग ॥* 


७६४ 


उत्तर ७(६४।१५ _गरुड़ गिरा सुनि हरपरेउ कागा' "से ७/११४।७** 
सुने पुनीत राम गुन ग्रासा | 
प्रश्न ४--७।४४)२ तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी | 
कहदहु मोहि श्रति कोतुक भारी | 
उत्तर ७।५४।१ में जिमि कथा सुनी भवमोचनि' ' 'से ७।३७।१* 
में जेहि समय गएउ खग पासा | 


१--पावंती के इन तीन, तथा गरड़ के चार प्रश्नों का समाधान उत्तरकांड 
के बीस दोहों में एक साथ किया गया है। ये प्रश्न पकारांतर से एक ही हैं 
ओर बने भी एक ही अवस्था में हैं; अर्थात्‌ संपूर्ण रामकथा सुन स्ेने के बाद 
उधर गरुइ के हृदय में एक ही अकार की जिज्ञासा का उदय होता है जिसका 


समावेश उपयुक्त प्रश्नों में है । 
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प्रश्न १०७|४४|३ गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी। 
हरि सेवक अति निकट निवासी | 
तेहि केह्ि हेतु काग सन जाई। 
सुनी कथा मुनि निकर बिहाई | 
उच्चतर ७।४७।२  अ्रब सो कथा सुनहु जेहि हेतू” ' 'से ७६३ '** 
नाथ कृतारथ भएउ में तव दरसन खगराज । 
प्रश्न ६--७।५४।४५ कहृहु कवन बिधि भा संब्रादा | 
दोठ हरि भगत काग उरगादा | 
उत्तर ७।६३।१  सुनहु तात जेहि कारन आएउ **'से ७६२।|८'** 
राम रहस्थ अनूपम जाना। 


भुसुंडी-गरुड़-संवाद ' 
प्रश्न ५---७।११४।११ ज्ञानहि भगतिदहि अंतर केता | 
सकल कहदहु प्रभ्च॒ कृपानिकेता | 
उत्तर ७।११४।१२ सुनि उरगारि बचन सुखमाना'*“'से ७|१२०"** 
देखु खगेस बिचारी । 
ज्ञान-3११६।१ सुनह नाथ यह अकथ कहानी'"'से ७११६।१९** 
कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुकाई। कक 
भगति-७।११६।१ सुनहु भगति के प्रभ्ुताई'*'से ७।१२० 
जय पाइय सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि। 


.._गरुड़ के सप्त प्रश्न 

प्रश्न ६--७।१२०।३ सब तें दुलभ कवन सरीरा | 

उत्त ७१२०८ तात सुनहु सादर अ्रति प्रीती' *'से ७/१२०।१२"९** 
कर तें डारि परस मनि देहीं | 


प्रश्न ७---७।१२०।४ बड़ दुख फवन' ** 
उत्तर ७।१२०।१३ नहीं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । 
प्रश्न ८८-७।१२०।४  “'**' कवन सुख भारी । 


िकाकलिसर कारक तत ० ०५०" ककिल्‍न- न्‍लेग '-३ढ हिललन लक. मु 


१--इस संवाद के प्रथम चार प्रश्नों का उत्तर ऊपर कहे गए शिव-पाव॑ती- 
संवाद में देखिए । 
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उत्तर ७।१२०।१३ संत मिलन सम सुख जग नाहीं । 
प्रश्न ६--७।१२०।५ संत असंत मरम तुम्ह जानहु। 
तिन्द्र कर सहज सुभाव बखानहु | 
उचर ७|१२०।१४ पर उपकार बचन मन काया' से ७४१२०।२१९** 
निस्त्र सुखद जिमि इंदु तमारी। 
प्रश्न १०--७।१२०।६ कवन पुन्य श्रुति त्रेदित बिसाला । 
उत्तर ७।१२०।२२ परम घरम खुति विदित अहिंसा । 
प्रशन ११---७।१२०।६ कहहु कवन अ्रध् परम कराला | 
उत्तर ७४।१२०।२२ पर निंदा सम अब न गिरीसा"“'से ७॥१२०।२७** 
ते चमगादुर होइ अवतरहीं || 
प्रश्न १२--७।१२०)७ सानस रोग कहहु समुकाई। 
तुम्हद स्वश कृपा अधिकाई। 
उत्तर ७:१२०। २८ सुनहु तात अब मानस रोगा'''से ७१२१।११०* 
तब रह राम भगति उरछाई । 
इस प्रसंग को कुछु लोग कम, ज्ञान, भक्ति आदि घार्टो के रूप में न 
देखकर गीता के चार प्रकार के भक्तों ( राम भगत जग चारि प्रकारा! |-- 
आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थीा ओर ज्ञानी ) के संतोषार्थ वर्शन किए गए. नाम, 
रूप, लीला और घाम का निरूपण मानते हैं । 
(१ ) पावंती जी आत फी श्रेणी में हैं। इन्हें लीला देखकर मोह 
हुआ था-- द 
१।३०।४ चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता । 
सती सो दसा संझ्ु कर देखी | उर उपजा संदेह बिसेखी। 
संकर जगतबंद्र जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सौसा । 
तिन्‍्ह द्वप सुतहिं कीन्ह परनामा | कहि. सचिदानंद परधामा | 
भए मगन छुत्रि तास बिलोकी | अ्रजद्दु प्रीति उर रहति न रोको । 
ब्रह्म जो ब्यापक विरज अ्रज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
 अस संसय मन भएउठ अपारा | होइ न हृदय प्रत्रोध प्रचारा | 


हि आम जम कम '७००० जज “के वजन कनभाभरत न नमन -ननिल--++5:+ न 





१--दै० मानस १।२१।६ 
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उन्होंने प्रश्न पूछा-- 
१।१०८... जौ नप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
१।१०६।३ अ्रति आरति पूछुझेँ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
यह वाक्य शिव-पार्वती-रंवाद के लीला प्रकरण का उपक्रम है। 
शंकर जी लीला के उपासक हैं -- 
१।१६५|४ कागभुसुंडि संग हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोक 
परमानंद प्रेम सुख फूले | बीथिन्ह फिर मगन मन भूले | 
६।८०।२ हमहूँ रहे उमा तेहि संगा | देखत राम चरित रन रंगा | 
कथा सुन लेने पर पाव॑ती जी कहती हैं - 
७३१२६. में कृतकृत्य भयउँ अब तत्र प्रसाद भिस्वेस | 
राम भगति दृढ़ उपजी बीते सकल कल्लेस ॥ 
लीला पक्ष के संवाद का यह उपसंहार है। पावती जी को लीला पक्ष 
में जो मोह हुआ था वह लीला के उपासक शंकर भगवान्‌ से कथा सुन लेने 
पर नष्ट हो गया क्योंकि रामचरित देखने से मोह उत्पन्न होता है ओर 
उसके सुनने से “संसय सोक मोह भ्रम” का नाश हो जाता है । 
(२) गरुड़ जी जिज्ञासु की श्रेणी के हैं। इन्हें देखकर मोह हुआ था-- 
5६]|७२।११ ब्याल पास बस भएउ खरारी | खबस अनंत एक अबिकारी | 
बंधन काटि गएउ उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विबादा। 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती।| करत बिचार उरग आराती | 
ब्यापक ब्रह्म बिरतज बागीसा। माया मोह पार परमीसा । 
सो अवतरा सुने जग माँही । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं | 
भवबंधन ते छुटहिं नर जपि जाकर नाम | 
खत निसाचर बाँघेडउ नागपास सोइ राम || 
७।४८ नाना भांति मनहिं समुझावा | प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा । 
मुसुंडी जी बालरूप के उपासक हैं-- 
७।७४।५. इष्टदेव मम बालक रामा | सोभा बषुष कोटि सत कामा | 
१००१४ रामचरन बारिज जब देखों | तब निज जन्म सफल करि लेखों । 
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७।११०१११ भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहों निगुंन उपदेसा । 


अपने आचारय॑ द्वारा कथा सुन लेने पर गरुड़ की बुद्धि समाहित हो 
गई और हृदय में रामरूप रखकर वे अपने रुथान को गए-- 


७॥१२५ तासुचरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । 
गएउ गरुड़ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥ 


(३) अ्र्थार्थी के रूप में गोसाई तुलसीदास जी हैं। श्रर्थार्थी सुख 
चाहता है। 'स्वातःसखाय तुलसी रघुनाथ गाथा" इस बात का उदाहरण 
है| इन्होंने नाम का बहुत विशद मिरूपण किया है। नाम जपने का प्रमाव 
भी ऐसा है कि 'मिट॒हि कुस्ंकट होहिं सुखारी' |! उपसंहार में गोस्वामी जी 
कहते हैं--“पायो परम विश्राम राम समान प्रश्ञु नाहीं कहूँ [?* 


(४ ) धाम के उपासक भरद्वाज जी हैं, जो श्रपना स्थान छोड़कर 
कहीं नहीं जाते | देश देशांतर से लोग उन्हीं के पास ग्राकर-- 


१|४४ ब्रह्म निरूपन धर्म विधि बरनहिं तत्व विभाग | 
फहहिं भमगति भगवंत कर संयुत ज्ञान बिराग ॥ 


गनन्‍्य मोहधारियों को अपना मोह निवारण फरने के लिये अ्रन्यत्र 
जाना पड़ा था-- 


१।१०६।२ पारत्रती भल अवसर जानी | गईं संभु पहूँ मातु मवानी | 
७।६२॥१ गएउ गरुड़ जहँ बसे भुसुडी | मति अश्रकुंठ हरिभगति अखंडी । 
परंतु भरद्वाज जी स्वयं वक्ता को ही अपने आश्रम मे खींच लाते हैं 
आर उसे इस प्रक्गार अचल रूप से स्थापित कर देते हैं कि उसका जाना 
कहीं नहीं लिखा--- 
१|४४।४ जागवलिक मुनि परम बिवेकी | भरद्वाज राखे पद ठेकी । 
भरद्वाज जी चतुथ प्रकार के ज्ञानी भक्त हैं-- 
१॥४३। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा | तिनन्‍्हहिं राम पद अ्रति अनुरागा | 
 तापस सम दस दया निधाना | परमारथ पथ पर सुजाना। 
१--दे ० मानस, १।२१[३ 
२--बहद्दी, ७३३० द 
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कथा सूनते इन्हें कहीं संशय या भ्रम नहीं हुआ था । ये अचल श्रोता 
हैं ओर इनके यहाँ कथा की आवृत्ति होती ही रहती है--“प्रति संवबत श्र 
होइ आनंदा” कथा का आरंभ होकर अंत नहीं होता" | 


_मरिफकावन काल तन कक .॥० ९७ ("3०० कल ५+४७+०५०५०-कनयक ७ न /अ का पनबन-त + लीन तन पितलनऊ मऊ $ १ कक कामपकक माफ तक फधथ० आर लक 


१  व्ृष्टच्य 'रामचरितमानस के संवाद! लेखक श्री चंद्रबली पांडेय एम० 
ए०, पतम्निका' भाग १६, अंक २ ( संवत्‌ १६६९२ ) महत्वपूर्ण होने के कारण 
लेख द्ृष्टब्य है। इसमें रामचरितमानस के प्रबंधों और संवादों में परंपरा के 
पालन के साथ ही नवीनता के संनिवेश, भक्तिरूपी राजमार्ग को निर्मल और 
स्वच्छु बनाए रखने के ब्िये सवादों के विधान, ज्ञान-कर्म-ब्यवस्थित भक्ति- 
निरूपण के अर्थ इनकी रचना, संभिनल्नित तथा पृथक रूप से इनकी विशेषता, 
अत्थेक संवाद की योजना के ल्च्य आदि की मीमांसा की गई है। 








पारिशिष्ट 


रामचरितमानस 


[ इस परिशिष्ट में मानस के उन विशेष संस्करणों का लघु परिचय हैं जो चौबे जो के 
निधन के उपरांत प्रकाशित हुए । ] 


ग्रपने गहन अ्रध्ययन, सतत अध्यवसाय, गंभीर चिंतन एवं श्रथक श्रनु- 
संघान के आधार पर मानसमराल चोबे जी ने रामचरित मानस का संपादन 
किया । इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंध उस संपादन के मूलाधार हैं। उनके 
जीवनकाल में उनके द्वारा संपादित मानस के कुछ कांड मात्र उनकी देख- 
रेख में प्रकाशित हो सके थे ओर उनके द्वारा संपादित संपूर्ण मानस का 
प्रकाशन संवत्‌ २००५४ वि० में नागरीप्रचारिणी समा से प्रकाशित हुआ । 
उसका प्रकाशकीय जो मानस संपादन के क्षेत्र में उनकी विमल कीति का 
परिचायक है, यहाँ अविकल दिया जा रहा है । 


र[मचरितमानस के इस संस्करण के संपादक मानसमराल स्व० श्री श॑भु- 
नारायण जी चौबे की धुन, निरति और लगन का अनुभव वे ही कर सकते हैं. 
जिन्होंने उनको इस रामकाज में दिन रात एक करते ओर आपा मिटाते देखा 
है | इस निष्काम अध्यवसाय का फल राष्ट्र को देने से पूर्व ही उनके चल बसने 
से जो क्षति हुई है वह कहाँ पूरी होने की ? और न ऐसा “रतन? कभी मिलने 
का | निःस्त्र होते हुए भी जो नित्य निरंतर निःस्वाथ रहा, जो मूतिमान्‌ -- 
अद्ेशा सवभूतानां सत्र: करण एवं च। 
निर्ममोी निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सम: शत्रौ च मित्रे च॒ तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. सम; संगविवजिता॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमो नी सन्तुशे येनकेनचित्‌ू--था, वही मानस के काय द 
का अधिकारी था, वही, वही । 
फिर भी, क्या कहा जाय 'कालस्थ कुटिला गति? को कि वे अपने इस 
गिर्थप्रयत्न के मुद्रण का आरंभमात्र देख सके; अभी बालकांड के दो ही 
तीन फमं छुपे थे कि वे न रहे | 
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मानस के इस संस्करण के पाठनिर्धारण में उन्होंने निम्नांकित पाँच 
प्रतियों का उपयोग किया है। पाठभेद में इन प्रतियों का इन्हीं संख्याश्रों 
से निर्देश हुआ है-- 

१, श्रावशकुंज, अयोध्यावाली १६६१ की प्रति | 

२. राजापुरवाली अयोध्याकांड की प्रति । 

३, १७१० वाली संपूर्ण प्रति जो इस समय काशीनरेश के सरस्वती- 
भंडार में है । 

४, १७२१ की प्रति जो अधुना भारत कलामवन, काशी में है। इसे तथा 
१७६२ वाली प्रति को स्व० चोबे जी ने खोज निकाला और उन्हीं की कृपा 
से अब ये भारतकलामवन में सुरक्तित हैं । 

भ, १७६२ की संपूर्ण प्रति। 

६. मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी श्री रामगुलाम जी के शिष्य छुकनलाल 
जी फी प्रति फी प्रतिलिपि, जिसे म० म« पं० सुधाकर द्विवेदी के पिता ने 
प्रस्तुत किया था | 


अब तक मानस के जो भी प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हुए हैं उन सब 
में प्रायः इन्हीं श्रतियों वा इन पर आधृत प्रतियों का उपयोग किया गया है। 
किंतु प्रस्तुत संग्रह की विशेषता यह है कि इसके संपादक स्वर्गीय चौबे जी ने 
बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेष परिश्रमपूवक उक्त सभी प्रतियों से 
स्वयं अक्षर अक्षर मिलाकर अपने पाठ निर्धारित किए । अ्रन्य संपादकों ने 
या तो भ्रामक ग्रतिलिपियों का उपयोग किया वा उनके पूर्ववर्ती संपादकों ने 
जो भ्रामक पाठ दिए थे उन्हीं को लेकर पाठ निर्धारित किए.। इस कारण 
अधिकांश संस्करण वैज्ञानिक दृष्टि से अशुद्ध रह गए हैं । 

श्रावणुकुंज वाली प्रति में कुछ हेरफेर किया गया है। राजापुरवाली 
प्रति में मी अनेक छूटे हैं | यद्यपि पाठ की दृष्टि तथा वतनी की एकरूपता की 
दृष्टि से यह प्रति विशेष महत्व की है पर इसके लेखक को, जान पड़ता है, 
पंक्ति छोड़ जाने की बान थी जिस कारण इसमें अनेक भ्रम उत्पन्न हुए । 

इसी प्रकार काशीनरेश के सरस्वती मंडारवाली, १७१० वि० की प्रति में 
अनेक पन्‍ने जीण होने के कारण बदल दिए गए हैं और उनके पाठ किसी 
इधर वाली प्रति से लिए गए हैं जो सवथा श्रमान्य हैं | 

१७२१ वि७ वाली प्रति बहुत दिनों तक श्रज्ञातवास में रही । प्रसिद्ध मानस- 





प्रेमी श्री मागवतदास ने, जिन्होंने मानस के प्रामाशिक संस्करण निकालने का 
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गथम प्रयास किया, इस प्रति का उल्लेख किया है और इसे श्रपनी प्रति का 
आधार माना है | इसकी प्रतिलिपियों से ही लोग फाम चलाते रहे | ये प्रति- 
लिपियाँ भ्रामक हैं, क्योंकि मूल पोथी पर कई संशोधकों ने मनमाने संशोधन 
कर डाले थे जिन्हें प्रतिलिपिकारों ने तद्गत्‌ ग्रहण किया । 

१७६२ वि० वाली प्रति पोने सोलह आने १७२१ वाली प्रति की अनु- 
शामिनी है। एक प्रतिशत में वह जहाँ १७२१ वि० वाली प्रति से भिन्न होती 
हे वहाँ ऐसे सुंदर पाठ देती है कि उन्हें स्वीकार करना पड़ता है । 

रामगुलाम जी की धारा आवशकुंजवाली घारा से श्रलग प्रतीत होती है, 
आरफर ऐसा जान पड़ता है कि यह धारा उस समुदाय की थी जिसने मानस को 
अपने जान प्रांजल रूप देना चाहा है। ज्षेपक तो उन्होंने नहीं जोड़े पर अ्रपना 
पांडित्य अवश्य लगाया | छुकनलालवाली प्रति में पीछे से किसी ने एसे 
संशोधन कर दिए. हैं जो १७२१ वाली प्रति के निकट हैं श्र्थात्‌ वह रामगुलाम 
जी वाली परंपरा परिवर्तित कर दी गई है। 

जिन श्रन्य प्रतियों का उपयोग मानस के दूसरे संपादकों ने किया है उनमें 
सवश्री बावा रघुनाथदास, बंदन पाठक ओर कोदवराम की मुद्रित प्रतियाँ 
उल्लेखनीय हैं । इनमें से पूर्वोक्त दो प्रतियाँ रामगुलाम जी की परंपरा में हैं; 
फलत; छुककनलाल की प्रति से इतनी समानता रखती हैं. कि उनका अ्रंतमांव 
उसमें हो जाता हैं। शेषोक्त फोदवराम फी प्रति, जो गोसाई' जी की मूल 
परंपरा में बतलाई जाती है, जितनी बार मुद्रित हुई उसमें पाठपरिवरतंन होते 
गए. | साथ ही उसकी मूल प्रति के कमी दशन न हुए। अतएव परिशोधन 
में उसका उपयोग करना उचित न समझता गया | 

उक्त छह प्रतियों से प्रत्येक पाठमेद आधुनिक संपादनशैली के अनुसार 
तुलनात्मक रीति पर रजिस्टरों पर चढ़ाया गया और फिर उसके गुण अ्रवगुण 
पर ही विचार नहीं किया गया, प्रत्युत यह भी पाया गया कि प्रति १, ३, ४ 
आओर ५ किसी एक मूल प्रति पर अवलंबित हैं । किंतु उस मूल प्रति में ही 
समय समय पर परिवतन किए गए । जिनसे शाखामभेद उत्पन्न हुआ | 

ऐसा अनुमान होता है कि गोस्वामी जी ने ही समय समय पर ये परि- 
'व्तंन किए । यदि मानस की रचना के लिये बारह वर्ष का समय रख लिया 
जाय, जो अ्रतिरिक्त लंबा समय है, तो 'संवत्‌ सोरह सो इकतीसा” से चलकर 
उसकी परिसमाप्ति १६४३ बिं० के लगभग हुई होगी, अर्थात्‌ इसके उपरांत 
गोस्वामी जी लगभग चालीस वर्ष विद्यमान रदे । यह असंभव है कि अपनी 
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इस स्वान्त;सुखाय कृति का वे नियमपू्वक पारायश न करते रहे हों। ऐसे 
पारायणों में कवि के लिये नई सूक का होना स्वाभाविक है, फलतः यह जान 
पड़ता है कि १७६२ वाली प्रति में जो पाठ हैं वे ही गोस्वामी जी के अंतिम 
पाठ हैं क्योंकि बादवाली प्रतियों में भक्तबंद ने जो हेरफेर किए हैं उनमें 
वह स्वारस्य नहीं है जो स्वयम्‌ कवि के परिवतन में । 

इसी दृष्टि से स्व० चोबे जी ने अधिकतर ऐसे पाठों फो मूल में स्थान 
दिया है| फिर भी वाचकों को सब॒ पाठ उपलब्ध हो जाये इसलिये सभी 
पाठांतर टिप्पणी में दे दिए गए हैं, जिनका पाठनिर्देश उक्त क्रमिक संख्या के. 
अनुसार है | इन टिप्पणियों के संत्रंघ में यह बात विश्वास के साथ कही जा 
सकती है कि तद्‌ तद्‌ प्रतियों के जो रूप इनमें दिए गए ई वे ही मान्य हैं, 
अन्य संस्करणों में यदि उनका कोई दूसरा रूप दिया गया है तो प्रमादवश ही । 

अवधी के हस्प एकार और ओकार के लिये” तथा " का प्रयोग भी इस 
संस्करण की नवीनता है। मानस का पाठ करनेवालों विशेषतः अन्य भाषा- 
भाषियों को निश्चय ही इससे बहुत सुविधा होगी । 

बतनी के संबंध में पुरानी प्रतियों का ही अनुसरण किया गया है। 
उनकी एकरूपता अगले संस्करण तक के लिये स्थगित कर दी गई थी | किंतु 
जैसा आरंभ में कह चुके हैं हमारे दुर्भाग्यवश चोंबे जी पहले दो तीन फार्म की 
ही छुपाई देख सके कि स्वजनों के हृदय में सदा हरा रहनेवाला घाव छोड़कर 
महा प्रस्थान कर गए । बिना अत्युक्ति के, मानस विषयक अतुल, असीम एवं 
अगाध ज्ञान उनके संग चला गया | अ्रतः वह दूसरा संस्करणवाला काम 
अनिश्चित काल के लिये ठल्ल गया। इसी प्रकार संपादनसंबंधी विस्तृत भूमिका 
भी जिसकी पांडुलिपि वे बहुत कुछ तैयार कर चुके थे, नहीं दी जा सकी, 
क्योंकि बहुत खोजने पर मी उसका श्रभी तक पता नहीं लग सका । उसी के. 
श्रभाव में इन पंक्तियों द्वारा उस दिवंगत आत्मा के महत्‌ काय का कुछ परिचय 
देने की चेष्टा की गई है । 

खेद, जिस काम के लिये दिन रात एककर उन्होंने श्रपने को मिटा दिया 
था उसे वे पूरा न देख सके । वे जो काय अधूरा छोड़ गए. उसकी पूर्ति राम- 
अबीन है । फिर भी प्रयत्न किया जायगा कि उनके काय के वैज्ञानिक अंश का 
विस्तृत परिचय लोक के समक्ष उपस्थित किया जाय । प्राथना है कि भगवान्‌ 
इस संकल्प को पूरा करें, 


श्-ख 
रामचरितमानस-विजया टीका 


मानसराजहंस पं० विजयानंद तिपाठी की श्रीरामचरित मानस की 
विजया टीका संवत्‌ २०११ ( सन्‌ १६५२ ई० ) में मोतीलाल बनारसीदास 
के यहाँ से तीन भागों में प्रकाशित हुईं । 


प्रथम भाग में, रामचरित मानस के भाष्यकार की जीवनी , प्रस्तावना, 
विस्तृत विषयानुक्रमशिका, . बालकांड ( प्रथम सोपान ) मूल, अ्रथ एवं 
विस्तृत व्याख्या; दूसरे भाग में, विस्तृत विषयानुक्रमशिका, अ्रयोध्याकांड 
( द्वितीय सोपान ), अरण्यकांड ( तृतीय सोपान ) अश्रथ एवं ब्िस्तृत व्याख्या 
सहित और तीसरे भाग में, विस्तृत विषयानुक्रमशिका, किप्किधाकांड ( चतुर्थ 
सोपान ), सुंदरकांड ( पंचम सोपान ), लंकाकांड ( षष्ठ सोपान ), उत्तरकांड 
(सप्तम सोपान) शञ्रर्थ एवं विस्तृत व्याख्या सहित लगभग दो हजार से अ्रधिक 
रायल आकार के पृष्ठों में प्रस्तुत है । 

इसके पाठ के संबंध में जिपाठीजी ने लिखा है--'मूल पाठ मैंने अपने 
उस संस्करण के अनुसार रक्‍्खा है, जो संवत्‌ १६६३ वि*» में लीडर प्रेस, 
प्रयाग से प्रकाशित हो चुफा है। चोबेजी ने लीडर प्रेसवाली प्रति के संबंध 
में पृष्ठ १६ पर निवेदन किया है। पाठमेद के संबंध में त्रिपाठीजी का 
सिद्धांत उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है--- 

“एक बात और कहनी है। आज से सत्तर वष पहिले तक लोग हिंदी 
की वर्शमाला को संस्कृत की वर्शमाला से कुछ भिन्न सी मानते थे, ओर 
लिखने में उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते थे जो हिंदी के सुखोच्चाय्य शब्द 
लिखने के लिये पर्याप्त थे । श्री गोस्वामीजी ने भी उसी परिपाटी को अंगी- 
कार किया था, पर अब प्रवाह दूसरा बह उठा है; संस्कृत शब्दों का शुद्ध 
रूप भाषा में लिखा तथा बोला जाता है। परंतु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिये मूल में शब्दों के वे ही रूप रकक्‍खे गए हैं, जिनमें ग्रंथकार ने उनका 
प्रयोग किया, केवल घ कार को उन स्थलों से हटा दिया शया है जहाँ वह 
ख कार का भी बोधक बन बैठा था | शब्द के रूप में भी कहीं कहीं विकल्प 
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से काम लिया गया है। उच्चारण साहश्य से औ', 'अऊ?, 'ऐ?, “अइ?, “ये” 

ए में कोई भेद नहीं माना गया है। किसी एक का वहिष्कार न करके, 
यथासाध्य प्राचीन प्रतियों के प्रयोग का ही अनुसरण किया है | समस्त पदों 
में बार बार योजिका ( 7ए७9॥८॥ ) का प्रयोग करके उन्हें गूँथने की चेश 
मैंने नहीं की है। सामासिक संज्ञाओं के समस्यमान पद तो सदाकर रक्‍खे 
हैं, और शेष समासों के पद ख्वतंत्र ही छोड़ दिये हैं जैसे वे प्राचीन 
प्रतियों में मिलते हैं। ऐसे शब्द सटाकर लिखे बिना भी अ्रविभक्तिक पदों के. 
समान अपना श्रथ स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं ।? 


५ गा 
मानसांक ( गीता ग्रेस, गोरखपुर ) 


. संबत्‌ १६६५ वि० में “कल्याण! का मानसांक प्रकाशित हुआ। इसका 
पाठ श्रावशकुंज का बालकांड (संवत्‌ १६६१), राजापुर का श्रयोध्याकांड, 
दुलही का सुंदर कांड (संवत्‌ १६७२) और शेष चार कांडों का भागवतदासजी 
की प्रति ( दे० पू०- ) में राजापुर की प्रति के व्याकरण के अनुसार था | 
श्रीचिम्मन लाल गोस्वामी एवं श्रीनंददुलारे वाजपेयी ने श्रीहनुमान प्रसाद 
पोद्ार के संपादन में इसे प्रस्तुत किया । इसमें दिया गया भावाथ संपादक का 
है जिसका संशोवन संपादन भी गोस्वामीजी एवं वाजपेयीजी का है । 


यद्यपि इसमें दोहे फी संख्या का क्रम श्रावण कुंज की प्रति के अनुसार 
' है तो भी दोहों के समूह में जहाँ उस प्रति में अंतिम दोहे पर संख्या दी 
गई हे वहाँ इस प्रति में समूह के प्रत्येक दोहे पर वही संख्या देकर (क) (ख) 
से पृथक किया गया है। इसमें तद्‌भत्र शब्दों का रूप ज्यों का त्यों रखा 
गया है ओर राजापुर की प्रति के अनुसार उपलब्ध नियमों का यथा 
संज्ञा के अकारांत पुलिंग शब्दों के कर्ता तथा कम कारक के विभक्तिह्दीन एक 
बचन के अ्रकरांत पर्दों को उफारांत करना, आदरसूचक ब्यक्तिवाचक 
संज्ञा के साथ बहुबचन की क्रिया रखते हुए उसे भी उकारांत करना 
तथा जहाँ कप्रवाच्य के कर्ता का प्रयोग तृतीया में और कम का प्रथमा 
विभक्ति में हुश्रा है, यही प्रयोग स्त्री लिंग में उदारांत एवं अकारांत 
शब्दों में करना, संज्ञा के समान प्रयुक्त विशेषणों के अंतिम प्रकार को 
उठाकर लिखना, तुक के लिये अक्लार को उकार करना। एक और 
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सब विशेषणश शब्दों का उकारांत प्रयोग करने का यज्ञ किया गया 
है। इसमें उफारांत फो अ्रकारांत लिखने का यक्ष प्राचीन पोथियों के 
आधार पर किया गया है। यह पद्धति अंत्याक्षरों में इ! के संबंध में 
भी ग्रहण की गई है | 


इसमें संज्ञा, सवनाम तथा विशेषण शब्दों में करण तथा अधिकरण 
कारक को जताने के लिये सानुनासिक प्रयोग का नियम अपनाया गया 
है। कर्ता में सानुनासिक प्रयोग वहाँ किया गया है जहाँ कर्मवाच्य 
' में वह तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। संबंध कारक जहाँ विशेषण 
रूप में आया है वहाँ भी आदि विभक्तिचिहों फो सानुनासिक रखा 
गया है। कृद॑तों का जहाँ क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ 
आर ईकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता एवं कम कारक 
के बहुबचनांत प्रयोग भी सानुनासिक हैं। ऐसा करते समय 
उच्चारण की सहजता का ध्यान भी संपादकों ने रखा है। संपादकों ने 
आदि अनुनासिक पंचम वर्णों में चंद्रविंदु श्रनुस्थार का प्रयोग 
प्रचीन प्रतियों के आधार पर नहीं [कया है । 


. क से लेकर प वर्ग के लिये बहुधा प्राचीन पोयियों के आधार पर 
पहले श्रनुस्वार के आधार पर श्रनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है। 


यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तथा अ्रन्य व्याकरण संस्कार संबंधी इस 
दृष्टि से प्रयुक्त किया गया है कि व्याकरणसंमत रीति से शुद्ध पाठ 
प्रस्तुत किया जा सके । 


मानपांक में डब्र॒ल क्राउन श्रठपेजो श्राकार के ८०० से अधिक पृष्ठों 
में मानस ओर उपछकी दीका है तथा लगनग ३०० पृष्ठों में अनेक विद्वानों 
के मानस से संबद्ध महत्वपूर्ण विषयों पर लेख हैं । 


सजा... अजकक५७४) जउ्वसकमा प्रेरक अकथमानामााकाकी, 


१ञथ 


में 
में 


रामचरित मानस ( काशिराज संस्करण ) 


सबव॒मारतीय कशरीराजन्यास ट्रस्ट से श्रीविश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन 


 रामचरितमानत के काशीराज संस्करण का प्रकाशन सन्‌ १६६२ ई० 
हुआ | इसके संपादन का आधार मानस की निम्नांकित प्रतियाँ हैं --- 


१, संवत्‌ १८७१ की बड़इया (पठना) की प्रति | 

२, संवत्‌ १७०४ की सरस्वती मंदार, रामनगर दुर्ग, वाराणसी*-की प्रति । 

२. सवंत्‌ १७०० की प्रति के आधार पर संबत्‌ १६४५ में खड्ग विलास 
प्रेस, पटना से प्रकाशित 'परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश” । 


४, संबत्‌ १७१४ की प्रति की संवत्‌ १८७५ में हुई अनुलिपि । 


प्‌, संवत्‌ १७४३ की महमदा (बिहार) की एति | 

६, संवत्‌ १७६८ से १७८१ मनसाराम लिपिक की प्रति; रामनगर दुरग* 
वाराणसी । द 

७. संवत्‌ १७७१ की सरस्वती भंडार, उदयपुर की प्रति । 

८. संवत्‌ १७७१ की सरस्वती भंडार, काँकरोली की प्रति | 

६, संवत्‌ १७७८ की ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन की पठनीमल की प्रति । 


१०, संवत्‌ १७८रे की वाराहमिहिराचाय पुस्तकालय, चौक, पटना 


की प्रति । 
इन संपूर्ण मानस की प्रतियों के अतिरिक्त निम्नांकित खंडित प्रतियों या 


कांडों की प्रतियों का आधार भी ग्रहण किया गया है -- 


संवत्‌ १७४९ की पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, को प्रति 
सवंत्‌ १७६३ की अरण्यकांड रहित श्रीनागेश उपाध्याय से प्राप्त प्रति, 
रामनगर दुर्ग, वाराणसी | बालकांड--संवत्‌ १७४७ की जवाहरलाल 
चतुवें दी, मथुरा की प्रति । 

राजापुर की अ्योध्याकांड प्रति, संवत्‌ १७५० सरस्वती मंडार; उदयपुर | 
संवत्‌ १७७५ फी सरस्वती भंडार; रामनगर दुग की प्रति। 

संबत्‌ १७३७ की नागरीप्रचारिणी सभा, काशी की प्रति । 
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संवत्‌ १७६२ की अरशणयकांड, तुलसी संग्रहालय, रामवन, सतना की 
प्रति | संवत्‌ १७७८ फी किष्किधाकांड, रामबन, सतना की प्रति । 
संवत्‌ १६७२ सुंदरकांड, दुलह्दी ग्राम ( लखीमपुर खीरी ) की प्रति।. 
संवत्‌ १७७६ मार्ककण्डेय मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर की प्रति । 
संवत्‌ १७३७ उत्तरकांड, पुरातत्वमंदिर, जोधपुर की प्रति । 
संवत्‌ १७४६ लंकाकांड, याशिक संग्रह, नागरीप्रचारिणी सभा; 
की प्रति | 
बालकांड के लिये कुंज और (रघु? को भअ्रयोध्याकांड में राजा! और 
पथ), विद्यमान पार्ठों के लिये प्रेमनारायश, अरण्यकांड और किष्कि- 
धाकांड में रघु की बढ़ोचरी के परित्याग पर वतनी की दृष्टि से उसका 
उपयोग सुंदरकांड में 'लघु' एवं 'दुलही', ल्लंकाकांड में सं० १७१४ की 
प्रति को बाल, नाग एवं मन के श्राघार पर पाठ वर्तनी का प्रयोग कर 
तथा उत्तरकांड का बाल, राम, नाग, मन के आधार पर संपादन किया है। 
रायल आकार के लगभग ६०० पूृष्ठों के संपादित इस ग्रंथ में आत्मनिवेदन 
(संज्ञिप्त संपादकीय), मूल रामायण, संक्षिप्त पाठभेद, बढ़ोचरी, ग्रभावसूचक 
सारणी, ग्रक्षेप ओर रामचरित मानस के भाषांतरित ग्रंथों की सूची दी गई 
है। इस संपादन में हिंदी के प्राचीन ग्रंथों के संपादन की साहित्यक तथा 
वैज्ञानिक रीति के तुल्य बल का उपयोग करने का दावा भी संपादक का है । 
संपादक ने इस संस्करण मे प्राचीन हस्तलेखों के आधार पर पाठ को 
आधुनिक रूप में सुवाच्य सुपाठ्य करने का आयोजन किया है। कहीं कहीं 
शब्दों को अनिवायतावश मिलाकर भी उपस्थित किया गया है। हस्तलेखों 
में प्राप्त पाठों का व्याकरण संमत संग्रह करने का यत्न भी संपादक का 


है। द ' 
सभा और काशिराज संस्करण 


काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित मानतमराल पं० शम्सू 
नारायण चोबे द्वारा संपादित रामचरित मानस तथा काशिराजन्यास द्वारा 
प्रकाशित एवं श्रीविश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित रामचरित मानस मेँ 
छुंदर्सख्या समान है; किंतु दोनों प्रतियों में संख्या सम्बन्धी निम्नलिखित 


- मैंद हैं-- 


रामचरित मानस ( काशिराज संस्करण ) २४७ 


सभा संस्करण काशिराजन्यास संस्करण 
अयोध्याकांड ( द्वितीय सोपान ) 
(१) दोहा संख्या ११० इस दोहे पर कोई संख्या 
अंकित नहीं है | 


१०६९ संख्यक् दोहे की 
सातवीं चोपाई पर अ्रंक्षित 
है। दूसरा अगले असंख्यक 
दोहे की ६ठी चौपाई पर 
# अंकित है ।* 


( २ ) १६६ संख्या के अगगे के दोहे पर काशिराज संस्करण में इस 

कोई संख्या नहीं दी गई है । पर १६६ संख्या अंकित है | 
अरण्यकाड ( तृतीय सोपान ) 

(३ ) &ठीं संख्या के आगे के ६ दोहों में... उक्त दोहों की संख्या ७ से 

( क, र२क, शक, ४क, ५क्; दे ) १२ तक है| इस कांड में 

अंकित है | इस प्रकार इस कांड में कुल कुल ४६ संख्यक दोहे हैं । 


४० दोहे हैं। यद्यपि कुल दोहे ४६ हैं । 
सुंदर कांड ( पष्ठ सोपान ) 


( ४ ) ३० वें दोहे के बाद अगले दोहे की उक्त दोहे की घंख्या 
संख्या ( ३० क ) है । इस कांड में समस्त ३१ है। इस कांड में 
दोहों की संस्या १२० है। यदत्रपि कुल दोहों.. समध्त दोहों की संख्या 
की संख्या १२१ है । श२१ दे । 
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१, बाद में कर्चा द्वारा जोड़े गए संभावित अंश दो # के बीच में संपादक ने 
दिखाया है | ( श्रात्मनिवेदन--काशिराज संस्करण, प्ू० १६ ) 


नाम संकेत 


काशिराणन्यास की प्रति में जिन मलभूत इस्तलेखों को श्रादर्श मानकर 
पाठ ग्रहीत हुआ है, उनके नामसंकेत इस प्रकार हैं और इन्हीं का प्रयोग 
उसके परिचय में किया भी गया है-- 

कुंज-- श्रावणकुंज, श्रयोध्या की प्रति । 

रघु--रघु तिवारी, ( लोलाक कुड काशी ) लिपिकार । 

राजा--राजापुर, बाँदा को अयोध्याकांड की प्रति | 

प्रेम रामायण--रामू द्विवेदी (लिपिकार ओर संस्कृत अ्रनुवादक) श्रयोध्या, 

किक्किंघा श्रोर सुंदर कांड मात्र । 
दुलही--दुलद्दीम्राम, लखीमपुर की प्रति--केवल सुंदर कांड । 
बाल--बालगोविद शर्मा ( लिपिकार ) संपूर्ण, बाल और अ्रयोध्या 
संक्षि । 

नाग--नागेश उपाध्याय की प्रति ( इसमें श्ररण्य कांड नहीं है )। 

मन--मनसाराम ( लिपिकार ) संपूर्ण । 

राम--रामगुलाम रामायणीवाली प्रति, संपूर्ण । 
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रस ४१ मोरें मोरे 
कुअरि ७।१,२ सनमानें सनमाने 

ल्ीन्हीं जाने जाने 
फीन्ही ३४३ ३।१,२ तोरें, मोर तोरे, मोरे 
सीलु सनेहु ६।१ कौन्द कीन्हि 
कुअरि ३४३।१ सुखु सुख .. 
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सुमिरहि, . सुमिरहि _ 
कबहु कबहु 


.. दो« १।१,६ ठुरित, फद्दी तुरत, किट 


छः 


२२१ महु मह्ँ 
७।१,२ जैसेहि, कहेँ जैसे, कहे 
८।१ कहँ... कहूँ 
३ ख १,२ निरखहि, निरखहि, 
सुर ख्र 
७|१ नहि नहिं 
६।१ श्रवत खबत 


११।३ पहि. पहटि 
१३॥१४।४ बचन, ते बचनु, ते 
१५।१ फोसलनाथ, कोशलनाथ, 


दरसन  दरसनु 
पू।२ लछ्िमन लछिमनु 
भरत. भरतु 
६।५।१ अ्रमिति, अ्रमित, 
५ (कई 
तेह्ि तेंहि 
७१२ महि; यह महुँ, यह 
१२१ श्रवत खबत 
१२९।१ भेटी भेटीँ 
६।क१,२ सुमित्रा, सुमित्रा 
कश्कई केकई 
६।१-२, लकछिमन ललिमनु 
असिस,कहँ आासिष,कह 
७|१।१ सभनि सबनन्‍द 
७।२।१ देहि.. देहि 
५१ भाति भूति 


प्य१ मस्त मर 


७|१,२ मातु,गातु मात, गात 
सनेहु, 


८॥३।१।५ सनेह, 


वबतंनी तथा पाठमेद 


बरनहि बरनहि 


४।२ सराहृहि सराहहि 
७१२ सुनहु, कहु सुनहें, कहेँ 


८।२ ते ते 
दो० ८।क१,२ दीन्दे दीन 
ख ८२ देखहि देखहि 
६।१/१,२ सबाँरे, सँबारे, 
सबहि. सबह्ि 
२।१ बंदनिवार बंदनवार 
३।१,९ बीथी, . बीर्थीँ 
सिचाईं,  सिचाई, 
पुराई पुराई” 
४१ भाति भाति 
६॥२ सजे सज 
७।१,२ के,के के, के 
दो० ६€|कीर भए. भएँ 
६१ होहि होहि, 
बाजहि बाजहिं 
१०।२।२ गवन. गवनु 
४।१,२ गुरु, गुर, 
सुदिन सुदिनु 
५॥२ बेठद्ि बेठह्ि 
७।१,२ कहहि, कहहिं; 
. अभिषेका अ्भिषेक्रा 
८२ बिज्ञंब बिलंबु 
१०कर सवारे संबारे 
११४१, हेकारे हकारे 
६।२ सकहि. सकह्ि 
८।१ मजन मजनु 
शश्क ,,.. 9 
११।१ख हरषी . इ्रषी 


श्ष््७ 
१११ तेहि तेहि 
१२।१,२ सिघासन सिंधासनु 
६१,२ इरघी, . द॒स्षी, 
महतारी, महतारी 
११,२ त्रिभुश्रनन, त्रिभुवन, 
दुंदुमी . ढुढुमी 
8६१ दुंदुमी . दुंदुर्भी 
बाजहि वाजहि 
१०११ नाचहि. नाचहि 
१४।१ सुर मुनि 
१राक१)२ वोह... वह; 
बरने बरनें 
१२११.२ काहू, . काहूँ, 
मरमस मरमु 
१३॥६। गुननि. गुननिदि 
८। फहु कहूँ 
६।१ भक्ति भगति 
१११ बिश्वास विस्वास 
१२१ तरहि, . तरहिं, 
स्मरासहे. समरामहे 
२०|१ फूलत छझूलुत 
२२। कहहु फहटु, 
जानहु,. जानहें, 
जस जसु 
१३१ के के 
१४।२॥२ पाँवर पावर 
११११२ नितही, नही नितहीँ, नहीँ 
१२।१, २ जिन्हके, तिन्‍्हके बिन्‍्हके, तिन्हके 
१३।२ तिन्हके तिन्हके 
श्ड१ ते ते 


१५॥१,२ प्रेम, लिए, हिए. प्रेमु 
लिए, हिएँ 


श्ध्ट 

१६।१,२ आदरही, मही आदरहीं; 
महीँ 

देबाए 

(रु 

येह 


१४।२ दिवाए 
१५।१।९ यह 
रश१२ अमिषेका, लि. _ 
ग्रभिषेका, लहहि 


४।१ माही माही 
७।२ कहेँ कहूँ 

६।२ सबके, जिन्दहि सबके, 
जिन्हडटि 

१५।२ देवस दिवस 
१६।१।२ नाही; माही नाहीँ) माही 

२।२ सिर सिर 
१६।४।२ केहि, करो केहि 
करो 
७।१ तुम्दहि तुम्हह 

१६।१ गृह यह 
१७।१॥२ कहा कहाँ 
२।१,२ सकह्ि सकहि 
६।१ प्रथमहि प्रथमहिं 
१७२ बोले बोलेंउ 


१८२।१,२ मरतीं, तम्हारेहि, मरतीं, 
फोछे तम्हारेईि, कॉछे 


४।१ मोरे मोर 
५ १ तुम्हहि तुम्हडि 
७।१ नीच नीचि 
१६॥२।२ की की 
. ७१२ भाति कौीन्हे भाँति 
कीन्हे 
८।२ देखिहों देखिहों 
१६।क१,२ तुम्हहि, तुम्ह्हिं 
. १०।६।९ फहृहि कह. 


मानस अनुशीलन 


२०।२ पाव६हि, . पावहि, 
सुखद्ि सुख 
२१।३।१,२ चारिउ, चारिहु, माही 
(० 
माही, सपने हु सपने हूँ 


५१।१ कवनिठ कवनि डे 
६|१ नहि नहि 
७।१ पुनी घनी 


दो० ८।१,२ माहि नाहदि माह नाहि 


२२।२।१,२ सुश्नन भुवन 
बहुति बहुत 
४।१,२ तिन्हहु तिन्हहुँ 
५।२ दमुसीला दमसीला 
६।२ सके सक्क 


२२१२ मनहि, के मनहिं,केँ 


२३।१।१,२ फूलहि,. फूलईि, 
फरहि, रदृहि फर्राद, रह 
३।१,२ कूचहि,. कूजहि, 
चरहि, फरहि, चरहि, करहि 
प|१ लागे मागे 
६।१ सस्‍्य ससि 
७|१,२ प्रगटी, प्रगर्जो, 
जगदात्मा जगदातमा 
 ६॥२ डारहि डारहि 
२३।१५२ जेतनेहि, जेतनेहि, 


मार्ग, देहि, के मागे,देहि, के 


२४।१॥२ कद्द कह 
३।१ सदा सदा 
४।२ सेवा सेवाँ 
७'१ जेहि जेहि 


८।१७२ माही; नाही माही, नाहींँ 
२४,२ पदारबिदु पदारबिंग्दु 
२५।१।१ सेवहि.. सेवहि 
२।२ हमहि.. हमहिं 


वतंनी तथा पाठभेद 


३।१,३ राम; भाति, रामु, माँति 
सिखावहि सिखाव्ि 


५।१ रहही. रहहीँ 
७।१ मनहु मनहें 
२६।५।१ बूकहि. बूभहि 


दो० २६।२ नहि, सकहि नहिं; सकहि 
२७ २।१ अयोध्या अ्रजोध्या 
४१,२ चहु, फेंगूरा चहुँ, कगूरा 
६|१ काचा काँचा 
११|१२।१ रची, खची रखा, खर्ची 
२७।१ गृह प्रति प्रति रचि 
२७२ निःरख मुनिते निरखत मुनि 


चुराइ राइ 
र८।१।१ सब्हि सबहि 
लगाई लगाई | 
१।२ भाति, भाँति, 
बनाई बनाई 
२१२ सुहाई,. सुहाई 
फूलहि, बनाई, . फूलहिं, बनाई 
७१ देखहि. देखहि 
६।२ बीयी बीर्थीँ 
१०११ बने बनइ 
२८।२ नहि नह 
२६।४५१ बसहि बसहि 
दो० २९।२ रही रही 
३१।२।२ बहुतन बहुतेन्ह 
५ २ कवनिहु कवनिहुं 
५।१ घरे घर 
३२।८।२ जोति जोनि 
दो० ३२२ कहँ कह 
३३।१।१ तीनिठउ तीनिहें 
भाई भाई 
७२ तुम्हरे, . तुम्हरें, 


१८६ 
जाहि जाहि 
८।२ बिनहि. बिनहि 
३४।१२ पुलकित पुलकित 
७२ कहु कहूँ 
दो०३४।२ पर पश्ररि . 
३४॥२ हमहि... इमहिं 
२५।१!१ बारिंद बारिषि 
३६।२।२ चितवहि. चितबहिं 
६।२ प्रश्न प्रस्न 
७।२ अंतर श्ंतर 
दो० ३७।२ घनहि घनन्हि 
१८.४२ तेइ ते 
६।१ मभैत्री मद्न्नी 
७१ बतहि ब्रसहि 
८।ए फबहू. कब्नहूँ 
(रु भू #क] 
३६।१।२ भूलेहु लेट 
२।२ घालइई पाले 
३.२ जरहि. घजरहिं 
४।ह१ सुनहि सुनहिं 
७।१ भूठइ,मूठइ, भूठेह,भूठेइ 
झूठ, झूठ... भूठेइ) भुठे 
४०:२११,२ सुनहि. सुनहिं 
लेहदि लेहि 
४०।५४।१,२ मानहि, _ मानहि, 
झानहि आनहि 


का 
८।१,२ पर, घरे सुर, घर 


४०|१ ब्रेता 


त्रेता 


४०।२ नाहि, माहि ना हिं, माहि 
४१।१।१.२ नहि, नहि नहिं, नहिं, 


२१ जानहि 


३॥२ करहि 
._ भजहि 


जानहि 
क्रहिं 
भज्नहि 


१६० 
८।२ परहि परहि 
४१|२ देखिअ्रहि देखिशअ्रहिं 
४२।५॥२ प्रम प्र्म 
६।१,२ मानहद्दि, गानहि गानहि, मानहि 
८।२ सुनहि सुनह्टि 
डरे 3; ११ 
४३।७।१,२ बड़े, सम बड़, सब 
४४।२।१ सन मनु 
३।१ कबहु कहें 
<६।१ कब्रहुक कबहुँक 
७।९१ फट कहे 
दो०४५।२।१ यह येहद 
३।१,२ कु कह 
५१ सुतंत्र स्वतंत्र 
६।१ मिलहि. मिलहि 
७।१ महु महेँ 
४५|१ सभमहि. सबह्ठि 
४६।३।० कहा कहाँ 
४ज२।|२ ते ते 
६१ माही माही 
६२ सपनेहु,. सपनेहुँ, 
नाही नाहीं 
डं८।२।१,२ शआ्रादर शअग्रादरू 
पादोदक चरनोदक 
८।* परमात्मा परमातमा 
डं८। रे कहु कहु 
४६।३|२ पढे सुने. पढे सुने 
५४,१,२ के धोए के धोय 
बिलोए.. बिलोय 
६।२ कत्रहु कत्रहूं 
. ८।२ जाके जाके 
ड६।२ फहु कबहूँ 
४०।१।२ के न 


हज 


मानस अनुशीलन 


प।१ अवराई अबराई 
६।२ सेवहिं. सेवहि 
ट।र सम नहि. समान 
५११।७। १ै सुल्नत सुजसु 
१२।१!१ यह येह 
२|१ बरमे बरने 
दो०५४२क।! तुम्हरी, तुम्दरीँ, 
कृपायतन कृपाल में 
५३।२।२ सुनहि सुनहि 
३।२ कहूँ कहे 


५।१,२ माही, सुहाईही माही, सोइही 


६।२ जिन्हृहि जिन्ह हि 
/»२ कही यह, कद्टा येह 
काग-गरुड़ काक-गरुर 
४४।१।१,२ यह, सुनहु, महु सुनहु, 
२।१ मह महूं 
34 १9 
४|१ सहु ५१ 
७|१ ते ते 
४५ ।२।१ तुम्ह केहि.. तुम्हे केहिं 
४|२ दोउ द्वो 
४२ बेरागा बिरागा 
७२ भोरे मोर 
१७।१।२ कल्नपांत कल्पांत 
रे।र कबहु नहि. कबहेँं 
... नहिं 
५१ तह तहेँ 
६१ आवब ब्राव 
७२ आवहि आ्व्रहि 
| सुनद्टि सुने 
६।१,२ सुनहि,. सुनहिं 


बसहि, तेह्टि बसहि, तेहि 


वत॑ंनी तथा पाठमेद 


बूद।१।१ कहे कहि डे 
१२ में जेहि, सर, जेहि, 
२।१ सुनहु जेहि सुनहु जेहि 
२।२ पहि पह्टि 
३।१ कफीन्ह फीन्दि 
४]१ बधायो बँचायों 
६।१ भाँती भाती 
८।१ साही माही 
पू८।१ ते ते 
पू६।१।१ भाति, भाँति 
मनहि मनहि 
६।१ जेह्टि जेट 
७।१,२ तोरे, कह, मोरे तोरे, कहे 
मर 
।१,२ पहि, होइ. पढि, देहि 
६०।१।१ पहटि पह्ि 
३।१ महु करइ महेँ करे 
७१ पहि पड 
. ६०।१,२ रहेह्ु रहिहु 
<६१।३।१,२ मह, भाति महुँ, भाँति 
६।१ मह, राम महूँ, रामु 
६२।१/१,२ किए. किएँ 
४।१,२ कहद सुनह्ठि फहै,सुनहिं 
४॥९ सुनहु सुनहें 
७।१,२ ते, में; त्‌ ह सम, 
मरम, मे मरघ्तु, 

८।१ कबहु कबहु 
६।१ ते, में ते, में 
६२।१,२ कहूँ, मजहि कहें, मजहि 
5६३।१।१९ बसइ बसे 

४९ तह तह 
9।१,९ करइ करे 
६श१क।१ भइट में 


१६२१ 
६४।१।१ जेहि, जेडि 
६।१,२ फहद कहे 
६४|२ ग्रागमन  आगवनु 
६५।४)१ मिलन मिलब 
पर गवन गमनु 
६६।२।१ की के... 
४।२ सब सबु 
५२ तेहि तेहि 
६७।१।९ खोल खोजन 
दिसि धाएं सिधाए 
२।१ भाती भाँती 
७१ समेति यमेत 
बसीठी, बसीरठीं, 
जिह्टि जेद्टि 
६ृ८।शर राज, देव राजु, देव 
६६।१ महु महू 
६६।२ करह्ि क्रहि 
७०।५।१ कही कहा 
८१ तृस्ना 'तृष्ना 
७११२२ जस जसु 
४१ को केहि 
७११ समुफ्ले समुझे 
७२।१।२ काहु काहूं 
४१ बव्याप्य ब्यापि 
५॥२ अनवद्य' अनबद्य 
८]१,२ नाही, कबहु नाहीं, कबरहुँ 
७२२ आपुन आपुनु 
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परिशिष्ट--३ 


रामचरित मानस 
हस्तलेखों का संक्षिप्त विवरण 


रामचरित मानस के उपलब्ध उन हस्तलेखों का संज्षित विवरण, जो 
आयभाषा पुष्तकालय में संरक्तित हैं, प्रस्तुत किया जा रहा है। यह वितरण 
काल-क्रमानुसार शताधिक प्रतियों का है जो पूर्ण हैं या खंडित। मानत के 
गंभीर अनुशीलन करनेबालों के लिये ये विवरण उपादेय हो सकते हैं। 
इनका आकलन और प्रकाशन पहली बार हो रहा है। इनके संबंध में 
भूमिका में निवेदन किया जा चुका हैं। इन वितरणों में ठुलसी पुस्तकालय, 


भदैनी स्थित मानस की तीन पूर्ण तथा अ्रपूर्ण पांडलिपियों का वितरण 
भी संकलित है । 


१, पुस्तक किस चीज पर लिखी है--देशी कागज । पत्र--४४१। 

झाफार १४) इच लंबाई और ६ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-६। 

रूप -- आधुनिक | लिपि नागरी | लिपिकाल -संवत्‌ १६२१ वि० | 

तुलसी पुस्तकालय, 
भदैनी, 
वाराणसी 


बाल कांड से-- 

श्रादि 

द श्री गशेशाय नमः ॥ श्लोक || 

वर्णानामथंसंघानां. रसानां छुंदसामपि 

मंगलानां च कर्तारों वंदे वाशीविनायकों | १॥ 

|| सोरठा ॥ 

जो सुमिरे सिधि होय गशणनायक करिवर बदन |; 
करहु अनुग्रह सोह बुद्धागराति शुम गरुन सदन॥ १॥ 
मूक होहि बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन ॥ 
जासु कृपा सु दयाल द्रवाँ सकल कलिमल दहन। २॥। 
नील सरोरद्द स्थाम तरन अरुन  वारिज नयन || 
करहु सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ ३ |॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करना श्रयन ॥| 
जाहि दीन पर नेहद कफरहु कृपा मदन मयन ॥४॥ 
बंदाँ गुरू पद ऊंज कृपा सिंधु नर रूप हरि॥ 
महा मोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर॥ ४॥ 


उत्तर कांड से-- 
॥ छुंद ॥ 


पाई न गति केहि पतित पावन राम भजि सुनु सु माना ॥ 
गनिका श्रजामिल व्याध गीघ गजादि खल्ल तारे घना ॥ 


२७० 


३०० मानस अनुशीलन 


आ्रमीर जपम्तन किरात घस स्वपचादि अ्रति श्रव रूप जें॥ 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जो गावही ।॥ 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच. चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै॥ 
दारुन श्रविद्या पंच जनित विकार श्री रघुत्रर हरै॥ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रदरे सम आन को॥ 
लाफी क़पा लव लेस ते मतिमंद तुलसी दासहूँ॥ 
पायोौ. परम विश्राम राम समान प्रथ्ष॒नाहीं कहूँ॥ 

॥ दोहा ॥ ह 


मो सम दीन न दीन द्वित तुम्ह समान रघुबीर || 

ग्रस विचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ 

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभमिहि प्रिय ज्िमि दाम || 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३१ ॥ 


इति श्री रामचरित्रमानसे सकलकलिफलुषविष्व॑सने संपादनोनाम 
सप्तम; सोपान। | उत्तर कांड | समाप्त ॥ संबत्‌ ॥ १६२१ ॥ श्री ॥ 

विशेष ज्ञावव्य-प्रस्तुत रामच रितमानस के रचयिता गो० तुलसीदास 
हैं। ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकाल संबत्‌ १६२१ वि० हे। संपूर्ण कांडों में 
लिपिकाल संवत्‌ १६२१ वि० लिखा हे | बालफांड में पत्र सं० १ से १३२, 
अयोध्याकांड मे पत्र सं० १ से १२३, श्ररण्य कांड में पत्र सं० १ से २६, 
फिष्किंधाकांड में पत्र सं० १ से १५, सुदर कांड में पत्र सं० १ से २७, लंका 
कांड में पत्र सं०्१्से ५८ ओर उत्तर कांड में पत्र सं० श्से ६० 
है। सभी कांड पूर्ण हैं ओर उनके अ्रंत की पुस्तिका में लिपिकाल 
सं० १६२१ लिखा है। लिपि स्पष्ट ओर सुदर है। 


२. पुस्तक किस चीज पर लिखी है-देशी कागज । पत्र--४०० | 
अ्राकार-- ६३०८ इंच लंबाई और ६ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- 
१३। परिमाण--८४५० | पूर्ण अथवा अपूर्ण--पूण । रूप केसा है-- 
प्राचीन | पद्म । लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० श्८य८४ वि० |. द 
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|| श्री गशेशाय नमः ॥ अथ बालकांड ज़िघ्यते ॥ वर्णानामथ संबानां 
रतानाम छंदसामपि ॥ मंगलानां च कर्चारो ॥ बंदे वाणी विनायज्षौ॥ १ | 
भवानी शंकरो वंदे | श्रद्धा विश्वास रूपणौ ॥ यास्‍्य्रां बिना न पश्यंति | 
सिद्धा; स्वांतस्थमीश्वरं ॥ २॥ वंदे बोधमय॑ नित्य । गुरु शंकर रूपिशां । 
यिमाश्रितों हि वक्रोपि | चंद्रः सबंत्र वंचते | ३॥ सीताराम गुश ग्राम 
पुएयारण्य विह्रिणी | वंदे विशुध विज्ञानौ। कत्रीश्वर कपीश्वरौ || ८ ॥ 
उद्धव स्थिति संहार | कारिणी क्लेश हारिणी ॥ ध्व श्रेयस्करी सीतां नतोहं 
राम वल्लमां ॥५॥ यन्माया वसवत्ति विश्वमषिलं ब्रह्मादि देवासुरा। 
यत्सत्वादमषेवभाती सकल॑ रज्ज्ोयथाहेप्रमः | यत्पादष्रबमेकमेवही भवां 
भोधेस्तितीषेंबीतां | बंदेहं तमशेष फारण पर रामाण्यमीसं हरि ॥ ६ | 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्वामायणे निगदित क्चिदन्यतोषि ॥ 
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गायां भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति 
॥ ७ ॥ सोरठा ॥ जो सुमिरत सिधि होय । गननायक करियर बदन । करो 
अनुग्रह सोइ | बुध रासि सुभ गुन सदन। मूक होइ बाचाल। पंगु चढहे 
गिरिवर गहन । जासु क्रपा सुदयाल | द्रवो सकल कलि मल दहन | २ ॥| 
नील सरोरुह्ट स्थांम | तरुन अ्रुन वारिज नयन | करो सो मम उर धाम । 
सदा कज्ञीर सागर सयन ॥ ३ ॥ 


उत्तर कांड 
॥ दोहा ॥ 


मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर ॥ 
अस विचार रघुवंस सन हरहु विषम सब भीर ॥ 
कामीहि नार पिश्मारि जिम ॥ लोभीहि प्रिय जिम दाम || 
तिम रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय लागहु मोह राम ॥३५॥ 
॥ इलोक | द 
यत्यूव॑.. प्रभुनांझत॑ सुकविना श्रो संगुना दुर्ग 
श्री मद्राम पदाब्ज  भक्तिमनिसं पाथोज्व रामायरां ॥ 
मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतः स्वांतस्तम सांतये ॥ 
भाषावंध मिंदं चकार तुलसी दासह्तथा सानस॑ || शा) 
पुन्यं पापहर सदा सिवकरं विज्ञान भक्ति प्रद॑ || 
माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमांबु पूरं शुभ ॥ 
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श्री मद्राम चरित्र मानसमिद भक्तयावगाइति ये ॥ 
ते संसार पतंग घोर कीरणैदह्ंति नो मानवा। ॥२॥ 


इति श्री रामचरित्रमानसे सकल फलु कलीष विध्वंसने अवीरल भग्त 
संपादनी नांम सपत्मो सोपांन उत्तरकांड संपूर्ण || संवत्‌ १८६४ यम्रुनातटे 

विशेष ज्ञातव्य--गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस की 
इस पूर्ण प्रति का लिपिकाल संवत्‌ १८६४ बि० है। यह प्रति मथुरा में यमुना 
नदी के तट पर लिखी गईं थी। पाठ वतमान प्रकाशित रामचरितमानसों से 
मेल नहीं खाता है । प्रति सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। प्रति में लिपिकर्ता 
ते संशोषन भी किया है। प्रत्येक कांड की पत्रसंखया अलग अलग इस 
प्रकार है-- 


प्रथथ सोपान -“- पत्र १ से लेकर १३१६ तक 
द्ितीय, +#%. “न ए। 9 ६ $ 9 ६६ $% 
तृती य्‌ १5 लन्ड 3 है 38 9) र८ १9 
चतुथ. ,, “+ , ९ १9 55 एंड )) 
पंचम 99 हलक अर १ )9  $) २२ ,; 
षछ 9५ बब्लआि १ |. 99 १9 ४० 399 
ससप्तम 95 जा 99 १ 5:५9. 9) १ १) 


प्रतिलिपिकतों ने ग्रंथ की प्रतिलिपि संवत्‌ १८६४ में शुरू की थी, 
क्यों कि प्रथम सोपान फो पुष्पिका में ८६४ उल्लिखित है। यथा -- 'संवत्‌ 
१८६४ मिती चेत वदी २ श्री मथुरा जी मध्ये लिपी कृत॑ श्री राम**"” । पूरे 
एक वष में यह प्रति तैयार हुई थी । 
प्रति में प्राप्त कुछ पाठांतर भी द्रष्टव्य हैं-- 
काल सुमाव करम बरिश्राई। भलेठ प्रकृति बस चुकइ भलाई । 
(्‌ प्र० रा० ए० ६ ) 
फाल सुभाव कम वर आई । भले प्रक्रति वस चूक मलाई। 
| ( ह० प्र० पत्र ४ ) 


३. पुस्तक किस चीज पर लिखी गई है १--देशी कागज | पत्र-२५४ | 
आकार-- ६३० इंच.लंबाई ओर ७ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- 
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२५ । परिमाण --६६२२ । पूर्ण अथवा अपूर्ण १-पूर्ण । रूप कैसा है १ - 
पग्राचोन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--स १८६६२ वि० । 

श्रीमते रामानुज्ाय नमः।। मूर्क करोति वाचाल॑ पंगु लंघेते गिर्रि 
लत्कपात्मह बन्दे परमानन्द माधव ॥ १॥ तत्रेब गंगा यमुनाश्र वेनी 
गोदावरी लिंधु शरश्वतिश्च || सर्वाशणि तीर्थानि वरंत तन्न जत्राच्युतो द्वार 
छथा प्रसंग: || २॥ शोरठा जेहि सुमिरे सिधि होइ |। गणशनायक फरिवर 
वदन || करहु अनुग्रह शोह बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥।! ॥ मूक होहि वाचाल 
पंगु चढे गिरिवर गहन ॥ याशु क्रपा से दयाल द्रवहु शकल कलि मल 
दहन ॥ २ | नील सरोरूह स्थाम तरूश अरूण वारिज नयन || करहु सो 
मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन ॥ ३ ! कुन्द इन्हु सम देह उम्रा रमन 
करूनायतन ॥ जाहि दीन पर नेह करहु क्रपा मदन सयन | ४ ।॥ बन्दो 
गुर पद कंज क्रपा सिंधु नर-रूप हरि || मद्दामोह तम पुंज याशु वचन रविकर 
निकर || ५ | चोपाई ॥ वन्दी गुर पद पदुम पराणा || सुरूचि सुवराश 
सरश अनुरागा ॥ अ्मिय मूरि समय चरण चाह | समन शकल भत्र रूज 
 परिवारू ॥ 


अआत--- 

... रघुबंस भूषन चरित यह नर कहष्टि सुनहि जो गावही ॥ कलिमल 
मनोमल घोई विनु श्रम राम घाम सिघावही || सतर्पच' चौपाइ मनोहर 
जानि जो नर उर घरै | दारून अविद्या पंजनिति विकार श्री रघुपति हरे | 
सुन्दर सुब्चान कृपानिधान अनाथ कर सो प्रीति सो )| सो एक राम श्रकास 
हित निर्वान श्रम पद आ्रान को ॥ जाकी क्रपा लवलेश ते मतिमंद तुलशी 
दाशहूँ ॥ पायौ परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ॥ दोहा ॥ मो 
सम दोन न हित प्रभु तुम्ह समान रघुवीर ॥ अस विचारि रघुबंत मनि इरहु 
विषय भयमीर )। कामिहि नारि पिश्रारि जिमि लोभी जिमि प्रिय दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ रामायन श्रुति अ्रनुदररति 
जगभव भारत रीति ॥ तुलसी सठ की फो सुनै कलि कुचालि परतीति 
॥ २२४ ॥ इति श्री राप- चरित्रे मानसे कलि कलुष विध्वंतने अबिरल 
हरि भक्ति संपादिनों नाम उत्तर कांड संपूर्णम्‌ ।। सुभमस्तु मंगल भवतु ॥ 
सम्वत्‌ ॥ १८८२ ॥ शाके ॥ १७५ ॥ कार्तिक माशे सुक्ल पछे अ्रछे नोमी ॥ 
क पोथी संपुर्णम्‌ ॥ दोद्दा ॥ जैसी पुस्तक देखिए वेसी लिजिए शोइ 
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सुद्ध असुद्ध बिचारि के लेषक दुष्ट न होई ॥ १॥ श्रोता सुमति सुशीलता 
तासो बिनै हमारि | लघु विशाल अक्षर परे सो सम लेव समभाँरि॥ २॥ 
श्री सीता राम जीव सद्दाइ ॥ द 

विशेष ज्ञातव्य-- रामचरित मानस सातों कांड की यह प्रति सं० 
श्८६२ में प्रतिलिपि की गईं थी। अक्चर सुस्पष्ठ ओर लिखावट साफ है । 
प्रति में संशोधन भी है । कांड के अनुसार पत्रीं की संख्या निम्न है-- 


बालफांड पत्र श्से .. ७६ पत्र 
अयोध्याकांड बह ) & रे 
अरण्यकांड पा १७ 
किष्किंधाकांड 9 २ : १० 
सुंदरकांड 3२ वि १४ 
लंकाकांड कह न्‍ श्द 
उत्तर कांड बह न ३३ 
अंथ सख्या 


४, रामचरितमानस-संपूर्ण | पत्र ३११ । श्राकार--१२ इंच लंबाई 
ओर ६३ इंच चोढ़ाई। पंक्तियाँ (प्रतिपृष्ठ]---२२ | परिमाण (छुंदों भें)--- 
१०२६३ । पूर्ण अथवा अपूण /-- पूर्र । रूप कैसा है ?--प्राचीन | लिफि 
नागरी । लिपिकाल सं० १६०२ वि० | [ तुलसी पुस्तकालय ( २१२१ ॥ 
८६ १० ) भदेनी; वाराणसी ] 

श्री गणेशायनमः अ्रथ बालकांड लिष्यते 


ग्रश्लोक 
वर्शानामथसंघानां.. रसानां. छुंदसामपि || 
मंगलानां च कर्तारों बंदे बानीबिनायकों | 

>< ५८ 

|| सोरठा ॥ 
जेहि सुमिरे सिधि होइ ॥ गणनायक करिवर बदन 
करहु अनुग्रृह सोइ || बुधिरासि सुम गशुंन सदन 
मूक होइ बाचाल | पंगु चढ़े गिरिवर गहन 
जासु क्रपा सो दयाल ॥ द्रवों सकल कलिमल दहन 
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नील सरोरृहद स्थाम | तदन अरून बारिज नयन 
फरो सो मस उर धाम | सदा छीर सागर सयन 
कुंद इंदु सम देह । उमारवन कर्नायतन 
जाहि दीन. पर नेह | करो क्रपा मदन मयन 
बंदी मुनिपद. कंल || रामाइन जिन निर्मयों 
सघरस कोमल  मंजु || दोष रहित दूषन सहित 
बंदी गुर पद ऊकंज।॥ कृपा सिंधु नररूप हरि 


 महामोह. तम पुंज ।। जासु बचन रबिकर निकर 


खारण्यकांड पत्र १ से-- 
श्री गनेसजू ग्रथ आरंनन्‍्य कांड लिष्यते 


अ्रश्लोकः || 
मूल धमतरोविंवेकजलघे पूर्णादुमानंदद !| 
वेराग्यंबुजमास्करं हिदय॑घरन॑ध्वांतापहंतापहं | 
>८ ५८ | 
॥ सोरठा ॥| 


उमा राम गुन गूढ़ | पंडित मुनि पावहि विरति || 
पावहि मोह बिमूढ ॥ जे हरि बिमुष न घमव्त ॥| 
।। स्वोछाड ।। 
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कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिष्ठि प्रिय जिमि दाप्म || 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 


इति श्रीरामचरित्रेमानते सफकलकलिकलुष बिष्व॑ंसने विमल बैराग्य- 
संपादिनी नाम सप्तमों सोगन उत्तरकांड || रामायन । श्री गोसांई तुलसी 
दास क्रत संपूर्न समाप्त ॥ मिति चैत्र सुदि १२ || संवत १६०२ ॥ सुकांस ॥ 
बांदा की छावनी || लिष्यते लाः भवानीप्रताद ॥ पोथी उल्लाहिल सिपाही 
फी कपिनी || ४ प्लटन ६७ ॥ रजमट कंडेल कालियर !। श्री सीतारामजू 


सदा सहाइ रहो ॥ 


विशेष ज्ञातव्य- ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकाल किक्किंधा कांड को छोड़ कर 
अन्य सभी कांडों में सं० १६०२ वि० है। किष्किधाकांड में सं० १६०१ वि० 
है। अच्चर स्पष्ट एवं मनोरम हैं। क्षेषक कथा का समावेश भी है। 


५. पुस्तक किस चीज पर लिखी है १-देशी फागज। पत्र--१८०। 
अ्राकार-- १२ इच लंबाई और ८ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिवष्ठ )- 
१६ । परिमाण--छुंदों में 4५४८ | पूर्ण अथवा अपूर्ण १--खंडित । रूप 
कैसा है ?--प्राचीन | लिपि->नागरी | लिपिकाल--सं० १८६३ वि० । 


तुलसी पुस्तकालय, भदेनी, वाराणसी । 
अयोध्याकांड पत्र सं० ६१ से-- 


भायप भगति भरत आचरनू | कहतत सुनत दुष दूषन हननू | 
जो कछु कह्ब थोर सषि सोई | राम दवंधु श्रस काहे न होई || 
हम सब सानुण मारतहि देषें | भइनन्‍्ह धन्य जुबती जन लेषें॥ 
सुनि शुन देषि दसा पछिताहीं। कैकइ जनतनि जोणु सुतु नांही ॥| 
कीउ कह दृषन शामहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन |. 
कह हम लोक बेद विधि हीनी | लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कुगांव कुबामा | कहं येह दरसु पुन्य परिनामा.॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मर भूमि फलपतरु जामा ॥ 


. श्रंत-- 
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दोहा 
भरत दरसु देषत घुलेठ मग लोगन्द कर भागु । 
जनु सिंपलवासिन्ह भयेड विधि बस सुलम प्रयागु ॥ २२२ ॥ 


॥ छंद ॥ 


पाइ न केहि गति पतित पावन राम अजीय सुनु सठ मना | 
गनिका अजामिल व्याघ गीध गजादि षल मल ते घना ॥ 
अभीर र॑जवनी कीरात घस स्वास पंचादिक अ्रति अरूप जे ॥ 
कृट्टिश् नाम बारक तेषि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
रघुवंध सुषघन चरित जे नर कहह्टिं सुनहि जे गावही ॥ 
कलिमल मसलाएन घोह ब्रिनु खम राम घाम सीधावहीं | 
सत पंच चोपाइ मनोहर जा जो नर उर धघधरे॥ 
दारुन श्रवि विद्या पंच जननीत बीकार भ्रीरघुवीर हरे || 
सुंदर सुजान क्रीपा निघान अ्रनाथ पर करत प्रीति जो॥ 
सो एक राम अ्रकाम हित नीर्वान पद सम श्रान को || 
जाकी क्रीपा लव लेस ते मति मंद तुलसी दासहु॥ 
पायो परम विखाम राम समान प्रभु नाहीं कहु || 
द ॥ दोहा || द 
मो सम दीन न दीन हित तुम्द सम नर रघुबवीर ॥ 
झस बिचारि रघुत्नीर मनि हरहु विषम भत्र भीर ॥ २१६ | 
॥ दोहा ॥| 
कामिहि नारि पिश्वारि जिमि लोमिहि जिमि प्रीय दास || 
तिमि मम हृदय नीरंतर बसहु सदा श्री राम ॥ २१७॥ 
इति श्री रामचरित्रे मानसे सकल कलि कलुष विध्यंधघने विमल 
वैरांग्य संपादिनों नाम सप्तमों फांड संपूर्ण | संबत्‌ १८६३१ मीती माघ 
सुदी ७ | वार सनीचर के लीः भगवंत लाल || श्री रा जी सहाय । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्ठुत रामचरित मावस के रचयिता गो० तुलसीदास 
हैं। संक्षेप में ग्रथ का विवरण निम्नांक्ति रूप में है-- 
१--बालफांड नहीं है । 
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२--श्रयोध्याकांड खंडित है। केवल पत्र सं० ६१ से ८६ तक उपलब्ध 
है | लिपिकाल सं० १८६३ वि० है । 

३--अरण्यकांड पूर्ण है। पत्र सं०्१ से २३ तक। लिपिकाल 
सं० १८६३ | 

४--किष्किंधाकांड पूर्ण । पत्र सं० १ से १६ तक | लिपिकाल नहीं है | 

५--सुंदरकांड पूर्ण | पत्र सं० १ से १८ तक | लिपिकाल नहीं है| 

६-- लंकाकांड पूर्ण | पत्र सं० १ से ५४ तक | लिपिकाल नहीं है | 


७--उत्तर कांड पूर्ण | पत्र सं० १ से ४३ तक | लिपिकाल संबत्‌ १८६३ 
वि० है । 


६. रामचरितमानस | पत्र १९६६। कागज देशी। आकार “८ इन 
लंबाई श्रोर ६ इ'च चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति ए8४)--१६ । छुंद परिमाणु«-* 
२७६३ । पूर्णों श्रयवा अपुर्ण । ? - अ्रपू । रूप केंसाहे /--प्राचीन । गद्य 
अथवा पद्म ?-पतद्मय । लिपि-कैथी । लिपिकाल--अज्ञात । 

तुलसी पुस्तकालय; मदेनी, वाराणसी 
अरणयकांड फी पत्र से ८७ से-- 
८ >< 
तीन के हृदय फमल महः सदा करो बीखाम 


-चौपाई- 


भक्ती जोग सुनी अती सुष पावा | लक्कीमत राम चरन सीर नावा। 
नाथ सुनो मम गत संदेहा । राम चरन उपजा नव नेहा। 
अनुज बचन सुनी प्रथु सन भाए | हरषी राम नीज हुदय लगाए। 
एड्टी बीधी गएउ काल कछु बीतीं। कहत बीराग ग्यान कछु नीती। 
सुपनघा रावन की बहीनी | दुस्ट हृदय दार्न जीमी अ्रहनी। 
पंचचटी सो गई एक बारां।| देषी बीफकल भई जुगल कुमारा। 
ञ्राता पीता पुत्र उरगारी।| रूप मनोहर इर्षत नारी। 
होई बीकल सके मनही न रोकी । जीमी रबी मनी द्रवै रबीही बीलोकी । 
द ॥ दोहा ॥ 
अधघम नीसाचरी कुगील मती ; चली करन उपहास ; 
सुनु षगेस भाबी प्रबल ; भा चहे नीस्चर नास ; 
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करी बीनती जन्म संगु सीधाए। तब प्रभु नीकट बीमीषन आए। 
नाइ चरन सौर कह म्रीदु बानी। बीनए सुनहु प्रश्च॒सारंगपानी | 


सब बीघी नाथ मोही अपनाओं | पुनी मोही सहीत श्रवघपुर जाओ | 
सुनत बचन म्रीदु दौोन दआआला। सजल भणएउठ दोठ देन बीसाला। 


| दोहा || 
तोर कोस अह मोर सब | सत्य वचन सुनि श्रात; 
दसा भरत की सप्रझी मोदह्दी ; नीमीषी कल्प भरी जात : 
तापस मेष सरीर क्रस; जपत निरंतर मोही ; 
देषहु बेगी सो जतन करी ; सघा  नीहोरा तोही ; 
जो जैहों बीते शअ्रवधी ; जीभ्रत न पैहो बीर; 
प्रीती भरत की सुमौरी प्रभु ; पुनी पुनी पुलक सरीर : 
करहु कलप भरी राज तुम ; मोहो सुमीरेहु मन लाइ: 
पुनी मन लोक सीधाएहु जहाँ संत सब जाह; 
चौपाई 
>< >< ५८ 
अपूर्ण 
विशेंष ज्ञातव्य- प्रति फा लिपिकाल नहीं है। लिपि कैथी है। ग्रंथ 
खंडित है। केवल चार कांड निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं-- 
१--अश्ररण्य कांड-पत्र सं० १७ से ३६ तक कुल--२३ पत्र । 
२--किष्किंधा कांड--पत्र सं० २ से २४ तक कुल--२३ पत्र ! 
३--सु दर कांड--पन्न सं० १ से ३४ तक कुल--३४ पत्र । 
४-लंका कांड--पत्र सं० २ से ५५, ५७ से ११८ तफ कुल--११६ 
पत्र । 


७, बालकांड मात्र | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--८५ | आकार--६. इंच लंबाई ओर ६४ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति पष्ठ)--श्८ । परिसाण--३२५१ | पूर्ण अथवा अ्रपूर्ण ?--अ्रपूण । 
रूप केसा है (--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- सं० १८२४ । 
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“«नमः वर्शानामर्थ संघानां रसनां छुंद सामपि मंगलानां च कर्चारो 
बंदे'""विनायकी || १ ॥ भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विस्वास रुपिणों | याभ्यां 
बिना न पश्यंति सिद्धा; | स्वान्त स्थमीश्वरं | २ | बंदे बोध मय नित्य ॥ 
गुरु शंकर रुपिणं | यमाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र: सबंत्र बंधते | ३ ॥ विना« 
दर्थे; | समर्थ चष्ठयं || मंगलायतन तन्मेय द्वारा प्रमुदितं ॥ ४ ॥ सीता 
राम गुण ग्रामौ पुण्यारशय बिहारिणों ॥ बंदे विशुद्ध विज्ञानो क'*'कपी- 
श्री ॥ ५ ॥ उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी।॥ सबश्रेयस्करी 
सीतां*”*हं रांम बल्लभां ॥ यन माया बशबरति बिश्वमखिलं ब्रह्मादि 
देवासुरा ॥ यत्सत्वाद मृषैव भांति सकल॑ रज्जों यथा देश्न म ॥ यत्पादो 
प्लवमेकमेवहि भत्रां भोधेस्तितीर्षाबता ॥ बंदेहं तमशेषकार्नपरं रामख्य 
ध्यमीशं इरिं ॥ ६॥ नाना पुराइण निगमागम संमर्त क्ष) यद्रामायशों 
निगादितं ऋतचिदन्यतोषि ॥ स्वांतः सुखाण तुलसी रघुनाथगाया॥ भाषांनिबंध- 
मतिमंजुलमातनोति ॥ सोरठा ॥ जो सुमिरत सिद्धि होइ॥ गशनायक 
करिबर बदन ॥ करो अश्रनुग्रह सोई ॥ बुधि रासि शुभ गुन सदन ॥ २ ॥ 
म॒क होई वाचाल | पंगु चढें गिरिवर गहन || जासु क्रपा सो दीयाल ॥ 
द्रवों सकल कलि मल दहन || ३ | नील सरोरुद्द स्थाम || तझसुन श्ररुन 
वारिज् नयनं || करो सो मम उर घाम || सदा छीर सागर ॥ ४ || 
बंत+- 

॥ दोहा || रामरूप भरूपति मगति ॥ ब्याह उछाह अनंद || जात सराहत 
मनहि मन ॥ मुदित गाधिकुल चंद ॥ ८३ ॥ चौपाई ॥ बामदेव रघुकुल 
गुरज्ञानी | बहुरि गाधिसुत कथा बषानी ॥ सुनि सुनि जस मनहो मन राऊ ॥ 
बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ | जहां तहां राम व्याह सब गावा | सुजस 
पुनीत लोक तिहु छावा ॥ आये राम व्याहि घर जबतें | बसे अनंद अवध 
सब तबतें || प्रभु विवाइ जस भयो उछाहू | सकहिं न बरनि गिरा अ्रहि- 
नाहू || कवि कुल जीवन पावन जानी || राम सीय जस्त मंगल षानी ॥ 
तेहि तें में कुछु कहा वषानी ॥ करन पुनीत हेतु निज वानी ॥ छंद ॥ निज 
गिरा पावनि करन कारन रास जस ॥ तुलसी फरद्मयों॥”'*““वबीर चरित 
अपार वारिष पार कवि कबने लद्यों ॥ उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि 
जे सारद गावहीं ॥ वैदेहि राम प्रसाद तें जन सबंदा सुष पावहीं ॥ सोरठा ॥ 
सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनहि | तिन्‍्ह कह सदा उछाह 
 मंगलायतन रास जस ॥ ३२८४ ॥ श्री श्री श्री श्री श्री इति श्री रामचरित 
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मानसे कमल कलि कलुष विध्वंधने प्रथम सोपान।॥ ९ ॥ संमत १८२४ 
का साल १७०० प्रत्रत्तमाने श्री सूर्य दच्छुणांगते मासोचमासे उत्तमासे 
'फागशें बुदी ६ बुदवार लीकृतं जमना बाई अ्रतराल्या मधे पार बो 
सुदारा का मंदरसा गोतम जी गमान जी वाफी सवा ॥ 
विशंष ज्ञातव्य - 
यह प्रति सुश्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखी हुई हैं | प्रतिलिपि कर्जी 
जमना बाई हैं जिन्होंने संपूर्ण रामचरित मानस क्षी प्रतिलिपि की थी | इस 
प्रति के साथ अन्य कांड भी संलग्न हैं । जिनका विवरण अलग है । प्रति 
में संशोधन भी हुआ है। कुछ पाठांतर भी उपलब्ध हैं। प्रारंभ के मंगला- 
चरण फा एक श्लोफ--“विनावर्थं समय चष्टयं मंगलायतन तन्मय द्वा .4-« 
रा प्रभुदित |? किसी प्रकाशित प्रति में नहीं है । 
पाठावर 
गिरा ग्ररथ जल बिचि सम देषीअ्त भिन न धिन ॥ 
बंदों सीता राम पद छिन्हृहि परम प्रिय घिंन ॥| 


तदपि करब मै काज तुम्हारा | श्रुति कहे परम घरम उपकारा ॥ 

चलत मार अ्रस द्वदय बिचारा | सिव विरोध घुब मरन हमारा | 

प्रगटेसि तुरितु रुचिर रितुराजा | कुसम बिनवतरु राज विराजा ॥ 
विजई सूर वीर विष्याता | धरि बराह बपु एक निपाता ॥ 
हृदय सरायत सिय लुनाई | गुद समीप गवने दोठ भाईं॥ 

घटे बढे बिरहिन दुष दाई। ग्रसहि राहू निज संघिनि पाई ॥ 

रेखांकित शब्दों के श्राधार पर यह देखा जा सफता है कि किस प्रफार 
प्रतियों में पाठांतर हो जाते हैं | इस प्रति में क्षेपक कथाओं का भी वशुन 
है| खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा प्रकाशित रामचरित मानस की क्षेपक- 
कथाओं से इस प्रति में मिन्न क्षेपक फथाएँ हैं। उनके वर्णन फी शैली श्रोर 
भाषा भी मित्र हे । 

पत्नों की कुल संख्या ८६ है किंतु ६६ वाँ पत्र उपज्ब्ध नहीं हैं बितसे 
कुल ८४ पत्र हैं । 

८. बालफांड मात्र । पुस्तक किस चीज पर लिखी हैं 7-देशी कागज | 
पत्र ११४ । आकार --६३ इंच लंबाई ओर देह इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति पष्ठ)--१२। परिमाण--६४१५४॥। पूर्ण श्रथवा अपूर्ण £-पूर्ण । रूप 
कैसा है (--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-सं० १८३६ वि० | 
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श्री गणेसायनमः || श्री सरसुतीनमः || श्री पमंगुरुभेनमः || अथा तुलली 
क्रत रामाईइिन बालफांड लिष्यते ॥ सोरठा | जा सुमिरै सिधि होइ॥ 
गननाहिक कर वर बदन ॥ करहु अलुग्रह सोई ॥ बुध्धि रासि सुभ गन सदन 
॥ मूक होइ वाचाल॥ पंगु चढ़ गिरवर गहन ॥ जासु क्रपा सु दयाल ॥ 
द्रवहु सकल फल मल दहन || नील रोडहु स्थाम ॥ तरुन अरुन वारिज 
नयन ॥ करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन॥ कुंद दिंद सम 
देहु ॥ उमा रमवन करुनायतन ॥ जासु दीन पर नेहु ॥ करहु क्रपा मदन 
मयन ॥ वरनहु गुर पद कंज क्रपासिंध नर रूप हर ॥ महामोह तम पुंज ॥ 
'जास बचण रवि कफिरनकरः | चोपही ॥ बंदों गुर पद पदम परागा॥ 
सुरूचि सुवासु सरस अनुरागा ॥ अमीय मूरिमय चूरनु चारू || समन सकल 
भव रूचि परिवारू ॥ सुक्रत संघ्तन विमल विश्वुती ॥ मंजुल मंगल मोद 
प्रसुती ॥ जन मु मंजु मुकर मल इरनी ॥ फकीये तिलक गुन गन सब फरनी ॥ 
श्री गुर पद नघ मनिगन जोती ॥ सुमित दिव्य द्विस्टि हीय होती | 

>५ ५ है 

अंत- 

बहुरे लोग रजायसु भयऊ | सुनत समेत त्रपति ग्रह गयऊ ॥ 

जह तह राम विवाहु सब गाया । सुजस पुनीत लोक तिहु छावा ॥ 

आये व्याइ राम घर जबते। सबे श्रनंद अवध सब तबते॥ 

प्रभु विवाहु जल भयो ऊछाहु | सकहि न वरहि गिरा श्रद्टि नाहु॥ 

कवि कुल जीवन पावन जानी | राम सीय जसु मंगल षांनी ॥ 

तिहिते में कुछ फह्दा बषानी। करन पुनीत होत निज्रु बानी ॥ 


छुंद ॥ निज गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी फद्मो ॥ 

>< द ८ 6 

व्याह ऊछाहइ मंगल सुनि जु सादर गावबही॥ 

रा वैदेम प्रसाद ते जन सवंदा सुष  पावही ॥ 

सोरठा ॥ सीय रघुवीर विबाहु। जे सप्रेम गावहि सुनह्वि ॥ 

तिन कह सदा ऊछाह | मंगलायतन राम जस ॥| 
श्ति श्री राम चरित मानसे सकल कलुष विधंसने ॥ बालकांड संपुर्ण 
समाप्ता ॥ सु भबतु मंगल दघातु ॥ सावन वदि ३ गुरौ संबद १८३६ मुकाम 
महतीगवा ॥ लिषतं श्री पंचम तिवारी ॥ जो वाचे सुनै ताकौ रांम रांम 
डंडवत भुल चुक सम्हांर के गार न दीजो ॥ मित्र || श्री रांम रांम रघुपर्ति 
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करुना निधानं॑ जानुकी वलभ॑ विस्व रुपँ गदड नायक सील समुद्र' गुन निधि 
लछुमी फांतं कमल नयनं कमलाय,,.,,...... ..क्रम्न गोविंद साधो दयाल 
नरसिंह हरि मुरार सकल जन ऊबार द 
विशेष ज्ञातव्य+- 
बालकांड की यह प्रति पूर्ण स्पष्ट ओर स्वच्छ अक्षरों में लिखी गई 
है। प्रति में प्रारंभ के मंगलाचरण के श्लोक नहीं हैं। कहीं कहीं पंक्ति फी 
पंक्ति प्रतिलिपिकर्ता ने छोड़ दी है | पाठान्तर विशेष उपलब्ध हैं--- 
गिरा मुखर तनु अरध भवानी । रति श्रतिदुखिति अ्रतनु पति जानी ॥ 
प्र० रा०५ ४० १२१४ 
गिरा सुघर तन अधर भवांनी | रति अति दुषित अंतन पति ज्ञानी ॥ 
ह० प्र० पत्र €&४ 
६, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है १-देशी कागज | पत्र-- 
श्श्ट। आफार-- ६३ इंच लम्बाई और ६४४६ इनच चौड़ाई | पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ )-- १८ । परिमाण--२६४३ । पूर्ण अथवा अपूर्ण ९-पूर्ण | रूप 
कैसा है ?-प्राचीन | लिपि-नागरी । लिपिकाल-संवत्‌ १८६४ वि० | 
श्रीगणेशाय नमः बालफांड लिष्यते | 
॥ सोरठा || 
जेहि सुमिरे सिघि होइ गननायक कफरिवर बदन 
करहु अनुग्रह सोइ बुधि रासि सुम गुन सदन 
मूक होइ बाचाल पंगु चढें गिरबर गहन ।॥ 
जासतु कृपा सो दयाल द्रवह्ि सफल फलिमल हरन 
नील सरोझ॒ह स्थासम तरन अरुन बारिज नेन 
करो सो मम उर घाम सदा छीर सागर सैन॥। 
कुंद इदु सम देह उम्ाा रवन करुनायतन | 
जासु दीन पर नेह फरो क्रिपा मरदन मयन ॥ 
बंदों गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।। 
महो मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर 


, | छुँद 
निजु गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी कट्मो 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कबि कोने लक्यो 


अंतर-- 
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उपबीत व्याह उछाइ मंगल सुनि जे सादर गावदी 
बैदीही राम प्रसाद ते जन खबदा ऊुते पावही | 


सोरठ 
सिय रघुबीर बिवाह जे सप्रेम गावे सुनो । तिन्हद कह सदा उछाहइ 
मंगलायतन राम जस | बाल चरित सतिभाव बरन्यो 


तुलसीदास हित । कहे सुने सुष पाव परम पुनीत पवित्र श्रति। 
भद्वेस्घरी सुप्राम श्रति मल खुते शिवपुरी 
महादेव विश्लाम सो महिमा बरनिय कह | 

कहै सुने सपघुम जो जन सुकल सु प्रश्भ झुनगान 

सीता पति रघुकुल तिलक सदा करो कल्यान 
इति श्री रामचरित्रमनसे सफलकलिकलुष बिध्वासने प्रथमे सोपान 
. बालकांड समाप्त जो देषा सो लिषा मम दोष न दीयते ॥ मिति श्रषाढ सुदि 
१२ संबतु १८६५४ पोथी के मालिक रामकिसुन कड॒हर राम राम सत्य है। 


विशेष ज्ञातव्य-- र्वयिता गो० तुलसीदास हैं। लिपि कैथी हैं। 
लिपिकाल सं० १८६५ वि० है | प्रारंभिक श्लोक नहीं लिखा है। लिपिकर्तो 
ने अपनी और से भी कुछ जोड़ दिया है। पाठांतर भी हैं। 


“बाल चरित सतिमाव बरन्यौ तुलसीदास ह््ति 

कहै सुमै सुघ पाव परम पुनीत पतित्र अति ॥ 

भद्वेस्खरी सुग्राम अति छुूमल सुष शिवपुरी 

महादेव विल्लाम सो महिमा बरनिय कह 

कहै सुमै समुभ जो जन सुफल सु प्रभु गुन गान 

सीता पति रघुकुल तिलक सदा करो कल्यान ” 
संत) सोरह से. एकतीसा | करों कथा इरिपद धरि सीसा। (प्र० ) 
संब्रत सोरह से एक तीसा | कहेठ कथा हरिपद धरि सीसा। (ह ०) 
नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा। (प्र०) 
जौमी . भौमबार मधुमासा। अ्वधपुरी जहा चरित प्रकासा। (ह० ) 
जेष्टि दिन राम जनम श्रुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि आधवहि । (१०) 
जा दिन रास जन्म खुति गावहि । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि | (६०) 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | करहि राम कल कीरति गाना । (प्र०) 
जन्म होत सब रव्॒टि सुजाना। करहि राम फल _ कीरति गाना | (ह०) 
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१०--बालकांड । पुस्तक कितत चीज पर लिखी है--देशी कागज । 
पत्र--२१६ । आकार--६३ इंच लंबाई और ६४ इंच चोड़ाई। 
पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ)--१६ । छुंद परिमाण --३६४० । पूर्ण श्रथवा अपूर्ण !-- 
€ प्रथम पत्र खंडित ) खंडित | रूप कैसा है १--प्राचीन | लिपि--नागरी 
मिश्रित कैषी | लिपिकाल--सं» श्८छ्८ | 
च्ादि 
बंदो गुरू पद पंदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमीए मुरी मए चुरन चारु | समन सकल भव रुज परीवारु | 
सुक्कीत सींमु तन बीमल बीमुती । मंजुल मंगल मोद प्रसुती ॥ 
खन मन मंजु मुकुर मल दरनी | कीए तीलक गुन गन बस फरनी ।। 
श्री गुर पद नष मनी गन जोती । सुमीरत दीब्य दौस्टी हीए होती ॥ 
दलन मोह तम सो सुप्रकासु | बड़े भाग उर आवत जासु। 
उघरही बीमल बीलोचन हींके | मीटद्दी दोष दुध भव रजनी के ।। 
सुझही राम चरीजत्र मनी मानीम । गोप्त प्रगण जहाँ जो जेही षांनीक ।। 


.. दोहा 
जथा सुश्रंजन अ्रंजी द्रीग, साधक सीध सुजान। 


कोतुक देषही सेल बन; भ्रुतल भुरी नीघान । 

क्‍ छुंद 

नीज गीरा पावन करन कारन राम जस तुलसी फटा 
रघुबीर चरीत अपार बारीघ पार फब्री कोने लहा 
उपबीत व्याइ उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही 
वैदेही राम प्रसाद ते नर सबंदा सुष पावही 
सुनु गाइ कहो गीरीस फन्‍्या धंन्य अधीकारी सही 
नीत प्रीती नुतन सुनत हरी गुन भग्ती अ्रनुपमा लही 
रघुबीर पद अनुराग जज्न लोभादी बेगी बुरावही 
एट जानी तुलसीदास मन क्रम वचन हरी गुन गावही 


सोरठा 
कठीन काल मल कोस साधन कछु न होइ 


एह बीचारी वीस्वास फरी हरी सुमीरहु जन सोह 
मन हरी पद श्रनुराग करहु त्याग नाना कपट 


महा मोह नीसी जाग सोवत बीते फाल बहु 
्र्‌ रै 
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सीए. रघुबीर बीवाह जे सप्रेम गावही सुनही 
तीन कह सदा उछाइ मंगलाएं तन रास जस 


इते श्री रामचरित्रमानसे सकलफलिकलुषवीध्व॑ंसनों अबीरल हरी भग्ती 
संपादीनी नाम प्रथम सोपान संपुन ॥ शुभमस्तु ।| संवतु श्यू७थ वैसांष 
सुदि ४ सनठ लिषा इटाए को छा उनी | 

विशेष ज्ञातव्य--अंथ में प्रथम पत्र नहीं है। लिपिकाल सँ० श्८७८ 
वि० है। मात्राओं में छोटी 'इ के स्थान भी बड़ी 'ई? का प्रयोग हुआ है। 
प्रश्तुत प्रति का प्रतिलिपि इटावा के फोजी छावनी में हुई है । 


११, बालकांड पुस्तक किस चीज पर लिखी दे १- देशी कागज। 
पत्र--१०१। आकार- श्रेवक ईचे लंबाई और ७ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ 
(प्रति परष्ठ)- १३ । पूर्ण अ्रथत्रा अपूर्ण १--पूर्ण ।लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
सं० १८८ट्परे त्ि०। 
धआदि 

श्री गणोशाय नम॥ श्री रामांनुजाय नम ॥। श्लोक ॥ वर्णानामर्थ 
संधानां रसानां छुंदसामपी मंगलानां च कर्तारी वंदे बांणी विनायकों ॥ १ ॥ 
भवांनी शंकरों वंदे श्रघा विश्वास रूपणो ॥ याभ्यां बिना न पस्प॑ंती सिद्धाः 
सांतस्थमीश्वरं ॥ २ ॥ बंदे बोधमय॑ नित्य॑ं गुरू शंकर रूपेणों ॥ यमाश्रितो हि 
वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते || रे ॥ सीता शाम गुण ग्रामै पुणयारिएय विह्ा- 
रिणौ ॥ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरों ॥ ४॥ उद्धव सब भूतानां 


९ 


छ्थिति संहार कारिणी ॥ शवश्रयस्करी सीता न तोह राम बललंभां ॥ ५ ॥ 
यन्माया वशव्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवेस्वरः संत्सः स्वादमूषैव भाति 
 मफलं॑ रजों यथहेश्रम ॥ यस्पादप्लवमेवहिमवांमोघेस्तितीरषावतां ॥ वंदेहंत- 
मशेषकारणपरं रामास्थ मीशं हरि ॥६॥ नाना उस निगमागम हंम्मतं ॥ 
यद्रामणें निगदितं क्चिदन्यतोषि ॥ स्वांति सुषाय तुलसी रघुनाथ गाया 
भाषा प्रबंध मति मंजुल मात नोती ॥ ७ || सोरठा ॥ जो सुमिस्त सिधि 
होइ गणुनायक फरिवरवदन ॥ करों अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुम गन 
सदन || १५॥ मूक होइ वाचाल पंगु चढे ग्रिरवर गहन ॥ 
जासु क्रपा सु दयाल द्रयाौँ सकल कलि मल दहन ॥ २॥ 


नील सरोरूह स्थांगम तरून अडन वारिज नयन ॥ 
करो सो मम उर धांम ॥ सदा क्वीर सागर सय ॥ ३ ॥ 
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कुंद इंदु सम देह उमा रवन करूनां झअयन॥ 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयबन॥ ४ ॥ 
 बंदों गुर पद कंज कृपासिंघु नर॒ रूर इहरि॥ 
महा मोह तम पूंज जासु वचन रवि किरनि सम | 
चौंपई ॥ वंदौं गुर पद पदम परामा । सुरचि सुवासु सरस अनुरागा ॥ 
अमीय मूरिमय चूरन चारू | समन सकल भव रज् परिवारू ॥ 
अंत े द 
॥| सोर्ठा | सिय रघुत्रीर विवाह | जे सप्रेम गांवहिं सुनहिं॥ 
 तिन कहं सदा सदा उलछाह | मंगलायतन राम जत ॥१॥ 
वालि चरित सत भाउ | वरनों तुलसी दास हित ॥ 
कहै सुनें सुष पाउ | परम पुनीत पबित्र अति॥ 
भें इंस्वरी सुग्रांम | अति निर्मल सुध सिवपुरी ॥ 
तहां देव विश्रांम | सो महिमां बरनिय फहा ॥ ३ ॥ 
श्री हरिपद अनुराग | करहिं त्याग नानां कपट ॥ 
महा मोह निस जाग | सोवबत बीते काल बहु॥ 
दोहा ॥ कहै सुनर सपुर्के सुनें सुफल सुप्रभ्ु गुन गांन ॥ 
सीतापति रघुकुल तिलक सददां करहिं कल्यांन ॥ 
इति श्री रामचरित्र मांनसे सफल फलि कलुष विध्वंसने विमल 
वैराग्य संपादिनी नाम अविरल भक्ति दातमं रामांबन बालकांड प्रथम 
सोपांन समाप्त ॥ तथाद्रसंतथा प्रत॑ं ॥ संबत्‌ ॥ १८॥ ८३ ॥ मिती कार्तिग 
सुदी ॥ ७॥ बुधवासरां ॥ वधानें सुभ स्थांन पारा मूषी ॥ लाला चिरंजीव 
पटनाथ जीतमल जी ॥ लिषतं दृमल राम ॥ सुजस ॥ बांचे विचारों सुनें ॥ 
तिनकों जे श्री रोम || नमस्कार ॥ वारंवार ॥ शुमंभुवात्‌ ॥ भरी श्री श्री श्री 
श्रीओ श्रीश्री॥ भी श्री श्रीश्रींत्री शी शी श्री श्री श्री थी श्री श्री श्री श्री 
श्री श्री श्रीं राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ 
रास || राम || राम ॥ रास ॥ राम ॥ राम ॥ 
विशेष झावव्य--प्रति पूर्ण है। लिपिकर्ता निरिमल राम है, जिसने 
बयाना (भरतपुर राज्य) में बेठकर लिखा था | लिपिकर्ता ने संपूर्ण रामचरित- 
मानस की प्रतिलिपि की है जो याशिक संग्रह में विद्यमान है। प्रति के 
अच्षर सुस्पष्ट हैं| पाठांतर के साथ साथ दोहे तथा चोपाइयों की संख्या 
अधिक है। 
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१२. बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है १--देशी कागज 
पत्र--२३७) आ्राकार--६३ इंच लंबाई ओर ६३7 इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ)--१७ | परिमाण--३२७४। पूर्ण श्रथवा अपूर्ण १--खंडित |. 
रूप कैसा है १--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल-म्तृ० श्य्८७ । 


आदि 


बीघी नीखेद मऐ कलीमल हरनी, कर्म कथा रबी नदनी ब्रनी 
हरीहर कथा बीराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंग़ल देनी 
बट बीश्वास श्रचल नीज धर्मा, तीरंथराज समाज सुकर्मा 
समही सुलभ सभ दीन; सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा 
श्रकथ अ्ल्लोकीक तीरथ राजु, देई सीध्य फल प्रग८ प्रभाजु, 
दोहा 
सुनी समुभही जन मुदौत मन; मंज्जही श्रती श्रज्लुराग 
लहृद्दी चारी अछुत तन साधु समाज प्रआ्माग 
अंत 
दोहा 
नीज गीरा पावन कशर्न फारन राम जस तुलसी कहा; 
रघुनबीर चरीत अभ्रपार बारीघ पार कवी कवने लद्दा: 
उपबीत व्याह उछाह मंगल सुनी जो सादर गावही £ 
बैदेही राम प्रसाद ते नर सर्वंदा सुख पावही।; 
सुनी गाइ कहे गीरीस कंनन्‍्या धन्य अश्रधीकारी सही: 
नीती प्रीती नुतन सुनंत इरी गुन भक्ती अश्रनुपम तें लहै: 
रघुबीर पद अनुराग जल लो भागी बेगी बुद्ावही : 
ऐही लागी तुलसीदास मन क्रम बचन इरी गुन गाँव ही 
दोहा 
कठीन फाल मल को ग्रसे ; तन साधंन नही दोए: 
एह्टदी बीचारी वीस्वास करी : हरो सुमीरो बुधी सोइ: 
मन हरी पद अनुराग ; मजहु त्यागी नाना कपट; 
महा मोह नौसी जागु; सोवत बीते कात्न बहु; 
सीया. रघुवीर बीबाह :जो सप्रेम गावही सुनही 
तीन कह प्रम उछाइए : मंगलाऐेतन राम जस ; 
इती श्री रामचरीत्र मानसे सफलकली फलुख बीधुसने नाम बीमल बैराग्य 
संपादनी नाम प्रथमोपान बालकांड संपुरन समाप्त सुभमस्तु अ्रसाढ सुदी 
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दसमी रोज बीएफे के तेश्ार भइल मो : बरइली फंप सदर बजार मे समत 
श्दू८ू७ साल ; 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रंथ आदि से खंडित हैं। लिपि कैथी है। प्रस्तुत 
अथ फो किसी फौजी सिपाही ने बरेली सदर बाजार के फौजी कैंप में 
लिपित्रद्ध किया है | लिपिकाल संबत्‌ १८८७ है। अंत में छुंद के स्थान 
पर “दोद्दा' लिखा है | 


१३ बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?-देशी कागज | 
पत्र--११२ | आकार--१३३ इंच लंबाई ओर ६) इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण--३३८८ | पूर्ण श्रथवा अपूर्ण ९-पूर्ण । 
रूप कैसा है १--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल -संवत्‌ १८६४ । 


आदि 


श्री गणेशायनमः || श्री सरस्वतीयनमः || श्री गुरुभ्योनमः ॥ 
डॉ श्लोक ॥। 


डॉ वर्णानामयसंघानां रसानां छुंदसामपि || 

मंगलानां च कर्तारों वंदे वाणी विनायकौ || १ ॥ 

मवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वास रूपिणों | 

याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरं || २ ॥ 

वंदे वबोधमर्य नित्यं गुरु शंकररूपियों ॥ 

यमाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र: सबंत्र वंदाने।| ३ ॥ 
सीतारामगुशगम्रामी पुणयारएय विह्ारिणों ॥। 

वंदे विशुद्ध विज्ञानों कपीश्वरकवीश्वरों | ४ ॥ 
उद्मवस्थितिसंहारकारिणी. क्लेशहारिणी ॥ 

सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोहई. रामवलमां | ५ ॥ 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखित् ब्रह्मादिदेवसुरा | 

यत्सस्वादमृषेव भाति सकल॑ रज्न्नौ यथाहिय्रमः॥। 

यत्पादप्लवमे कमेंव हि. भवांमोधेस्तितीषावतां 

वदेहइं तमशेषकारणपर रामाख्यमीश हरिं।॥। ६ ॥ 
नानापुराणनिगमागमसंमतं यद्रामायणं निगदित॑ क्वचिदन्यतोपि | 
स्वांतःसुखायतुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबंत्रमतिमंजुल्लमातनो ति।। ७ 


३२० 


मध्य 


श्यंत 
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॥ दोहा | 
भोजन करत चपल चित इत उत श्रवसर पाइ । 
भाजि चले किलकत मुष दधि बोदन लपठाइ ॥२४४॥४ 


॥ चौपाई #॥ 


बाल चरित श्रति सरल सोद्दाये | सारद सेस संभु श्रुति गाये ॥| 
बिन्दकर मन इन सब नहि राता । ते जग वंचक किये विधाता ॥ 
भयेउठ कुमार जबहि सब श्राता | दीन्द जनेठ गुरू पितु माता ॥ | 
गुर प्रह गये पढन रघुराई। अलपकाल विद्या सब पाई ॥| 
जाकी सहज स्वास श्रुतिचारी | सो हरि पढ़ इह फोतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुनशीला | षेलहि षेल सफल नतृपलीला ॥ 
करतल चान घनुष श्रति सोहा | देषति रूप चराचर मोहा॥ 
बिनन्‍्ह वीथिन विहरहि सब्च माई । थक्षित होहि सब लोग लुगाई ॥ 


॥ छुंद ॥ 
निज्ञ गिरा पावनि करनकारन राम जस तुलसी फहेठ। 
रघुबीर चरित अपार वारिध पार कवि फवने लहेठ ॥ 
उपबीत व्याहु उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीँ। 
बेंदेह राम प्रसाद ते जन सबंदा सुष पाचही ॥ 
सुनि गाइ कही गिरीश फनन्‍्या धन्य अधिकारी सही । 
नित प्रीति नूतन सुनत हरि शुण भक्ति अनुपम ते लही ॥ 
रघुबीर पद अनुराग जल लो भागि वेगि बुझावही। 
यह जान तुलसीदास मन क्रम वचन इरि गुण गावहीं ॥ 


. | सोरठ ॥ 
सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। 
तिन कट्ट सदा उछाइ मंगलायतन राज जसु ॥ 
द ॥ दोहा ॥ क्‍ 
_ कठिन काल मन ग्रसत तन साधन कछू न होइ । 
. यह बिचारि .विस्वास करि हरि सुमिरहि बुध सोइ ॥ 
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॥ सोरठा ॥ 


सन हरि पद अनुरागु करदि त्यागहि नाना कपट | 
महा मोह निसि जागु सोवत बीते काल बहु ॥४३१॥ 
इति श्री रामचरित मानसे सकल कलुष. विध्वंसने विमल विग्यान भगति 
संपादनी नाम प्रथमोप्तोपान ॥ बालकांड समाप्तं ॥ संवत्‌ १८६४४ || मिति 
फागुन कृष्न तृतीयायां सोमबासरे ॥ शुभम्‌ || पोथी भवानीतिंह ठाकुर की || 
विशेष ज्ञातव्य--इसका लिपिकाल सं० १८६४ वि० है। इस प्रति से 


. और ध_्षभा से प्रकाशित ( संपादक शंभुनारायण चौबे ) मानस से मिलान करसे 
से पाठ में श्रंतर है--श्रवसर--“अवसर', सुहाए--'शोहाये', सेष---'सेस?, 
इन्ह-- इन?,जन -- जग, बंचित--“बंचक!, भए--'भयेउ”, जनेऊ-“जनेड', 
ग्रह-- ग्रह”, सीला --शीला', देखत--'देखति?, बीथिन्ह--“वीथिन' 
बिहरं--“विहरहि!,--कह्यो --'कहे उ', पारु--'पार!, लब्यो--“लह्दे 3” आदि | 
उपयुक्त शब्दों में प्रथम शब्द प्रकाशित रामायण के ओर दूसरे शब्द 
( ऊच्व विराम में ) प्रस्तुत के हैं । 

अंथ के अंत में एक छंद दिया है जिसमें अंतिम भाग की चार पंक्तियाँ 
प्रकाशित रामायण के श्रतिरिक्त हैँ। इसके पश्चात्‌ एक दोहा और एक 
सोरठा भी अधिक हैं । 


१४. बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज । 
पत्र--२१५३। आफार--११ इंच लंबाई ओर ४३ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)-८ । परिसाण--३२३२३ | पूर्ण अथवा अपूर्ण ?-पूर्ण | रूप कैसा 
है -प्राचीन | लिपि-नागरी । लिपिकाल-संदत्‌ श््ूएृ८ वि०। आर्यभाषा 
पुस्तकालय ( ह० ठं> ७३६ ), नागरीप्रचारिणी सभा, वाराशसोी ! 
आदि 

श्री गणुशाय नमः ॥ अथ बालकांड रामायन कृत गोसाई तुलसीदासणजी 
फा भाषा प्रारंभ करते || 


॥ अ्रश्लीोक ॥ 
वर्शानांमर्थसंधानां रसानां. छुंदसामपि ॥ 
मंगलानां च क्तारों वंदे वाणी विनायकों ॥ १॥ 
>< ५८ > 
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अंत 


॥ सोरठा ॥ 


जेट्टि सुमीरत सिधि होह।| गननायक करिवर बदन ॥ 
करहू अनुग्रह सोह | बुधिरासि सुभ गुण सदन ॥ १ ॥ 
मूक होही  वाचाल | पंगू चढे गिरिवर गहन॥ 
जासु कृपा सू दयाल | द्रवों सकल फलिमल हरन ॥ 

नील सरोर॒ह स्थाम | तरुन श्रदूयस बारिज नयन ॥ 

करो सो मम उर धाम | सदा छीट सागर सयन॥ ३ ॥ 
कुंद इंदु सम देह। उमा रमन कदनायतन ॥ 
जाहि दीन पर नेह | करो कृपा मदन मथन ॥ ४ ॥ 
वंधे गुर पद ऊंज | कृपासिंधु नर रूप हरी ॥ 
महा मोह तम पुंज | जासू बचन रविकर निकर ॥ 


| || चोपाईं ॥ 
वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | बहुरि गाधि सुत कथा वषानी ॥ 
सुनि मुनि सुणश मनहिं मन राऊ | वरणत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ 
बहुरे लोग रनायेसु भयऊ | सुतन समेत दृपति ग्रह गयेऊ ॥ 
जहँ तहँ राम व्याह जश गावा | सुजश पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ 
आये ब्याहि राम घर जब ते | बसे अन॑द अ्रवध सब तत्न ते ॥ 
प्रभु विवाह जस भयेठ उछाहा | सकटहि न वरणि गिरा अहिनाहा॥ 
कवि कुल जीवन पावन जानी | राम तीय जश मंगल पानी ॥ 


_ठेह्ि ते मैं कछु कहा बषानी | करण पुनीत हेतु निज वानी ॥ 


| छंद ॥ 
निज गिरा पावन करशु कारण । राम जश तुनसी क्ल्यों॥ 
रघुवीर चरित अपार वारिधि | पार कवि फने लट्बो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल | सुनहिं.. सादर गावहीं || 
बेदेहि राम प्रसाद ते जन। स्बंदा सुष पावहीं || 
सुनु गाय कहो गिरीश कन्या | धन्य अधिकारी सही ॥| 
नित प्रीति दूतन सुनत हरिगुण | मक्ति श्रनुतम तो. लही ॥ 
रघुवीर पद अनुराग जल लो | भाग वेग बुझावई || 


यह जान तुलसीदास मन क्रम | वचन हरि गुण गावई॥ 
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॥ दोहा ॥ 
कठिन फालमल असित तनु | साधन फछुक न होई ॥ 
यह विचारि विश्वास करि | इरि सुमिरै बुध सोइ ॥ 


॥ सोरठा !! 


मन हरि पद अनुराग | करहु त्याग नाना कप्रठ | 
महा मोह निशि जाग | सोवत बीते काल बहु।॥ 
सिय. रघुबीर विवाह | जे सप्रेम सादर सुनहिं।॥ 
तिन कहँ सदा उछाह | मंगलायतन राम जश॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वेसने विमल विज्ञान बेराग्य 
संतोष संपादनो नाम तुलसीकृत बालकांड प्रथम सोपान समाप्त सुभमध्तु ॥ 
संवत्‌ श्ट८८॥ मीति कुआर वदि ११ वार सोमार के तयार कौया 
ननन्‍्ह॒कूलाल कायथ मोकाम गौरिगंज मो लड़िका पढ़ावते हैं ॥ दोहा ॥ जेपी 
प्रति पोथी लीषि ॥ तैसी लेइ उतारि ॥ भूल चूक जो होह फहेँ लीजो सुजन 
सुधारि | बलिहारी बोहि ग्राम के ॥ जहाँ होत हरिणाम ॥ नर तरबे को 
फो फहै || तरथौं जात वह ठाँम ।| फासी सहर बनारसी | गौरिगंज सुमहाल।॥। 
तहाँ बेंठि पोयी लिषि || लाला नन्‍्हकु लाल || चौपाई | बालकांड येह 
कहि जो गाई ।। ताको राम राम कह्ि भाई ॥ पंडित जन सो विनती मोरी ॥ 
टुग्ल आखर लेवे जोरी ॥| बहुत कहाँ ले विनती फरऊँ | आश्वर भूल ताहि 
ले घरऊ ।। 


विशेष ज्ञातव्य - रचनाकाल सं० १६३१ वि० आर लिपिकाल सं०. 
श्टूध८ वि० है। प्रति पूर्ण है ओर महत्व की है परंतु पाठांतर की कमी 
नहीं हे | जेसे-- 
जो--“जेहि”, सुमिरत--' शुमी रत', करौ--करहू ', बुद्धिरासि--डुधिरासि', 
गुन--'गुण', मूक होइ--'मूक होही', फरुनाश्रवन--करनायतन , द्र्वो 
सकल फलिमल दहन--'द्रवों सकल कलिमल हरन!, अ्रमिश्र-श्रमिश्र- 
सुकृत--सुक्रीतः श्रादि। अंत में लिपिकर्ता ने अपनी ओर से या 
किसी प्राप्त प्रति के आधार पर कुछ पंक्तियाँ जोड़ दी हैं यद्यपि उसने स्पष्ट 
लिखा है कि “जैसी प्रति पोथी लीषि | तैसी लेइ उतारि || भूल चूक जो 
होइ कह-ुँ लीजो सुजन सुधारि॥” लिपिकर्ता नन्‍्हकू लाल हैं। ये गोरीगंज 
में पढ़ाते थे और वहीं ग्ंथ की प्रतिल्ञिषि की । 
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१४, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?-- देशी कागज | 
पत्र--४६ । आकार--११ इंच लंबाई और ७ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)-- १५ । परिमाण--२७०८। पूर्ण श्रथवा श्रपूर्ण ?-- पूर्ण । 
रूप कैसा है ९--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० १६१४ वि० । 


आदि 


श्रीमते रामानुजाय नमः | श्री रामचंद्रायनमः || श्लोक ।। वर्णानामथै- 
संघानां रसानां छुन्दसामपि।॥ मंगलानां च कर्चारों बंदे वाणी विनायकौी 
भवानी शंफरो बंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणों ॥ याभ्यां विना न पश्य॑ति सिद्धाः 
स्वांतस्थमी श्वरं ।।२॥ बंदे बोघमय॑ नित्यं गुरु शंकर रूपिशं | यमाशितोहि 
वक्रोपि चन्द्रः सत्र बंद्रते ॥ ३॥ सीताराम गुण ग्राम पुणयारण्य 
विद्ारिणो !। बंदे विशुद्ध विज्ञाणाौ कवीश्वरकपीश्वरी || ४ ॥ उद्भवस्थिति- 
संहार कारिशीं क्लेश हारिणीं || सब श्रेयस्करी सीतां नतोहं राम वल्लमभां 
॥ ५ ॥ यन्मायावसवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा यत्सत्वादमृषैष 
भाति सकल॑े रज्जो यथहेश्रमः|। यद्पादप्लवमेकर्मेव हि. भवांभोचेस्ति- 
तीर्षावता वन्देहँ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीश हरि || ६ | नाना 
पुराणनिगमागम सम्मतं यद्रामायणों निगदितं क्चिदन्यतोपि |! स्वांत+ 
सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा नोति ।| ७ ।! 


॥ सोरठा ॥! 


जेहि सुमिरत सिंधि होइ गन नायक फरिवर बदन || 

करो श्रनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुम गुन सदन ॥ १॥ 
मूक होश वाचाल पंशु चढे गिरिवर गहन॥ 
जासु क्रिपा सो दयाल द्रवों सकल कलि मल दहन ॥ २॥ 
नील सरोरुह स्थाम तरुण अरुण वारिज नयन ॥ 

करो सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन॥ ३४ 


॥ दोहा ॥ हि 4 


राम रूप भूपति भगति व्याह उलादह अ्रनंद । 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधि कुलचंद ॥।३५६।॥ 


रामचरित-मानस ३२४६ 


॥ चोपाई || 


- वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधिसत कथा बषानी ॥ 
स॒नि मुनि सुजस मनहि मन राऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ || 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ | सुतन्द्द धमेत राउ णह गएऊ || 

जहँ तहँ राम ब्याह सभ गावा | सुजस पुनीत लोक तिटहुँ छावा || 

ग्राएं व्याहि राम घर जबते। बसे अनंद अवध सभ तबते ॥ 

प्रभु विवाह जस भयठ उछाहू | सकहि न वरनि गिरा श्रहिनाहू ॥ 

कवि कुल जीवन पावन जानी | रामतीय जस मंगल षानी ॥। 

तेहि ते में कछु कहा बषानी ! करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
॥ छंद || 


निज्जर गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी क्या | रघुवीर चरित अ्रपार 
वारिध पार कवि फोने लब्बौं ।। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर 
गावही | वैदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुध पावही || ३२६ ॥ सोरठा ॥ 
सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावह्टि सुनहि ॥ तिनन्‍्ह कह सदा उछाइ 
मंगलायतन राम जस || इ इ॥ इति श्री रामचरित मानसे सकल फलि 
. कलुष विध्वंचने बिमल वेराश संदिनो नाम श्री मद्गोस्वामी तुलसीदास 
विरखिते श्री रामायशे प्रथम सोपान बालकाणढ संपूणम्‌ | मांव कृष्ण 
द्वीतीया शक्र वासरे | दशषत रामशरण रामानुजदास ॥ सम्बत्‌ १६१४॥ 
विशेष ज्ञातव्य - यह प्रति सुस्पष्ठ अक्षरों में लिखी गई है। लिपिकर्ता 
राम-शरण नामक कोई व्यक्ति है, जिसने सं० १६१४ वि» में बालकांड (पूण) 
की प्रतिलिपि की थी। पाठांतर की दृष्टि से भी प्रति श्रत्यंत महत्वपूर्ण है । 
कवि न रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कहे सुखद हास्य रस एहू || 
भाषा भनिति भोरि मति थोरी | हसखिबे जोग हसे नहिं षोरों ॥ 

... (इन प्रति० ) 
कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहू || 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी | हँसिबे जोग इसे नहिं खोरी ॥ 
रेखांकित पाठांतर विशेष महत्वपूण हैं । ....( प्र० राम० ) 
प्रति में कहों-कहीं अ्नुपयुक्त शब्दों को मिटा दिया गया ईं | संशोधन 

भी हुआ है। संशोधन के शब्द हाशिए से दाएँ-बाएँ लिखे गए हैं । 
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१६. बालफांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पतन्न--२१६ | आकार--१६ इंच लंबाई और ५३ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ 
( प्रतिपृष्ठ )--८। परिमाश--२६१६ | पूर्ण श्रथवा अपू्ण ?--खंडित 
( केवल पत्र सं० १ झोर २ ) । रूप कैसा है (प्राचीन | लिपि--नागरी | 
लिपिकाल्-- सं० १६२३ वि० । द 
आदि ५. % ५. % 


बंदी प्रथम महीसुर चरना | मोह जनित संशय खब हरना || 

सज्जन समाज सकल गुनखानी | करो प्रनाम सप्रेम सुबानी || 

साधु सिरिस सुभ चरित कपासू। निरस विसद गुनमय फल जासू || 

जो सहि दुष पर छिंद्र दुरावा | वंदनिय जेह्दि जग जस पावा || 

मुद॒ मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू॥ 
अंत 

सीय रघुवीर विवाहु जश प्रेम सगावहि सुनहि || 

तिन्ह कइ शदा उछाहु मंगलायतन राम जश | ३६३॥ चोपाई 

इति श्री रामचरित मानशे सकल कलि कलुष विध्वंशिने गुसाई श्री 
तुलसीदास जी क्रत रामायण वालकांड नाम प्रथम शोपान शंपूण ||समाप्त॥ 
श्री मस्तु कल्यान कारन || पुश मासे कृष्ण पक्षे तिथो अंबास्यां )। सोमवारे 
संमत | १६२३ | गाम धोरेरा वंदर मंद्धि रामजी का || स्वामि रामानुजदास 
जी महाराज || श्रीमते रामानुजायनम; || श्री जानकी नाथाय नमः || 


विशेष ज्ञातव्य--प्रारंम के दो (१-२) पत्र नहीं हैं। कुल २१६ 
पत्रे हैं। अधिकांश “सः के स्थान पर 'श? का प्रयोग किया गया है | पाठांतर 
भी हैं | लिपिकाल १६२३ वि० है | 

१७, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है १-देशी कागज | पत्र-४६ । 
श्राकार-१२३ , इंच लंबाई और ५६, इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति 
१३। परिमाण-१३८० | पूर्ण अथवा श्रपूर्ं ?-पू् । रूप कैसा है ९- 
प्राचीन (जीण) | लिपि-नागरी | लिपिकाल-सं० १६६३ बवि० । 


अधदि 


॥ श्री गशेशाय नमः || श्लोक वर्णानांमय संधानां रसानां छुंदसामपि ।। 
मंगलानां च कर्तारों वंदे वाणी विनायकों | १॥ भवानी शंकरो वंदे 
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श्रद्धा विश्वास रूपिणो || याभ्यां विना न ॒पश्यंति सिद्धाः स्वांतश्थमीश्वरं 
॥ २ ॥ वंदे बोधमयं नित्य॑ं गुरु शंकर रूपिणो || यमाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र 
सर्वत्र बंच्चते ॥| ३ ॥ सीताराम गुण ग्राम पुणयारएय विह्ारिणी |. वौदे 
विशुद्ध विज्ञनों कवीश्वर फपीस्वरों || ४ ।। उद्भव स्थिति संहार कारिणी 
क्लेश हारिणी || सवश्र यस्करी सीता नतोहं राम वलह्लभां ॥ ५ | यन्माया 
वसवर्तिविश्वमखिल त्ह्मादि देवासुरा || यत्सलादमषेव भाँति सकल॑ रजो 
यथा है भऋूम ॥ यत्पादपतल्‍लव मेक मेवही भवां वोधेस्तितीर्षाबतां ॥ 
वबंदेई तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि ।। ६।॥ नाना पुरान निगमागम 
संमतं यद्रामायणं निगदितं क्चिदन्यतोपी | सांत सुखाय तुलसी रघुनाथ 
गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती ॥ ७ || सोरठा ॥| जिहि सुमिरत 
सिधि होय गणनायक करिवर वदन ॥ करो अनुग्रह सोय, बृद्धिराशि शुभ 
गुशु सदन || १॥ मूक होय वाचाल पंग चढें*--हन॥ जासु कृपा सु 
दयाल ।। द्रवों सकल कलिमल दहन || २॥ नील सरोरुह स्थाम तरुशा 
अरुण वारज नयन || 
श्रंत 
बहुरे लोग रजायसु भयेड सुतन समेत न्पति ग्रह गयेठ 
जह तहं--«**व्याह जस गावा सुजस पुनीत लोक तिह्ु छावा 
अाये राम ब्याह घर जबते वसे अनंद अवध सब तबते 
प्रभु विवाह जस भयेठ उछाहा सक्कहि न वरणि गिरा अ्रहिनाहा 
कविकुल पावन जीवन जानी राम सीय जस मंगल खानी 
तेहि ते में कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज वानी ॥ 


छंद || निज गिरा पावन करन कारण राम यत ठुलसी क्यों 
रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कोने लक्षों 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनहि सादर गावही 
वेदेही राम प्रसाद ते जन सबंदा सुख पावही ॥ 
सोरठा ॥| सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनहि 
तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम यस ॥। 
इति श्री रामचरितमानसे सकल फलि कलुख विध्वंसने विमल वैराग्य 
संतोष संपादनी नाम तुलसी कृत बालकांड प्रथमो सोपान समापत्त नये 
पुराने पत्रन फी यह वार्ता है कि एक दुष्ट इस कांड को हरण कर ले गया 
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बद्ोत दिवस पीछे ये पत्र कहीं पडे पा गये तब विहारी लाल ब्राह्मण ने 
पुस्तक श्रंग भंग समझ कर अ्रति परिश्रम करके पूरण किया संवत १६६३ 
मास आश्विन तिथि दुतिया बार गुर शुर्म मवत॒ कल्याणमस्तू ॥०॥०॥०॥ ै 
॥०॥ ०।०॥ ०॥०॥ ०।।०॥ ०॥| क्‍ 
ग्राम फारैन जद्दा अग्नि में हो कै ब्राह्मण निकले । 
बिशेष ज्ञातव्य--प्रति अत्यंत जीर्ण है। इस प्रति के श्रधिकांश पत्र 
नवीन हैं। जिसे विद्ारीलाल ब्राह्मण ने तैयार किया था। प्राचीन प्रति 
के पत्रों को किसी चोर ने चुराकर नष्ट कर दिया था। 
पत्र १-३, १६-२०, २२-२५४७ रेप्-३०) रेरे, ३४-३७, २६-४१, 
४३, ४४) ४-४६, ११-४६, ९७-७८, ८०-र दंड नए हें । 
पत्र ४-१८; २१, ५ ९७) २१, ३३-३४, रे८, ४२, ४५४, *०॥ 
६०-६६, ७६, ६३ पुराने हैं । 
कहीं कहीं पाठांतर भी है। प्राचीन पत्रों में यत्र-तत्र कठिन शब्दों का 
अर्थ भी लिखा हुआ है। पत्र १३ पर “'श्रोता त्रिविध! का अ्थ लेखक ने 
लिखा है-- श्रोता तीन रे, बध्य १, मुधुष्य १, नित्यमुक्त ३ | 
अशुद्ध शब्दों को इरताल लगाकर मिटा दिया गया है। टूटे हुए शब्द 
हाशिए पर दाएँ-बाएँ, ऊपर नीचे लिखे हुए ई । द 
पुराने पत्रों की प्रतिलिपि स॑० १८६४ वि० में की गई थी, क्योंकि 
अन्‍य कांड भो इस प्रति के साथ संलग्न हैं उनमें प्रतिलिपि काल सं० १८६४ 
दिया है। के 
९८. बाल कांड । पत्र--२। आकार--८३ ईंच लंबाई ओर ४) इंच 
चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति एड )--१९ । परिमाश-- ७५ । पूर्ण अथवा 
अपूर्ण १--( केवल पत्र से० १ झौर १० प्रास)--खंडित । रूप कैसा हैं (-- 
प्राचीन ( श्रत्यंत सुंदर ) | लिपि-नागरी । 
बालकांड से-- द 
डॉ श्री गणाविपतयेनमः ॥ डॉ श्री रामायनमः ॥। 
उी वर्णानामर्थतंघानां रसानां छुंदसामपि |। 
मंगलानां च कर्तारी बंदे वाणीविनायकों ॥ १॥ 
भवानीशंकरीौ. वंदे . श्रद्धाविश्वासरूपिणो ॥ 
याम्यां विना न पश्यंति तिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरं । ।२॥ 
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वंदे बोधमय॑ नित्यं गुरु शंकर रूपिणं ॥ 
यमाश्ितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्ते ॥ ३।। 
सीताराम गुशाग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ ॥ 
वंदे विशुद्ध  विज्ञाना फवीश्वर  कपीश्वरो | ४ |! 
८ 2८ मर 
८ >< > संकट किये साधु सुषारी || क्‍ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा | भगत होहि मुदमंगल वासा | 
राम एक तापस तिय तारी ॥| नाम फो्ीलकुष मति सुधारी | 
अंत . द 
नाम प्रसाद संभु अविनासी || साजुश्रमंगल मंगलरासी |। 
सुफ सनकादि सिद्ध मुनि जोगी ।। नाम प्रसाद ब्रह्म सुष भोगी | 
नारद जानेठ नाम प्रतापू | जग प्रिय हरि इरिहर प्रिय आपू। 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | भगत सिरोमनि मे प्रहलादू॥ 
ध्र्‌ूव सगलानि जपेठ हरिनाउ .। पायेड अ्रचल अनूपम ठाउ।। 
सुमिरि पवन सुत पावन नामू || अपने वस करि राखे रामू ॥ 
श्रपतु श्रजामिलु गज्ु गनिकाउ' ॥ भये मुकुत इरिनाम श्रभाठ ॥। 
फहउठ-०-**' 
विशेष ज्ञातव्य-केवल दो पत्रो (पत्र सं० १? और १०) ही प्राप्त 
हैं। प्रस्तुत प्रत की लिखावट श्रत्यंत सुंदर है । लिपिकाल ञ्रादि का कुछ 
भी पता नहीं चलता । लिपिकर्ता के दोष से विचित्र शब्दों का निर्माण 
होना श्रोर उससे उलमभनें पेदा होना स्वाभाविक हैं। इस संबंध में 
निम्नलिखित पंक्ति द्रष्टव्य है... 
“रास एक तापस तिय तारी ॥ नाम कोटीज्ञकष मति रुघारी ॥” 

' रेखांकित शब्द को देखने से स्पष्ट हो ज्ञाता हैं फि लिपिकर्ता की चित्त, 
बृत्ति लिपि करते समय चंचल थी । वास्तव में होना इस प्रकार चाहिए 
था--कोटि षल कुमति? । “ष? के स्थान पर “ल” और उसके स्थान पर 
धघ' ओर ८ल' 'ष? के बीच में 'कुः कर दिया। अतः 'लकुष! शब्द का 
निर्माण हो जाता है पर यह पाठभेद नहीं बल्कि लिपिकर्ता का दोष स्पष्ट 
बिदित होता है | प्रस्तुत प्रति के साथ ह्टी जिद में रासपंचाध्यायी, विष्णु- 
सइस्र नाम, हनुमान कवच श्रादि भी हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में एक चित्र 
भी है। क्‍ अं द 
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१६, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है (देशी कागज । 
पत्र-- २४३ (सं० २५ से २४६ तक )। आकार-६३ ईच लंबाई ओर 
भू इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )>-८5 । परिमाण--'३०३७ । पूर्ण 
श्रथवा अपूर्ण ?-श्रपूर्ण । रूप कैसा है !--प्राचीन |- लिपि-- नागरी । 
लिपिकाल--- सं० १८६० ? द 

पत्र सं० २५ से -- 

>< ८ ८ ८ .. वा॥। 

पते श्रेता बकता सम सीला | सबदरसी जानहि हरि लीला।॥। 

जानदि तिनि फाल निज ज्ञाना । करतलगत आमलक श्रमाना ॥। 

श्रौरों जे हरि भक्त सुजाना। कहृहि सुनहि समुझहि विधि नाना ॥ 
| ॥ दोहा ॥| 
मै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरषेत । 
समुक्ति नहि तसि वालपन तब अ्रति रहेड अचेत || ४० | 
श्रोता वकता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ। 
किमि समझो मै जीव जंड फलिमल ग्रवित विमूढ || ४१ ॥ 
अंत - 
॥ चौपाई ॥ 
वासदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | बहुरि गाधिसुत कथा वषानी ॥ 
सुनि मुनि सुजस मनद्दि मन राउ। वरनत आपन पुन्य ( प्रमाउ ) || 
००» ग रजायेसु भयेउ | सुतन समेत न्रपति ग्रह गयठ | 
जहाँ तहाँ राम व्याइ'“*****' | सुजस पुनीत लोक तिहु छावा॥ 
आए राम व्याइ घर जवते। वसे शअ्रनंद अ”'"““'''ब तबते ॥ 
प्रभु विवाइ जस भयेउछाहु | सकहि न वरनि गिरा अ्रहिनाहु॥ 
कवि ( कुल ) जीवन पावन जानी। रास सीय जस मंगल घषानी ॥ 
तेहिते मै. कछु कहा वषानी | करन पुनीत हेतु निज वानी | 
॥ छुंद ॥ द 
निज गिरा पावनि करन कारन राम जस तुलसी कहा ।। 
रघुवीर चरित अपार वारिघ पारु कवि कोने लक्षो॥ 
उपवित ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही ॥| 
वैदेही राम प्रसाद ते जन स्ंदा सुष पावही ॥ 
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सोरठा || 

सिय रघुवीर बिबाइ जे सर्रेस गावद्दि सुनहि | 
जिन्ह के सदा उछाह मंगलायतन . रामजस |।४०३।| 
इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष******-*****( संवत्‌ 
१८६० मास ) 


विशेष ज्ञातव्य-पग्रंथ के आदि में पत्र सं० १ से २४ तक के पपत्रें नहीं 
हैं। अंतिम पत्र ( सं० २५६ ) थोड़ा फटा हुआ है जिससे कुछ शब्द स्पष्ट 
नहीं होते | पत्र सं० १६६ के स्थान पर २६६, ९४४ के, स्थान पर १५४ 
लिखा दहै। पत्र सं० १०४ और १०५ एक पत्र पर, पत्र सं० १०५ और 
१०६ एक पत्र पर लिखा गया है। लिपिकाल (सं० १८६० ) लिखा है 
जो बाद में किसी ब्यक्ति के द्वारा लिखा प्रतीत होता है। लि० का० 
सं० १८६० है या कुछ ओर, स्पष्ट नहीं होता । 


२०, बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--२१ | आफकार--११ इंच लंबाई और ६।१।२ इंच चोढ़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ )--२२ | मुद्रित ( मुद्रणकाल, स्थान ञआरादि का पता नहीं 
चला )। परिमाण--८३१७ | पूर्ण श्रथवा श्रपुणं--खंडित । रूप कैसा है 
प्राचीन | लिपि--नागरी । 


आदि्-- 
0 25०७४ लक्ष्मण विहँसे बहुरि नयन तरेरे राम 
गुरू समीप गवने सकुचि परिहरि वाणी वाम 
चोपाई 


आति बिनीत मृदु शीतल बाणी बोले राम जोरि युग पाणी 
सुनहु नाथ तुम सह सुजाना वालक वचन करिय नहिं फाना 
वें. वालक एक सुभाऊ इनहिं न सन्त विदूषहिं काऊ 
ते नाही कछु काज विगारा अ्रपराधी मै नाथ तुम्हारा 
कृपा फोप बध बंघु गोसाई मो पर फरिय दास को नाई 
कहिय बेगि जेहि बिधि रिसि जाई मुनि नायक सोई करिय उपाई 
कह मुनि राम जाइ रिसि केसे अजहु बंघधु तब चितव अनैसे 
यहि के फकंठ कुठार न दीन्हा तो में कद्दा कोप करि कीन्हा 
श्र 
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अंत 


दोहा 


गर्भ अ्रवर्दि श्रवनिष रवनि सुनि कुठार गति घोर 
परशु अछुत देखी जियत बैरे भूष. किशोर 


चोपाई 


वामदेव रघुकुल सुर ज्ञानी, बहुरि गाधि सुत कथा बखानी 
सुनि मुनि सुयश मन मन राऊ, बरणत श्रापन पुण्य प्रभाऊ 
बहुरे लोग' रजायस भयऊ, सुतन समेत नपति गणद् गबऊ 
जहँ तहेँ राम व्याह यश गावा, खवश पुनीत लोक तिड्ु छावा 
झ्राये व्याहि राम घर जबतें, बसे अनन्द अवध सब दे ते 
प्रभु बिब्राइ जल भयऊ उछाददा, शुकहि न बरणि गिरा अहिनाईा 
कवि कुल जीवन पावन खानी, राम सीय यश मंगल खानी 
तेहि ते में कछु कद्दा बखानी, करर पुनीत हेतु निज बाणी 
छंद... ., 

निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलशी कट्मों 

रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कबि कबने लक्ों 

उपबीत ब्याह उलछाह मंगल सुनहिं सादर गावहीँ 

जैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुख पावहीं 

दोहा | 
फृठिन फाल मल असित तनु साधन कद्;ुंक न होह 
यह बिचारि विश्वास करि हरि सुमिरे बुध सोह 
.... सोरठा द 

सन हरि पद अनुराग करहु त्याग नाना केँपट 
महा मोह निशि जाग सोबत बीते फाल बहु 
सिय रघुबीर बिबाइ जे प्रेम सादर सुनहि 
तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन रास यश 
इति शी रामचरितमानसे सकल्न कलि कलुष विध्व॑ंसने 
विमल विज्ञान बैराग्य सम्पादनोनाम तुलसी कृत बालकांडः 
प्रथमो सोपानः समाप्त शुभमस्तु सिद्धिरस्तु श्री सीताराम 


रामच रित-मानस ३३ २े 


विशेष ज्ञातब्य--प्रंथ लोथो टाइप में मुद्रित है। संभवतः संपादक द्वारा 
शब्दों को सुमंस्कृत रूप देने काप्र यास किया गया है--“सुजत” ( सुयश ), 
“बरनत' ( बरणत ) 'पुन्य ( पुएय )” 'जस! ( यश » बानी? ( बाणशी ), 
'लछिमन! ( लक्ष्मण ) सीतल! ( शीतल ), “किसोर! ( किशोर » संस 


( शंभु ) 'गुन! / गुण )» बान' ( बाण ), आदि ( कोष्ठक के शब्द प्रस्तुत 
पुस्तक के हैं )। 


बारात, अगवानी, जनवास, द्वारपूजा, विवाह मंडप, जनकपुर, दशरथ 
फी बिदाई, विश्वामित्र की विदाई आदि की तस्‍वीरें भी हैं।..._ 


प्रारंभ से पत्र सं० १३५ तक एवं एक दो पत्रे श्रोर भी खंडित हैं । 
मुद्रण काल, प्रेत, संपादक आदि के नाम का पता नहीं चला | 


**. बालकांड। पुस्तक किस चीज पर लिखी है? देशी कागज । 

पत्र--३१। अपूर्ण । रूप-जीण | लिपि--नागरी | अकार--५ २ 
. इंच लंबाई और ३१ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ)-११॥ परिमाणु-- 
( छंदों में ) २५६ । लिपिकाल--अझ्रज्ञात । 


आदि 
हरषित सुर संतन चित चाऊ ॥ 
चेन कुशुमित गिरि सनि पारा ॥ श्रवृद्दि सकल सरिता प्रदु धारा || 
सो अवसर विरंचि जब जाना ॥ चल्ले सकल सुर साबि विमाना || 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा || गावहि गुन गंध वरूथा || 
वरषह्ि सुमन अंजुल्ी साजी || गह गहि गगन दुंदुभी बाजी। 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा || बहु बिघि लावहि निज हित सेवा । 
॥दोह्ा। सुर समूह विनती करहि पहुंचे निज्‌' निज धाम | 
जगनेवास प्रभु॒ प्रगठे अषिल लोक विखास ॥ 


॥छंद।। भय प्रगठ क्रपाला दीन दयाला कवृसिल्या हितकारी ॥ 
इरषित महतारी | घुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिराम तन घन स्थामा निज अयुध भ्रुज चारो ॥ 

गण बनसाला नयन विसाला सोभा सिंघु परारी॥ 
कह द्वौ कर जोरी अस्तुति तोरी ॥ केहि विधि करी श्रन॑ता ॥ 


३३४ मानस अ्नुशीलन 


खछात 
॥चौ०। घोदा महि हम चरिड कोधा रे रे दुष्ट बहुत हम शोधा ॥ 
कोड कह चौर दीष यहु होई यहि सम चली अव्‌र नहि फोई 
सुनत बचन सुनि चितवा जबही भये भस्म सब छंश मंह तबद्दी 
पावक जानि घरदि कर आनी जरहद्दि न काहे न ते श्रमिमानी 
जानि गल जे संगह करही कहहु उमा ते काद्दे न मरही 
क्रोध किन्हेनि बिन किये बिचारा भये सकल तेहि ते जरि छारा 
इह्या तृपति अ्रंशुमान बोलाये नहिं श्राये सब  तिनिद्ि पठाये 
॥दोहा| दीन्ही तृपति अशिस तब अ्रति हित. बारहि बार | 
बेगि फिरेहु लें तुरंग शुत मोरे प्राण अधार॥ 
॥चौपाई|| चलेउ नाइ पद सीश कुमारा विष्णु भक्त तिहुु लोक पियारा 
जह कहु निरषि मुनिन्द्द के घामा पूछि कुधल करि दंडउप्रनामा 
पन्‍नग उरगण पार अ्रसीसा चारिड दिग्गन नावृत शीसा 
यहि विधि शोधत मग मह जाता मिले गरुड शुमनि के श्राता ॥ 
चरण परत तब श्राशिष दयऊ ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति के प्रारंभिक ७ पन्न नहीं हैं। बालकांड की 
संपूर्ण प्रतिलिपि लिपिकर्ता ने नहीं की थी । उसने थोड़े से अ्ंशों को 
लिख लिया था । प्रति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । 


२२. बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?-देशी कागज । पत्र 
_0त.१५ | आऋफार- ११५, इंच लंबाई ओर ५६. इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ )--१२ | परिमाण--३७१ । अपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि-- 
नागरी । लिपिकाल--»< | द ह द 
आदि 

२१ चौपई नाम जिह जप जागहि जोगी विरति बिरंचि प्रप॑च वियोगी 
वृ'हा सुषद्दि अनुभवहि अनूपा अ्रकष झनामय नाम न रुपा। जांन चहहि 
गुढ मत जेंउ नांम जीह जपि जाने तेड साधक नाम जपद्दि लय लाये होहि 
सिधि अनिमादिक पाये जपहदि नाम जन आ्त मारी मिट॒हि कुसंकट 
होहि सुधारी रांम भक्त जग चारि प्रकारा श्रक्रत च्यारिउ अनघ उदारा 
चहु चतुर कहु नाम आधारा ग्यानी प्रसुव विशेष पियारा चहु जुग चहु 
भ्रुति नाम प्रभाउ कलि विशेष नहि श्रान उपाउ 


रामचरित-मानस क्‍ ३३५ 


दोहा सकल कामना हीन जे राम भक्ति रख लीन नाम प्रेम पिउष 
हुदि तिनहुँ कीये मन मीन | २२ चोपइ | अगुन सग़ुन द्वि ब्रह्म सपा 
श्रकथ अनादि अगाघ श्र" ' "मेरे मत बड॒ नाम दुह्ु ते किये तेहि युग निज 
बस निज बूते | 


है ५ हर 
अंत द 
सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धिप्रद मंगल खांनी 
विमल कथा कर कीन श्रम सुनत नसाय छांम मद दंभा 
रांमचरित मानस यह नांसा सुनत अवन पाइय विश्लांमा 
मन करि विषय अ्रनल बन जरइ होय सुषी जो यह सर परही 
रांम चरित मांनस मुनि भांवयन विरचेठ संस्ु, सुहावन पावन 
त्रिविध दोष दुष दारिद दावन कलि कुचाल कलि कलुष नसावन 
रच महेस निज मानस राषा पाय सो समय सिवा सन भाषा 
तातै रांस चरित मांनस वर घरेहु नांस हीय देरि हरिष हर 
कहो कथा सोइ सुषद सुद्दाइ सादर सुनहु सुजन मन लाइ 
दो० जस मानस जिधहि विध भये जग प्रचार जेहि हेत 
अरब सोइ कहो प्रसंग सब्र सुमरि उम्रा वृहकेत 


चौ० संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रांम चरित मानस फवि*** 
विशष ज्ञातव्य--प्रति अपूर्णा है, लिपिकाल ज्ञात नहीं | 


२३. बालकांडं--देशी कागज । पत्र--१०३। आकार--१० इंच 
लंबाई ओर ५ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ )--१२। परिमाणु--- 
३३६६ | पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 


शआादि 

श्री गणेशायनमः |। वर्णानामार्थ पर्वानां रसानां छुँदशामपि || मंगलानां 
च कर्त्ारों वंदे वानी विनायकौ॥ १॥ मवरानी शंकरो बंदे श्रद्धा 
विस्वस्व स्वरूपिणों || जाम्यां बिता न पश्यंति सिद्धा स्वर्गस्थमीस्वर ॥ २ ॥। 
वंदे बोधमयं नित्यं गुर शंकर रूपिणो मयाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र: सर्वत्र 
वंधते ॥| ३॥ सीता राम गुण ग्रामो पुश्यारएणय विहारिनों बंदे विशुद्ध 


३३६ मानस श्रनुशीलन 


विग्यानाौ फपिस्वर कवीस्वरी || ४॥ उद्भवस्थिति संहार कारिनीं बलेश 
हारिणीं || सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहईं राम वल्लभां ॥ ५॥ जनन्‍्माया वस 
वर्त्ति विस्वमखिलं॑ ब्रह्मादि देवासुरा | जत्सत्वादमृण्े भाति सकल रज्जों जथा 
हे ऋूमः | जत्पादों प्लव मेक हि भवां भोधा स्तितीर्षावतां ॥ वंदेहं तमशेष 
पर॑रामाष्या मीशं इरिं।| ६ ॥ नाना पुराण निगमागम संवत॑ जद्गवामायशां 
निगदितं क्चिदन्यतोषि स्वांत शुखाय ठुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध 
मति मंजुल मातनोति || ७ || 


सोर्ठा-जा सुमिरे सिधि होइ गशानायक करिवर बदन || करहु. 
अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदन॥ १॥ मूक होहि वाचाल 
पंगु चढे गिरिवर गहन ।। जासु क्रपा सो दयाल द्रवों सकल कलि 
मल हरन ॥ २ ॥ नील सरोरूह स्थाम तरुण अरुण वारिज नयन ॥ करहु 
सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन ॥ ३ ॥ कुंद इंदु सम देह उमा 
रमन फरुना अ्रयन ॥ जाहि दीन पर नेह करहु क्रपा मदश मयन ॥ ४ | 
ञ्यंत ह 
छुंद---निजु गिरा पावनि करन कारण रास जसु तुलसी कहेऊ || 
रघुवीर चरित अपार वारिघ पार कवि कवणोें लहेऊ ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही ॥| 
वेदेहि राम प्रशाद ते जण सवंदा शुष पावही ॥| 
सुनि गाइ कहो गिरीश कन्या धन्य अधिकारी शही॥ 
नित प्रीति नूतण शुणत इरि गुण भगति अनुपम ते लही॥ 
रघुधीर पद अनुराग जल भो भागि वेगि बुझावही ॥ 
यह जाशि तुलसीदास मणु क्रम वचण हरि गुण गावही ॥ 
सोठा--सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुशुहि ॥ 
तिण कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसु ॥ 
दोहा--कठिन काल मन असित तन साधण कछु ण होई ॥ 
यह विचारि विश्वास करि हरि समिरहि बुध सोई ॥ 
सोरठा--मन हरि पद अनुराणु फरहि त्याथ नाना कपठ ॥ 
महा सोह निसि जागु शोवत बीते काल बहु ॥४३१॥ 
.._ इति श्री रामचरितमाणसे सकल फलि कलुष विध्वंसे ॥ विमल विग्यान 
अगति संपादिनी नो नाम प्रथम शोपाण बालकांड सप्तं॥ शर्म भूयात्‌ 


रामचरित-मानस ३३७ 


वैशाष मासे कृष्ण पत्ते पारवंशि त्रितीयायां ॥ शुक्रवासरे ॥ लिष्यतेन्‌ हुलाश 
शुकलेन्‌ ॥ राम राम रास राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 
राम राम राम राम राम राम राम रास ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-:प्रति पूर्ण तथा सुस्पष्ट अक्चरों में लिखी गई है । पाठांतर 
की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। प्रकाशित रामचरित मानस से इस प्रति में 
. छुँद फी संख्या अधिक है | विवरण के श्रंत का छुंद 'स॒णि गाइ'"”* 'गावही? 
प्रकाशित प्रतियों में नहीं है। स्थान स्थान पर “न? अक्षर फी जगह 'ण! 
. का प्रयोग है तथा 'स' के स्थान पर 'शः प्रयुक्त है। 
आ्राकर चारि लाष चोराशी | जाति जीव नम थल जल वाशी ॥ 
घलो फरहि भल पाई शुसंगू। मिटे शु मलिन शुभाड अमंगू ॥ 
करणु चहो रघुपति गुण गाहवया |१९**० 
पाठाँतर 
१ गति कूर कवि शुरसरित की ज्यों सरित पावन पाथ को ॥ 
२, जापक जण प्रहलाद जिमि राषहि दलि शुरशाल ॥ 
अशुद्ध शब्दों को मिटा दिया गया है। टूटे हुए वाक्यों को हाशिए 
के गअरगल बगल लिख दिया है। 


२४, बालफाण्ड | देशी कागज | पत्र--२५७ ! आ्राकार--६ इंच 
लंबाई और ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिएष्ठ )-- १८। परिमाण (छुंदों- 
में) --३७४६ ।-पृर्णं। रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी । लिपिकाल 
ग्रज्ञात | ' 
आदि 


श्री गनेश जी सहाएऐ श्री राम चंद जी सहां श्री देवी जी सहाए 
श्री महावीर जो सहां श्री गंगा जी सहाएऐ श्री सुरसती जी सहाएऐ श्री पोयी 
बालफांड रमाऐन भाषा गोसांइ तुलसी दास लीषाते | 


॥ सोरठं ॥ 


 जेहि सुमीरे सीधी होई।। गन नाऐक करिवर बदन ॥ 
करो अनुग्रह सोइ ॥ बधी रासी सुभ गुन सदन ॥ 


इ्३्८ मानस अनुशीलन 


मुक होहीं वाचांल पंगु चढ़े गीरीवर गहन ॥ 
जात क्रीपाल दश्आाल ॥ दवहदी सकल कलीमल इरनं ॥ 
नील सरोर्ह साम ॥ तर्‌ न अ्र्‌ुन वारीज नेन॑॥ 
करहु सो मम उर घाम | सदा छीर सागर सेन॑॥ 
कुद इंदु सम देह॥ उमा रवन करुनाएऐतन ॥ 
जाही दीन पर नेह ॥ करो क्रीपां मरदन मऐने ॥ा 
वंदों गुर पद कंज ॥ क्रीपा सींधु नर रुप इरी ॥ 
महामोइ. तम पु ॥ जास वचन रवी फर नीकर ॥। 
५८ ५८ »< 
अंत 
॥ छुंद ॥ 
नीज गीरा पावन मल नसावन रास जप्त तुलसी कहा ॥ 
रघुवीर चरीत श्रपार वारीघा पार केवी कवंनि लहा ॥ 
, उपवीत व्याह उछाहे मंगल सनहीं जो सादर गावाही ॥ 
वेंदेही राम प्रखाद ते नर संवदा सुख पावाही ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सीआ रघुवीर वीह्ाड ॥ जे सप्रेम गांवाही सुनही ॥ 
तेन्ह कृद्दा सदा उछाह मंगल ऐतना राम जस ॥ 
बाल चरीत अ्रती भाय ॥ वरनो तुलसीदाप ह्वीत ॥ 
कहत सुने सुख पाय ॥ प्रम प्रीत वीचीत्र श्रत। 
कहे सुने समुझे सकल चरीत सुनो प्रभ॒गान 
सीतापती रघुकुल तीलक || सदा करे. कल्यान ॥ 
विशष ज्ञातव्य-कैथी लिपि में लिखी यह प्रति पर्ण है। प्रारंभ में 
दो पत्र सादे हैं। पत्र संख्या देते समय प्रतिलिपिकर्ता ने दुसरे पन्न पर 
संख्या ३ दे दी है। जिससे पत्र संख्या २५४८ हो जाती है किंतु पत्र २५७ ही 
हैं। प्रति में प्रारंभ के संस्कृत श्लोक नहीं हँ। प्रति सीघे सोरठे से 
प्रारंभ कर दी गई है। पाठ ठीक नहीं है। कुछ पाठांतर भी द्रष्टटय हैँ-- 
मुद मंगल मय संत समाजू | थो जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
( प्र० राम०, ना० प्र० स०, पए्‌० ४ ) 
मुद्द मंगल में संत समाजु। जोगी जंगम तीरथ राजू ॥ 
द .. (० प्र० पत्र ४) 
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२५. बालकांड--देशी कागज । पत्र--१४५। आकार--८४. इच 
लंबाई ओर ६१३० इ“च चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्)--१४। परिमाण--- 
२५ रे८ | अपूर्ण । रूप--जीर्ण | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अज्ञात । 


आदि 

फासी मुक्ति द्वेत उपदेसू ||********* ** न गनराऊ || प्रथम पुजियत 
नाम प्रभाउ ॥ ज्ञांनि अदि कवि नाम प्रताप || मय सुध्चि करि उलठा जापू। 
सहस नाम सुनि सुनि सिव वानी ॥ जपहि जासु प्रिय संग भवानी || इरपे 
हेतु हेर हर ही को || किय भूषन जग भूषन त्रिय को || नाम प्रभाउ जानि 
सिंव नीफो ॥ काल कूट फल दीन[अ्रमी को ॥ 
दोहा ॥ वरषारित रघुपति भगत तुलसी साल सुदास ॥ 

राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास ॥ 


व्चोपही || अाषर मधुर मनोहर दोऊझ।| वरन विल्लोचन जन जिय दोऊ।। 
सुमिरत सुलम सुषद सब काहू ॥ लोक लाभ परलोक निवाहू | कहत सुनत 
'सुमिरत सुठ नीके || राम लषन सम प्रिय तुलसी के ॥ वरनत वरन प्री-««. 
**»»०**० “जीव सम सहज सघाती | नर नाराइनि सरध् सुभाता॥ जग 
'पालक विसेष जन त्राता || भग्ति सुत्रिय कल करन विभूषन || जग हित 
_ हैत विमल विधि पृषन ॥ स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम 
धर वसुधा के। जन सन फंज मसंजु मधुकर से।| जीव जसोमति इरि 
'इलघर से ॥ 

दोहा ॥ येक छुत्र यिक झुंकट मन सब वरनन पर जोयि ॥| 


. 


च्यठद 
कुल रीति प्री*"'मेत रवि कट्टि देत सब सादार किये।| यिहि भाति*** 
सीतहि सुभग सिंघासन दिये || सिय राम अवलोकनि परसपर प्रौम न काहू 
लषि परे ॥ मन बुध्धि वर वांनी श्रगोचर प्रगट कवि कैसे करे ॥ 
दोहा | होम समय तनु घरि अनल अ्रति हित श्राहुति लेहि॥ 
विप्र वेष धरि वेद सब कट्टि विवाहि विधि देहि॥ 
वचोपहदी || जनक पाठ महिषी जग जानी सिया मातु किमि जायि वषानी 
सुजसु सुक्रत सुव सुंदरि ताई। सब समैटि सुर रची बनाई 
समय जांनि के मुनि बरन बुलाये ॥* ७००००७००७० ००० ७ ०००० ०७०५ 
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पद सरोज मनोज अ्ररि उर सब देव विराजही॥ जे सुनत सुमिरत 
विमलता मन सकल फकलिमल माजही || जो परस मुनि वनिता लही' 
गति रही जो पातिक मही || मकरंद जिन्हको संभ्रु सुचता श्रवध सुर 
वरनई || करि मधुप मन सुनि जोग जन जे सई अ्रभिमति गति लहै ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति खंडित है। प्रारंभ के अ्रधिकांश पत्र लुप्त हो 
गए हैं। लिपिकाल ज्ञात नहीं है। लिपि यद्यपि नागरी है तथापि कहीं कहीं 
लिपिकर्ता ने कैथी लिपि की विशेषता को भी ग्रहण कर लिया है, जिससे 
शुद्ध पाठ नहीं मिल पाता हे | पाठांतर विशेष हैं--.. 


भंज्ी राम श्रपुन भव चापू || भव भय मंजन नाम प्रतापू॥ 
धुव शमाधि लगि जपि हरितामा ॥ पाशिउ श्रचल अनूपम ठामा।॥| 
राम नाम नर केहरी कनिक कसिब कलिकाल | 
जापिक जन प्रहिलाद जिमि पालहि दल सुरसाल ॥ 


२६. बालकांड । देशी फागज। पत्र ( अ्रव्यवस्थित क्र )--१०५ | 
आ्ाकार-- १२ इंच लंबाई ओर ७३ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) 
-- २४ । परिमाण--१४६५ । अ्रपूर्ण | रूप--प्राचीन ( जी ) | लिपि-- 
नागरी | लिपपकाल--अज्ञात | 


हट रिक चारा || विधनषेद मय कलि मल हरनी || कर्म कथा रवि नंदन' 
वरनी || इरिहर कंथा विराजत वैनी || सुनत सकल सुद मंगल देनी || 
वटठ विश्वास अचल निज घधर्मा॥ तीरथु राज समाञ्न सुकर्मा | सबहि 
सुलभ धब दिन सवा देसा || सेवृत सादार समन कलेधा || अफथ बअलौकिक- 
तीरथ राउ॥ देइ साम्र फल प्रगट प्रभाउ || 


दोहा ॥ सुन समुझृद्दटि सज्जन सुदित मंज्जह अति अ्रनुराग || 
लह॒ृहि चार फल अछुत तन साध समाज प्रयाग || 


चोपही | मंजन फल पेषिय ततकाला [| फाक होहि पिक बगड मराला || 
सुन अचजे करहि जन को || सत संगत महिमा नहिं गोई ॥ 
वालमीक नारद घटजोनी || निज निज मुखन कही निज हौनी ॥ 
>< ६ >< 
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अंत द 

लीन्ह राय उर लाइ जानुकी मिटी महामरजाद ज्ञान की 
समुझावत सब सचिव सयाने कीन्ह विचार आअ्नवसर बानें 
वारडि बार सुता उर लाई सजि सुंदर पालकी मगाई 
दो | प्रेम विबस परिवार सब जानि सु लगन नरेस 

कुबरि चढ़ाई पालकिनि सुमिरे सिध्य गनेस ॥ ४२७ | 
वहुविधि मुप सुता समुझाई नारि धर्म कुल रीति पघिषाई 
दासी दास दिये वहुतेरे सुचि सेवक जे प्रिय थिय केरे 
सीय चलत ब्याकुल पुरवाती द्योहिं सगुन सुभ मंगल रासी 
भूसर॒ सचिव समेत समाजा संग चले पहुचावन राजा 
समय बिलोकि बाजने बाजै रथ गज वाजि बरातिन साजे 
दशरथ विप्र वोल सब लीन्हे दांन मान परि पूरन कीनहें 
चरन सरोज धूरि घरि सीसा मुदित मद्दीपति पाइ असीसा 
सुमिरि गजानन कोन्ह पयाना मंगल, ,, ...सगुन भये...नाना 


दोह्या सुर प्रसून वरषटद्धि हरषि करहि अपसरा गान 
चले अ्रवधपति अवध पुर... द 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति का लिपिकाल ज्ञात नहीं । पत्र जीण हैं। प्रारंभ 
के कुछ पत्र तथा अ्रंत के पत्र उपतज्ब्ध नहों हैं। अ्रंतिम आठ पत्र श्रद्ध- 
फटे हैं । 

में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा || 
बायस पलिश्रद्दि श्रति श्रनुरागा | होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा | 

। ( रा० म० पु० ४० ) 
में अपनी दिस कीन निहोरा | तिन्द जिन और न लागउ भोरा| 
वाइस पाली अ्रति अनुरागा | होश निरासधघ कबहु क फागा || 

( हर ० प्र० ) 


२७, बालकांड | देशी कागज | पत्र--६२ । श्राकार--६२ इच लंबाई 
ओर ६४ इच चोढ़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--१३ | परिमाण ( छुंदों 
में ) २०६३। अ्पूर्ण। रूप-«प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--- 
अज्ञात । 
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आदि 
““****६-"'रय को वंदिय मलथ प्रसंग ॥ १ ॥ 


दोहा ॥ स्थाम सुरभि पय बिसंद अति गुनहि फरे ते पान 
गिरा ग्राम सियराम जस गावुहि सुनहि सुजान || २ ॥ 


चौपही ॥ मनि मानिक मुकता छुवि जैसी ॥ श्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी 
त्रप फीरीट तरुणी तनु पाददी || लद्॒हि सकल सोभा अधिकाही ॥ 
तैसहिं सुकवि कबित बुधि कहृही || उपजहि श्रनत अनत छुवि लदही ॥ 
भगत हेत विधि भवन तबिहाही | सुमिरत सादर आबत घाशी ॥ 
राम चरित सर विन अन्हवाये || सो श्रम जाइ न कोठ उपाये ॥ 
कवि कोविद श्रस हृदय विचारी || गावुहि हरि गुन कलिमल हारी ॥ 
फीन्है प्रकत जन गुन गाना । सिर घुन गिरा लाग पछिताना || 


४ |. 4 ५ 


| 


अंत 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी || में सेवुक सेवुक सुत चारी॥ 
करब सदा लरिकन पर छोहू | दरसन देत रहब मुनि मोहू।॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी ॥| परिव वचन मुष आव न बानी ॥ 

दीन्ह असीस विप्र बहु भांती | चले न प्रीति रीति कहि जाती | 
राम सप्रेम संग सब भाहईी। आयु पाइ फिरे पहुचादी। 


॥ दोहा ॥ राम रूप भूपति भगति व्याह छलछाह अनंद॥। 
जात सराइत मनहि मन मुदित गाधि कुल चंद । 


ज्चौपह्दी | वामदेव रघुकुल गुर ग्यानी॥ बहुरि गाघ सुत कथा वषानी ॥ 
सुनि मुनि सुजस मनहि मन राऊ || बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ 

बहुरे लोग रजाइसु मयऊ ॥ सुतन समेत ज्रपति घर गयऊ ॥ 

जहँ तहँ राम व्याइ सब गावा | सुजस पुनीत लोक तिहु छावा ॥ 

आये ब्याहिं राम घर जबते || बसे अनंद अवधि सब तथबते ॥ 

. प्रभु विवाह जूस भयठ उलछाहू || सकहि न बरन गिरा अहि नाहू ॥ 

कवि कुल जीवन पावन जानी || राम सिया जस मंगल खानी ।। 

तिद्ि तै में कछु कहा वधा'******** क्‍ ्ि 

८ क्‍ ५८ >< 
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विशेष ज्ञातव्य--कागज तथा स्याही की दृष्टि से प्रति श्८ वीं शताब्दी 
फी ज्ञात होती है। इस के अधिकांश पत्र अ्रप्राप्य हैं। संशोधन भी किया 
गया है | पाठांतर बहुत कम है । 
मासदिवस कर दिवस भा मरम न जाने फोदह। 
रथसमेत रबि थाकेठ निशा कम बिधि होह || 
यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुन गाना || 
( प्र० रा०, ए० १०० ) 


मास दिवत कर दिवस भा मरम न जाने कोह। 
रथ समेत रवि थक्ित भय निसा कबन॑ विधि होइ ॥ 
यह रहस्य काहू नहि ज्ञाना।| दिनमनि चले कहत गुन गाना ॥ 
( ह० प्र०, पत्र छ८ ) 


झयोध्याकांड 


र८, अयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--८६ | आकार--परई ७ इच 
लंबाई और ४६-- इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--१७। परिमाण-- 
श्पश्८ । अपूर्णा। रूप-जीर्णा ( प्राचीन )। लिपि-नागरी |! लिपिकाल-- 
सं० १७७७ वि० | 


शथ्ादि 


““'“मुंदर सब भाती ॥ 
कहि न जाऐ कछु नगर विभृति ॥ जनु थेतनीय विरंचि करतुति |। 
सब विधि शब पुर लोग सुषारी || रामचंद्र मुष चंद निहारी॥ 
मदित मातु सब शषि शहेली | फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥ 
रामरुप गुन शील शुभाउ ॥ प्रमुदित हौहि देषि मनि राउ ॥। 
दो० सब के उर अभिलाष श्रस कदृहि मनाइ महेसु । 

आपु अछुत जुवराज पद रामहि देहु जनेसु || १ ॥। 

एक वार जानकि शमेता | बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता॥ 
मुल प्रलंचब उर नयन विसाला॥| पीत बसन तन स्याम तमाला ॥| 
कोटि मर्नोज देषि छुबि मोहा | सीता कर चामर बर सोहा ॥ 
तेहि अवसर रिष नारद आए, | शुर द्वित लागी विरंचि पठाये ॥ 
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तेज पुंज॒ तन करतल विना | हरि गुन गन गावत लय लीना ॥ 
देषि राम सहसा उठि धाएे॥ करि दंडवत हिद्रय म॒नि लाऐ || 
>< >< >< 


क्र 


अंत 

नहि सीय राम पद पेम अ्रवसि होइ भव रस विरति ३२६॥ 

इति ॥ श्री रामचरित मानसे सकल कलुष विध्व॑सने विमल वैराग्य संपाति 
जोगो नाम द्वितीय सोपानः समाप्त: शुममस्तु संवत || १७७७ || वेशाष माशे 
कृष्ण पक्ते रवीवाशरे दाशी पुस्तक समाप्त शुभमस्तु | राम राम राम राम 
राम || राम राम राम राम || राम राम राम राम राम राम राम राम राम 
राम राम राम राम राम | 

विशेष ज्ञातव्य--पत्र १, २५, २६--४३, ४६, ४५७, ५८, ६७) ७१, 
८६, १०४, १०५, ११० लुप्त हो गए हैं। यह प्रति सं० १७७७ की है । 
लिपिकर्ता ने अपने नाम को कहीं उल्लेख नहीं किया है। पत्र १४ पर 
इतना ही लिखा है कि “अयोध्या के पोथी ब्रह्मचारी जी सोधी ? | 


२६, अ्रयोध्या कांड | देशी कागज | पत्रु--७२९। आकार--६? इंच 
लंबाई और ६२ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--श्द । 
परिमाण--२५६२। -अपूर्ण। रूप--प्राचीन--लिपि--नागरी । लिपि- 
काल--सं० १८३१६ । 
अ्रादि 


एकबार जानकी समेता ॥ बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता ॥ भुज प्रलंब्र 
उर नयन विसाला ॥ पीत वसन तन शाम तमाला | फोटि मनोज देषि 
. छवि मोहा ॥ सीता निकट वाम सम वर ॥ तेहि ओसर रीष नारद आये ॥ 
सुरक्षित लागि विरंचि पठांये ॥ तेज पुंज तन करतल वीनां ॥ हरि गुन 
गावत अति लवज्ीनां ॥ देषि राम सहसा उठि घायें ॥ कै दंडवत हृदय 
मुनि लाये ॥ सादर निज आसन बेठारे | जनक सुता तब चरन पषारे ॥ 
तेह्टिैं चरनोदक भवन सीचावा ॥ जग पावनि हरि सीस चढावा ॥ सुनु 
मुनि विषय निरति जे प्रानी | हम सारीषे देह अ्रभिमांनी ॥ तिन्ह को 
सत संगति जब होई | करहु कृपा जा कह प्रभु सोई॥ ताके मुनि नहि 
भव पुनि आगे ।। जेंद्टि बिनु हेतु संत प्रिय लागे ॥ ताते नारद में बडभागी | 
जद्यपि गह कुद्ठब अश्रनुरागी ॥ 
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दोहा | सुंनि हरि बचन मधूर प्रिय || करि. विचार मुनि धीर ॥| 

परम कृपाल लोकहित ॥ लगे फकहन  रघुवीर ॥ 
चोपाई)| कह मुनि तब महिमा रघुराया ॥ मैं जानौ तुम्हारी कछु दाया॥ 

बचन कहहु प्राकृत की नाई | प्रभु यह तुम्हहि सदा चलि आईं ॥ 

५९ ६ ५८ द 

अंत क्‍ 
पुलक गात हिय सिय रघुवीरू | जीह नाम जपे लोचन नीरू। | . 
लघन राम सिय कानन वसही ॥ भरत भवन व&सि तप तन कसही ॥ 
दोउ दिश सम्ुक्ति कह्ठ। सब लोगू ॥ सब विधि मरत सराहन जोगू | 
सुनि व्रत नेम साध सकुचांही ॥ देषि दशा सुनिराज लजांही॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू॥ मधुर मंजु मृदु मंगल करनू ॥ 
हरन कठिन फलि कलूष फलेसू || मद्दा मोह निसि दलन दिनेसु ।। 
पाप पुूंज कुंजर मृगराजु ॥ समन सकल संताप समाजु ॥ 
जन रंजन भंजन भव  भारू॥ राम सनेह सुधानिधि सारू ॥ 


छंद ॥ सियराम प्रेस पियूष पूरण होत जनम न भरत को ॥ मुनि मन 
अगम जम निय सम दम बिषम ब्रत आचरन फो ॥ दुख दाह दारिद दंभ 


दुषन झुजस मिस अपहरत को ॥ फलिफाल तुलसीदासन्हि हठि रांम सममुष 
करत को ॥ 


सोरठा ॥ भरत चरित करि नेम ॥ तुलसी जो सादर सुनहि॥ सीय राम 
पद प्र म ॥ अवसि होय भवन सस विरति॥ ३२७ ॥ 

इति श्री रामचरित्र मानते सकल फलि कलुक विध्वंसने वैष्ण 
संपादनी नाम द्वितीय सोपान २ द 


अ संपूर्ण श्री ॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ आश्री॥ ॥भी॥ ॥श्री॥ रस्तू संमत 
१८३६ साधे १७०० प्रवत्त मान्य मासोचतमासे चेतत्रमासे कृष्न पक्ष 
दादशी ११ रस मंगलवार गे सरे लीषपतें प्रगणे अतराल्या मधघ | 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति सुस्पष्ट लिपि में है। पत्र ! और ३५ अप्राप्त 
हैँ। इसकी प्रतिलिपि जमना वाई ने कि है। प्रति में ्लेषफक कथाओं का 
भी समावेश है। प्रति संशोधित है। संशोधन हाशिए के ऊपर नीचे 
बना दिए गए हैं। यत्र तत्र पाठांतर भी मिलता है। 


३४६ मानस अनुशीलन 


३०. अयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र--४४५। आ्राकार--६$ ५ इच्च 
लंबाई ओर ४३१, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) --& । परिमाणु-- 
१५१६। अपूर्ण। रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल-- 
सं० १८३७ | द 
झा 

८ >८ >< 

त दोउ भाहइ ८२ 
चो० तव सुमंत्र नृप वचन सुनाएं करि बिनती रथ राम चढाए 

चढ़ि रथ सीय सहित दोठ भाई चले हृदय श्रवधद्दि सिर नाई 

चलत राम लषि अवध शभ्रनाथा विकल लोग सब लागे साथा 
कृपासिंधु वहु विधि सपधुरावहीं फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आरवहि 
लागति अ्रवधः भयावनि भारी मानहु काल राति श्रघिश्रारी 
घोर जंतु सम पुर नर नारी डरपति एकट्टि एफ निहारी 
घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीतु मनहु जम दूता 
वागन्ह विटप वेलि कुमिलाहों सरित सरोवर देषिन जाही 
दो०॥ हय गय कोटिन्द केलि म्ग पुर पसु चातकी मोर 

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ८३ 

५८ ५८ »< 
अंत 
दोठ दिसि समुक्ति कहत सब लोगू सब विधि भरत सराहन जोगू 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही देषि दसा मनिराज लजाही 
परम पुनीत भरत आचरनू मधुर मंजु मुद मंगल करनू 
हरन फठिन कलि कलुष कलेखू महामोह निश्ति दलन दिनेसू 
पाप पुंज कुंजर मगराजू समन सकल संताप समाजू 
जन रंजन भंजन भव भारू राम सनेह सुधाकर सारू 
छंद सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को 

मुनि मन अ्रगस कम शेम सम दम विषम ब्रत आचरत फो 
दुष दाह दारिद दंभ दूधन सुजस मिसि अपहरत को 
कफलिफाल तुलसी सठहिं हठि राम सनम्ुष करत को 
सोरठा भरत चरित करि नेस तुलसी जे सादर सुनहि 
.. सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरति ३५८ 
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इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल 
संपादिनी नाम दुतिय सोपान समाप्तः शुभमध्तु संवत्‌ १८१७ मिति फाह्गुन 
सुदि प्रतिषदायां आदित्य वासरे कास्यांम मध्ये लिष्यते रामदत ब्राह्मण 
शुभ राम राम राम राम राम राम राम दाम | 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति श्रपू्ण है | पत्र १--४८ तथा ८६--६६, ६६, 
११५२९, ११४--१३०, १३२, १४७--४८ नहीं हैँ। लिपिकाल हैं० १८३७ 
है। लिपिकर्ता रामदत्त ब्राह्मण है, जिसने काशी जी में रहकर प्रति 
तैयार की थी | 


३१, श्रयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--७१ | आ्रकार--१ २-८ इंच 
लंबाई ओर ५४८६ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३। परिमाणं-- 
२४२३ । पूर्ण । रूप-जीण | लिपि--नागरी । लिपिछाल--सं० 
श्यक्ष४ वि० | 
आदि 


॥ भ्री गणेशाय नमः; ॥ अ्थ अजोध्या कांड लिष्यते ॥ श्लोक || बामांके 
चविभाति भुधरसुता देबपगामस्तके || भाले बाल बिधूगले च गरलं यस्योरासि 
ब्यालराद ॥ सोयं भूतिविभूषणः सरवरः सर्वाधिपत्बंदा। सब सवंगत 
शिव सशिनिम श्री शंकरः पात्रुमां || १॥ प्रसन्नताया न गताभिषेक्रतस्तथा 
न मसले बनबासदुःखत:।। मुखांबुच श्री रघुनंदस्थ मे सदास्तु सा मंजुल्न 
मंगल प्रदा || २॥ नीलांबुज स्यामल कोमलांग || सीता समारोपित बाम 
भाग | पाणो महासायक चारुचाप॑ || नमांमि राम॑ रघुबंस नाथं। ३॥ 
दोहा ॥ श्री गुरु चरन सरोज रज | निज मन म॒कुर सुधार ॥ बरनों रघुपति 
बिसद जस जो दायक फल चार ॥ १॥ 
चौ०। जब ते राम व्याह घर आये | नित नव मंगल मोद बब्ाये॥ 

. भुवन चारि दस भूघर भारी | सक्रत मेघ बरष संघ बारी॥ 
_'रिघि सिधि संपति नदी सुदहाई || उम्रगि अवधि अंबुध कह धाई।| 
०»»०गगन पुर नर नारि सुजाती ॥ सुचि श्रमोल सुदर सब भांती | 
कहि न जाइ निज नगर बिभूती ॥***'” निय बिरंचि करतूती॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुधारी || रामचंद्र मुष. चंद्र निहारी॥ 
न श्र >< द 
२३ 
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अंत 
सुनि जत नेम साधु सकुचांही ॥ देषि दसा मुनिराज लजांही । 
परम पुनीत भरत आचारनु॥ मधुर मंजु मुद॒ गल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष फल्ेघु॥ महा मोहनिशि दलन दिनेखू।। 
पाप पुूंज कुजर मझूगराजू || समन सकल संताप समाजू ॥ 
जनरंजन भंजन भव मारू।| राम सनेह सुधाकर सारू।॥ 
छुंद || सियरांम पेम पियूष पुरन होत जनम न भरत को॥ 

मुनि मन श्रगम यम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को !॥ 

दुघ्र दाह दारिद दंभ दूधन सुजल मिल अ्पहरत फो॥ 

कलिफाल तुलसी से सठन्हि हठ राम सनमुष करत को ॥| 
सोरठा ॥ भरत चरित करि नेम ॥ ठुलसी सादर जे सुनहि ॥ 

सीय राम पद पेम अवसि होह भव रस विरत ॥ ३२६ । 

॥ इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि कलुष विष्यंसने अबिरल भक्त 
संपादिनी नाम द्वितीय सोपान समाप्त ॥| इति श्री अजोध्याकांड संपूर्ण । 
संवत्‌ १८६४ का मासोचमासे आसाढमासे शुक्ले पक्के तिथों नवम्यां सोम 
वासरे लिघतं ब्राह्मण मगनी लिषायितं बेष्नव मनोहरदास जी तत्‌ सिष्ण 
वैष्नन सेवादास पठनाथें आत्मकल्याणाय् || लिषतं ब्रिसाइ मध्ये स्वार्म 
सुषघराम जी फा स्थान मध्ये || श्रीरस्तु || कल्याएंमत्तु ॥ »ीरामचंद्राः 
नम; | द | | 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्णा दै। लिपिकर्ता मगनी नामक कोई व्यत्ति 
है। यह प्रति सं० १८६४ में प्रतिलिपि की गई थी। इसी संवत के मगर्न॑ 
द्वारा प्रतिलिपि किए गये बालकांड, किष्किंघाकांड तथा अ्ररशयकांड की भ्भ 
प्रतियाँ उपलब्ध हैँ। संभवतः प्रतिलिपिकर्ता ने पूर्णा रामचरितमानस कफ 
प्रतिलिपि फी थी। पर अन्य कांड उपलब्ध नहीं हैं । 

३२, अयोध्या कांड | देशी कागज | पत्र-३३ | आकार--१० ३, इच् 
लंबाई ओर ५६, इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--१२ | परिमाण-- 
७६२। अपूर्ण । रूप-प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
श्पणरे वि० | द 
आदि 

श्री गणेशाय नमः ॥ श्री रामानुंजाय नमः ॥ ॥श्रथ श्री अज्योधाफां: 
लिख्यतें ॥ श्र॒स्थांके विमांति ॥ भूघर सुतां देवापगे मुस्तके ॥ भालें बाः 
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विधु गले च गरलं॥ यह्योरति वब्यालरदा ॥ सोयमृति विभूषशाः॥ 
सुरवरर सर्वाधिपः ॥ सर्दां सवरसवंगतः॥ शिव शशी नीम: श्री संकर 
पातुमः ॥ १॥ प्रसन्नतायागनाभिष्येक ॥ तस्तथा न बनवाव दगखता॥ी 
मुषांबुन् श्री रघुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रद ॥ २॥ नीलांबुज 
स्यांमल फोमलंगं ॥ सीता समारोपीत वांम सागं॥ पाणो महासायक 
चारू चाप॑ ॥ नमांमि राम रघुबंस नाथं ॥ 


दोह || श्री गुरु चरन शरोज रज ॥ निज मन मुकर सुधार ॥ 
वरनउ रघुवर विमल जस | जो दायक फल्न चार || 


मध्य 


दोहा | सहज सरल रघुवर बचन ॥ कुमती कुणील करी जांन ॥ 
चलहि जोक जल वक्र गती ॥ जद्यपी सलील समांन || 


बचौ० ॥ विहसी रांनी 'रांम रुष पाई ॥ बोली कपट सनेह जनाई |॥ 
द सपथ तुम्हारी भरत की आंनां | हेतु न दूसर से फछु जांनां ॥ 
तुम्हु अपराध जोग नहि ताता ॥ जननी जनक बंधु सुष दाता |! 
रांम सत्य सब जो कछ कह ॥ तुम्ह पीतु मातु बचन रत अहठउ ॥ 
पीत॒दि बुजाई कहउ वलि सोई ॥ चोथये पन जेहि अजस न होई |। 
तुम्ह सम सुश्रन सुक्रत जेह्दि दीने ॥ उचीत न तासु निरादर कीनें || 
लागहि कुमुष वचन सुभ केतें॥ मगहि गयादिक तीरथ जैस ॥ 
अंत 
चो०॥ विनती भूप कीन्ह जेही भांती आरत प्रीती ना सो कह्दि जाती ॥ 
पीठु संदेस सुनी क्रीपा नीघांना ॥ सीयेहि दीन्ह सीष कोटी वींधांनां || 
सासु ससुर गुरु प्रीये परिवारू ॥ फीरहु तो मीठह्वि सबके दूष भारू ॥ 
सुनि पती वचन कहती बेदेही ॥ सुनहु प्रॉंनपती परम सनेह ॥ 
प्रमु कदनामये परम वीवेकी || तनु तजी छाह रहई कीमी छेकी ॥ 
प्रभा जाही कांहा मानु वोहाई | कहा चंद्र की चंद तबी जाही॥ 
पतिहि प्रेम वस विनये सुनाई | कहनी सचोव सन गीरा सुदाई || 
तुम्ह पीतु ससुर सरिस हितकारी || उतरु देहु फीरि अनुचीत भारी ॥ 
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दोहा ॥ आरत वस सनमुष भयेठ वीलग न मांनव तात। 
 ग्रारज सुत पद फमल वीनु | बादि जहा लगी नात ७ 
चौपाई ॥ पीतु वी-००*००** कु 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति अधूरी लिखी गई है। प्रार॑भ के १ पत्र से लेकर 
३४ पत्र हैं जिनमें ३३ वाँ पत्र उपलब्ध नहीं । द 


३३. अयोध्याकांड पत्र--८३े । अकार--! ३३ इंच लंबाई और 
७ इन चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )»--११ । परिमाण--२५६३ ॥ 
पूर्ण । रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल -सं० श्टूटरे वि० । 
आदि द 
श्री रामांयनम ॥ श्री गणेशायनम 
॥श्लोक। नीलांबुजस्यांमलफोमलांगो ॥ सीता समरोपतिवांमभाज्ञे ॥ 
पाने महसायकैचारुचाप॑ || नमामि राम॑ रघुवंशनाथ || १ ॥। 


जन्माय वसव॒विस्वनाथं | माघिलंब्रह्माद्रि देवाशुरा |। 
जन्मत्यामृषैवभातुमा. ॥ सकल राज्ये जया हेरभ्म ॥ २ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्री गुर चरन सरोज रज निज मनु मुकर सुधारि ॥ 
वरनउ रघुवर विमल जसु जो दाइफ फल चारि॥ 
॥ चोपई ।। द 
जवते रामु व्याहि घर आये || नित नव मंगल मोद वधाएं ।॥॥ 
भ्रुवन चारिदस भूधर भारी || सुकृत मेघ वरषहि सुष वारी ॥ 
रिघि सिधि संपति नदी सुहाई || उमगि अवधि अंबुध कहुँ आई ॥ 
मनि गन पुरनर नारि सुजाती | सुचि श्रमोल सु दर बहु भाती ॥ 
कहि न जाइ फछ नगर बिभूती ।। जनु' विरंचि विरची करतूती || 
सब बिधि सव पुर लोग सुषारी || रामचंद्र सुध चंद्र निहारी |। 
मुदित मातु सव सषी सहेली ॥ फलित विल्ञोकि मनोरथ वेली |। 
राम रूप गुन सील सुमाऊ ॥ प्रमुदित होइ देषि सुनि राऊ || 
आंत ः 
द ॥ छंद ॥ 
सिय राम प्रेम पिठष पुरन होत जन्म न मरत कौ॥ 
' मुनि मन श्रगम अरू नेम सम दम विषम बृत श्राचरत को ॥ 
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दुष दाहु दारिद दँभ दुषघन सुज्ल मिस अपहरत को ॥ 
कल्िफाल तुलसी सठनि हठि करि राम सनमुष करत को ॥ 


सोठा ॥ 


भरत चरित करि नेमु तुलसी जोसा जो सादर सनहिं |॥ 
सिया रांम पद प्रेप्तु अवसि होइ भव रस विरति॥ 


इति श्री रामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्यंसने विमल बैराग्य संपादिनी 
नाम अविरल भक्तिदातमं रामाइनि फो अजुध्याकांड इृतीय सोपांन समाप्तम |। 
श्रीरस्तु ॥ फल्यांणमस्तु ॥ शुभभुवात्‌॥ श्री राम जी || संबत्‌॥ श्८॥ 
८३ ॥ भीती अगहन वदी ॥ ७ ॥ सनिवासरां | शुमंसुथानवयां नोपारारिषी 
पठनाथ चिरंजीव लाला जीतमल ॥ दमलरांम मद्ठ ।। वाचे विचारे राम 
राम नमस्कार ॥ १॥ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० श्पपरे वि० है | प्रति पूर्ण है। 
अनेक स्थलों पर लिपिकर्ता के दोष से अशुद्धियाँ हुई हैं। श्लोक में भूलें 


और छूटे हैं । 


३४. श्रयोध्याकांड । देशी कागज । पत्र--२१२। आकार--६३ इंच 
लंबाई और ६ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिप्रृष्ठ )--१५ | परिमाण छुंदों 
में-->र८३४। पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--फैथी । लिपिकाल-- 
सँ० श्यू६४ वि० । द 


आदि 


श्री गनेश जी सदा सहाए 
श्री पोथी अ्रयोध्याकांड का $ 


दोहा 
श्री गुर८ चरन सरोज रज ; नीज मन मकुर सुधारी 
वरनो रघुबर बीमल जस : जो दाएक फल चारी 
- चौपाई - 
जब ते राम ब्याही घर आए | नीती नव मंगल मोद बबाए 
भुवन चारी दस भुधर घारी। सुक्रीत मेष बषही सुची बारी 
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रीघ सीध संपती नदी सोहाइ | उमगी अ्रव अंबुध कह धाह 
मनी गन पुर नर नारी सुजाती । सुची अ्रमोल सुंदर सब भांती 
फही न जाइ कछु नग्न बीसुती । जनु एतनी बीरंची करतुती 
सब बीघी सब पुर लोग सुषारी | रामचंद्र मुष चंद्र सो नीहारी 
मुदीत माठु सब सषी सहेली | फुलित बीलीकी मनोरथ बेली 
रामचंद्र गुन॒ सील सुभाड | प्रमुदीत होही देषी सुनी राउ 
अंत । 
पुलकी गात हीय सीय रघुबीर । जीह नाम जपी लोचन नीझ 
 लघन राम सीय फानन बसही | भरत भवन बसी तप तन कसही 
दोठ दीस समुझी कट्टत सब लोगु । सब बीधी भरत सराहइन जोगु 
सुनी ब्रत नेम साधु सकुचाही | देषी दशा घुनीराज लजाही 
परम पुनीत भरत आचरनु | मघुर मंजु मुद मंगल कफरनु 
हरन कठीन कली फलुष कलेसु | माह मोह नीसी दलन दीनेसु 
पाव पुंज कुंजर प्रीगराजु | समन सकल संताप समाजु 
जन रंजन भंजन भव भार | राम सनेह सुधाकर सार 
हि 

सीय राम प्रेम पीउष पुरन होत जनमन भरत को 
मुनी मन अगम जम नीयम सम दम ; बीषम व्रत आचरत फो 
दुष दाह दारीद दंभ दुषन: सुजल मीस अपहरत को 
कूलीकाल तुलसी से सठन हटी$ राम सनन्‍्मुष करत की 


सोरठा 


भरथ चरीत करी नेम : तुलसी जे सादर सुनहीं 
सीया राम पद प्रेम : अवसी होइ भोरत बीरती 
इति श्री रामचरीत्रेमानसे सकल कलीफलुष बीघंसने बीमल बैराग्य 
संपादीनों नाम दुतीश्र सोपान अजोध्या कांड रामाएन क्रीत तुलसीदास भाषा 
समास्त : संबत १८६४ मी ; पुस सुदी एबार सुक के तइशआर मश्ना दसघत 
ननन्‍्हकुलाला काएस्थ मोकाम गउरीगंज मे लडीका पढावते है । द 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रंथ पूर्ण है । लिपि कैथो है । लिपिकाल संवत्‌ १८६४ 
वि० है | प्रारंभिक श्लोक नहीं है | क्षेपकों फा समावेश है। पाठांतर भी है। 
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.... ४, श्रयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र -११० । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) 
२५४ । परिमाण (छुदों में)--२४०६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--केंथी । 
लिपिकाल --सं० १६१२ वि० | 


आदि 


श्री राम जी सदा सहाए रहे 
श्रथ अस्लोकः | बामांके बीमात्ती भरुधर सुता देवाएगा मस्तकेः || 
भाले वाल बीघुगले व गरलं जस्योरशी व्यालरादु 
शोयंम सुती वीमुख़्रा। सुर वर सरवांबीप शरबदा 
शव गची शीवः शशिनीम श्री शंकरः प्रातु मा; 
प्रस्नतायां न गती भीषेकत: तथा न हपे वनवास दुखत 
मुखांमबुज श्री रघुन॑दनंस्य मे स्वदास्तु शां मँजुल मंगल प्रदा॥|२ 
नीलांबुब स्थामल कोमलांग: सीता समारोपीत वाम भांग 
द पाणो सहा शाऐक चार चांपंगं: नमामी राम॑ रघुवंस नाथां॥३ 
॥दोहा॥ श्री गुर चरन सरोज रज ;: नीज मन सुकुर सुधारि 
वरनो रघुवर वीमल जस ; जो दाऐक फल चारि 
जवते राम वीश्राह घर आए नीत नव मंगल मोद बघाएऐं 
भुश्रन चारी दस सुंधर भारी शुक्रीत मेघ बरखट्टी वर बारी 
रीघी शी संपती नदी खोह्ाइ उमगी अवध अ्रंबुध कह जाइ 
मनी गन पूरनर नारी सुजाती शुची श्रमोल सुंदर सब भाती 


खत 
छुंद 
सीय राम प्रेम पीउख पुरन होत जन्म न भरत को: 
मुनी मन श्रगमम जम नियम सम द वीखम व्रत श्रचरत को : 
दुख दाह दारीद दंभ दुखन सुजमीस अ्रपहरत को: 
कलीकाल तुलसी से स सो सठन्ही हटी राम सनमुख करत को : 
दोहा 
भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनही 
सीआ राम पद प्रेम श्रवसी होह भव रत बीरती 


इति श्री राम चरीत्ते मानसे सकल कली कलुष बीघंसनो बीमल 
वैराग्य संपादीनो नाम दुतीआ सोपान अजल्ोध्या कांड रामाऐन तुलसीदास 
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क्रीत संपुरनः जो देखा सो लीखा सुभमस्तु ; श्री संवत १६१२ मीती सावन 
सुदी १० दसमी के तइआर भए आरा पहर दीन रहते सीताराम जी की जै 
-पंडीत जन से बीनती मोरी ठुट्ल श्रछुर लेव सब जोरी 

विशेष ज्ञातव्य-- अक्षर सुस्पष्ट ओर साफ हैं। स्थान स्थान पर 
_ क्षेपक भी हैं | पाठांतर विशेष है । बीच बीच में कहीं कहाँ कुछ ऐसी 

भी पंक्तियाँ हैं जो प्रकाशित रामचरित मानस में नहीं हैं। द 
पाठांतर-- भरत माठु मह गइ बीलखानी | का अनमानी रइसी कह रानी ॥ 
(्‌ ह० प्र७ 
भरत मातु पहिं गइ बिलखानीं | का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ 


द ( ना» प्र० सभा काशी ). 
२६, अयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र--६४ | श्राकार--११ इंच लंबाई 


और ७ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति प8)--१५ | परिमाण छुंदों में---२४६६ । 

पूर्ण । रूप-- प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल--संबत्‌ १६१४ बि०। 

आदि 

.. शीमते रामानुजाय नमः || 

श्लोक ॥ वामाझ च विभाति भूघर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले 
च गरल॑ यध्योरसी ब्यालराटू ॥ सोय॑ भूति विभूषणः सुरवरः सवोधिपः 
सवंदा सर्व: सवंगतः शिवः शशिनिमः श्री शंकर; पातु मां ॥ ६ ॥| 
प्रसन्नता यान गतामिषेक्रतः तथा न मनन्‍्ये वन दुःख बासत | 
मुखाम्बुजः श्री रघुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा || २ || 
नीलाम्बुज श्यामल फोमलांगं सीता समारोपित वाम भाग || 
पाणो मद्रासायक चार चाप॑ नमामि राम॑ रघुवंश नाथम || ३ | 

॥ दोहा | श्री गुर चरन सरोज रज निश्च मन मुकुर सुधारि।॥ 
वरनो रघुवर विमल जस जो दायफक फल चारि | १॥ 

चौ० || जबते राम व्याहि घर आए | निति नव मंगल मोद बघाए || 
भुवन चारिदस भूधर भारी || सुकृत मेघ वरषहिं सुष वारी || 
रिधि सिधि संपित नदी सुददाई || उम्रगि अ्रवध श्रंचुधि कह आईं।[ 
मनिगन पुरनर नारि सुजाति | सुचि श्रमोल सुंदर सम भाँती || 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती || जनु एतनीं विरंति करतूती || 
सम विधि सभ पुर लोग सुषारी || रामचंद्र मुष चंद निहारी | 
मुदित मातु सब सभी सहेली || फ़लित विलोकि मनोरथ वेली || 
रास रूप गुण सील सुभाऊ ॥ प्रभुदित होहि देषि सुनि राऊ | 
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अत 
चो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधा । निज निज फाज पाइ सिष सोचे ॥ 
पुनि सिष दीन्ह बोलि लघु भाई | सोपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूसर बोलि भरत कर | करि प्रनाम वर विनय बहोरी ॥ 
ऊच नीच मध्यम भल पोचू। आयसु देव न फरब संकोचू॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाएं। सवाधान फरि सुबस बसाए॥ 
सानुन गेए गुर गेह बहोरी | करि. दंडबत फकहत फरजोरी ॥ 
अायसु होय त रहेउ सनेमा | बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा ॥ 
समुकब कह फरब तुम जोई | धर्म सार जग होइहि सोई॥ 
दोहा | सुनि सिष पाइ अ्रसीस बड गनक बोलि दिन साधथि ॥ 
सिंहासन प्रश्चु॒ पादुका बेठारे निरुपादि ॥ ३१७॥ 


चौपाई || राम मातु गुरु पद सिर नाई | प्रश्मु पद पीठि रजाय॑ंसु पाई ॥ 
नंदि ग्राम करि पण कुटिरा। कीन्ह निवास घम घुर घीरा ॥ 
जटा जूट सिर मुनि पट धारी। मह्ि षनि कुस साँयरी सवारी || 
मन क्रम वचन तजे तृणु तूरी | ,... ...- .. 
अवध राज सुर राज सिद्दाही | दशरथ घन लषि धनद लजाही 
तेह्टि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमा बिलास राम अ्रनुरागी | तजन वमन जिमि जन बड भागी 


दोहा || राम प्रेम भमाजन भरत बडी न एंइ्ट फरतूति 0 

चातक हंस सराहियेत टेक बिवेक बिभृति ॥ रे१८ ॥ 
ब्वौ० | देह दिनहु दिन दुबरि होई || बढे तेज बल म्ुष छवि सोई | 
निति नव राम प्रेम पद प्रीना || बढत घम दल मन न मलीना | 
जिमि जननिघय्त सरद प्रकासे || विलसत वैतस बनज बिकासे || 
सम दम संजम नियम उपासा || नषत भरतहिय विमल अ्रकासा || 
श्रुव॒ विस्वास अचल राफासी || स्वामि सुरति सुर बिथि विकासी ॥ 
राम प्रेम बिधु श्रचल श्रदोषा ॥ सहित समाज सोह निति चोषा ॥ 
भरत रहनि समुझनि फरतूती ॥ भक्ति विरति गुन विमल बिभूती ॥ 
बरनत सफल सुकबि सकुचाही | सेष गनेस गिरा गमि नाही ॥ 


दोहा ॥ निति पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदब समाति॥ 
मागि मागि झायसु फरत राज काज वहु भाँति॥ ३१६ ॥ 
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वो० || पुलक गात हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जपु लोचन नीरू॥ 
लषन॑ राम सिय कानन वस॒हि || भरत भवन बसि तप तन कसहि ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सभ लोगू ॥सम विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही || देषि दसा मुनिराज लजाही || 
परम पुनीत भरत आचरनू॥ मधुर संजु मुद मंगल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष कलेप्‌ || महामोह निसि दलन दिनेसू || 
पाप पुंणछझः। कुजर मगराजू | समन सकल स्ताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
छुंद | सियराम प्रेम पयूष पूरन होत जन्म न भरत फो | 
मुनि मन श्रगम यम नियम सम दम विषम त्रत आ्राचरत को || 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजपु मिषु अपहरत को ॥ 
फलि काल तुलसी से सठहि हठि राम सन्मुख करत को "| १४ || 
सोरठा || मरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि || 
सीय राम पद प्रेम अवसि होश भव रस विरस ॥ २० ॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कल्लि कलुषविध्वंसने विमल भक्ति विज्ञान 
संपादिनी नाम अ्रयोध्याफांड रमायण द्वितीय सोपान श्री गोसाई तुलसीदास 
कृत संपूर्णम ॥ सम्बतू ॥ १६१४ || फाह्गुन कृष्ण द्वितीया सुभ नछच 
रविवार || द्वितीय कांड रामायण पोथी भइ तेयार | १ | दशषत रामशरण 
रामानुज दास || पदक्षर पदश्रष्ट मात्रा हीने तु यज्मवेत्‌ | तत्सव क्षम्यतां देव 
कैस्य वे निश्चल मनः ॥ श्री सुभ मस्तु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट और साफ श्रक्ष॒रों में लिखी गईं है। 
प्रतिलिपिकता कोई रामशरण जी हैं। प्रतिलिपिकार ने लंकाकांड फो 
छोड़फर बाकी ६ कांडों को प्रतिलिपि की थी, जो इसी प्रति में है और 
उसका विवरण श्रलग अलग लिया गया है। आए. हुए छुंदों के नाम 
भी निर्देशित हैं। कुछ शब्दों फो मिदा दिया गया है। 
पाठांतर भी विशेष स्थानों पर मिलता है । दो एक पाठांतर द्रष्टव्य हूँ... 
देह दिनहु दिन दूबरि होई || वढे तेज्ञ वल मुष छुवि सोई || ( ह० प्र० ) 
देह दिनहु दिन दूबरि होई || घटड़ तेजु बलु मुख छुवि सोई || (प्र० मानस) 
सोषि सचिव गुरु भरतहि राजू ॥ तिरहुति चले साज्ञ सम साजू || (ह० प्र० ) 
सोंपि सचिव गुरु भरतहि राजू ॥ तेरहुरि चले सानि सबु साजू || 
( प्र० मानस ) 
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३७, अ्योध्याकांड | देशी कागज | पत्र--६१ | श्राकार-- १ २<6 ई च 
लंबाई ओर ७७ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )»--१७। परिमाण 
(छुंदों में)--३०६६। पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि->नागरी । लिपिकाल-- 
अज्ञात | द 


आदि 

श्रीमते रामानुबाय ने ।। अ्रथ रस अजोध्या कांड लीष्यते || श्री महा- 
गणाधिपतेन्म || वामांके च विभाति भूधर सुता ॥ देवापगा मस्तके ॥ भाले 
बाल बिघर्ले च गरलं || यस्योरसि व्यालराद | सोय मृतिविभूषणः सुरवः ॥ 
सर्वाधिप: ॥ सबंदा सब सबंगतः शशिनिभः | भी शंकरः पातु मां ॥ १ ॥ 
प्रसन्‍नता यो न गतोमिष्ेकतस्तथा न मम्ले बनवास दुखतः ॥ मुखांबुजः ॥ 
श्री रघुनंदस्थ में सदा स्ववयो || मंजुल मंगलप्रद ॥ २ ॥ नीलांबुज श्यामल 
कफोमलांगं |। सीता समारौपित बाम भागं ॥ पाणों महाशायक चार 
चार्ष | नमामि राम॑ रघुबंश नाथ ॥ ३ ॥ 


दोहा ॥ श्री गुरु चरन “सरोज रज | निज मन सुकर सुघार ॥ 
बरनों *रघुचर बिसल जस || जो दायक  फलचार ॥ १॥ 


चौपई || जवतें ब्याहि राम घरि आए । नित नब॒ मंगल मोद बधाए | 
भुवन चारिदश भूधर भारी | सुकृत मेघ वरषहि सुष वारी ॥ 


0.4 


अत 


परम पुनित भरत आचनू ॥ मधुर मंजु सुद मंगल फरनू॥ 
हरन कठिन कलि कलुष फलेसू || महामोह निसि दलन दिनेसू ॥ 
पाप पुूंज कुंजर मगराजू ॥ समन सकल संताप समाज ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू || राम सनेह सुधाकर सारू॥ 


छुँद ॥ सिय राम प्रेम पिउष पुरन ॥| होत जन्म न भरत को॥ 
सुनि मन अगम नियम सम || दम विषम ब्रत श्राचरत को ॥ 
दुष दाह दारिद दंभ दूषन | सुचघछ मिस अपहरत को॥ 
कफलिकाल ठुलसी से सठहि॥ हठि राम सनमुष करत को ॥ 


सोरठा | भरत चरित कर नेम | तुलसी सादर जे सुनहिं॥ 
सीय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति॥ ३३२७ | 
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इति श्री रामचरित्रे मानसे सकल कलि कलुष वि॥ घुसने विमल 
वैराग्य संपादिनी नाम ह्विंतीयों सोपान ॥ अजोध्याकांड संपूर्ण ॥ श्री राम ॥ 

विशष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है। लिपिकाल ज्ञात नहीं | कागज और 
स्थाहदी के आधार पर प्रति १६ वीं शताब्दी की जान पड़ती है। प्रति का 
महत्व इतना ही है कि अच्वर सुस्पष्ट ओर साफ हैं जिससे पढ़ने में कठिनाई 
नहीं होती । 

३८, अयोध्याकांड | देशी कागज । पत्र--४५४। शआाकार--११ इंच 
लंबाई ओर ६४ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१५२ | परिमाणशु-- 
२०७६ | खंडित | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--अज्ञात । 
आदि द 

श्री गणी शायनमः 

श्लोक 

वामांके च विमाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

भाले बालविधुगले च गरल॑ यस्यौरसि व्यालराद 

सोयं॑ विभूति विभूषण : सुरबरस्सर्वाधिपस्सर्वदा 

सोयं॑ राम सदा प्रिय सुखकरं श्री शंकर पातु मां ॥ १ ॥ 

प्रसन्‍नता या न गतामिषेकतभस्तथा न ममले बनवास दुःखतः 

नीलांबुजत्यामल फोमलांग सीता समारोपितवाम मार्ग॑ 

पाणों महाशायफचारुचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथं ॥। ३॥ 
दोहा 

' श्री गुर. चरण सरोज .रज निज मन मुकुर सुधारि 

बरणों रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि॥ १॥ 
चोपाई 

जबते राम व्याहिं घर आये निधि नव मंगल मोद बधाए 

सुवन चारिदश भूथर भारी सुकृत मेध बरषहिं सुख वारी 

ऋषधि सिधि सम्पति नदी सुदाई उमगि अवध अंबुधि कहेँ आई 

मशि गण पुर नर नारि सुजाती शुचि अमोल सुंदर सब भाँती 
खत | । क्‍ द 

॥ दोहा ॥ 

सरनि सरोरृह जल बिहग कूचत गुल्लत भाग 

बेर बिगत बिहरत बिपिन सृग बिहंग बहुरंग 
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चीपाई 


कोल्ड फिरात भिल्‍ल बन बासी मघु शुचि सुंदर स्वादु सुधा सी 
भरिं भरि पण ऊकुटी रचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी 
सबहि देहि करि बिनय प्रणामा कहि कहि स्वाद भेद गुशनामा 
देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दोह्ाई देहीँ 
कहहि सनेह मगन मृदु बानी मानत साधु प्रेम 'पहिचानी 
तुम सुकृती इम नीच निषदा पावा दरशन राम प्रसादा 
हमहि श्रगम श्रति दरश तुम्हारा जस मरु धरणि देवसरिधारा 
राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजा चह्टिय जस राजा 


दोहा 


यह जिय जानि सफोच तजि करिय छोह लषि नेहु 
इमहट्ट कृतारथ करण लगि फल तृण अंकर लेहु 


चोपाई 


तुम प्रिय पाहुन॒ बन पशु घारे सेवा योग न भाग्य हमारे 
देब कह्दा हम तुम गोसाँई३ इंघन पात किरात मिताई 


यह हमार अ्रति ब... 


विशेष ज्ञातव्य-प्रस्ठुत ग्रंथ लीथो में प्रुद्गित है। इसमें शब्दों को 
सुंसंस्क्ृत रूप देने का प्रयास किया गया है। चारिदस--चारिदश', रिधि-- 
अधि! संपति, मनिगन--'मणिगणु”!, चरन रेनु-- चरण रेणु', नरेस 
“नरेश! --जसु --'यश, महिपसनि--महिपमणि', मदुबानी--'मदुबाणी 
सिव--“शिव' आादि। स्पष्ट है कि मानस के मूल शब्दों फो संपादक ने 
अपने ' ढंग से बदल कर रखा है। ग्रंथ का श्रंतिम भाग खंडित है। मुद्रण॒- 
फाल का पता नहीं चला। 


दशरथ फी समा, मंथरा केकेयी, फोप भवन ( तीन चित्र ), लक्ष्मण, 
रामचंद्र और सीता, कोप भवन; अश्रयोध्या ( वशिष्ठठ, रामचंद्र ) वन गमन, 
निषाद, केवट, भरद्वाज, पुरवाधी, वाल्मीकि, पुरजन, सुमंत, दशरथ, 
शत्रुन्न, भरत, कैकेयी कोशल्या, मंथरा, वशिष्ठ भरत, निषाद भरत, भरद्वाज, 
भरत, चित्रकूट, निषाद भरत, शत्रुघ्न, चित्रकूट मरत रामचंद्र और चित्रकूट 
में रामचंद्र, ओर वशिष्ठ के भावभरे चित्र हैं । 
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88६, अयोध्याकांड ) देशी कागज | पत्र-१६३। शआकार--& इंच 
लंबाई और ६) इच चोढ़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण 
(छुंदो में)-- २६०५ । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी । लिपिकाल 
ग्रशात । 
आदि द 

श्री गनेसाए नम्हः श्री -अ्रजोध्याकांड रमाएन क्रीत तुलसीदास रमाएन 

श्री गुर चरन सरोजरज निञ्ञ मन मकुर सीधारी 
बरनों रघुबर बीमल जम जो दाएक फल चारी 
जाही सुमीरे सीधी होए गनीनाएक करीवर बदन 
फरहु अनुग्राह सोइ बुधी रासी सुभु गुन सदन 
मुक होए बाचाल पंगु चढ़े गीरीवर गहंन॑ 
जाम क्रीपाल देश्राल द्रवो सकल कलीमल हरनं 
नील परोरहु स्थाम करहु क्रीपा मरदन महन 
कुंद इदु सम देवश उमा रबन करुनांएतनं 
जाही दीन प्रनेह फरहु क्रीपा मरदंग महनं 
बंदी मुनी पद कंज रामाएन जीनइ बज्रीमयो 
अत 
सानुज सीश्र समेत प्रभु : राजत प्रन कुटीर 
भग्ती ग्यान बेराग जनु : सोहत घरे सरीर 


मुनी महीतुर गुर मरथ भुश्रालु, राम बीरह सब धाज बेहारु 
प्रभु गुन॒ ग्यान गुनत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही 
जमुना उतरी पार सब भेड, सो बासर बीनु मोजन गेंड 
उतरी देवसरी दुसर वासु, राम सधा सब कौीन्ह सुपासु 
सइ उतरी गोमती अ्न्हाएं, चोथे देवत अवधपुर आए 
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विशेष ज्ञातव्य--पत्र सं० २, १८६, १८७ ओर अंतिम पत्र सं० १६३ 
के बाद के शेष पत्र खंडित हैं। खंडित होने के कारण लिपिफाल का पता 
नहीं चलता ! 

प्रथम पत्र में बाल कांड के आदि के छुंद जुड़े हुए हैं। जिससे ग्रथ 
अशुद्ध लग रहा है। पाठांतर तो हैं ही । 
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४०, श्रयोध्या कांड | देशी कागज | पत्र--५४६ | श्राकार--६३ ३ इ'च 
लंबाई और ४३८ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--८। परिमाण 
( छुंदों में )--८र२६ । खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी । 
लिपिकाल--अ्रज्ञात । 
आदि 

“*'घधियः सबंदा सर्व सवंगत; शिव३ शशिनिमः श्री संकर। पातु मां 

प्रसन्‍नतायां न गताभिप्रेकतः तथातमल्पे वनवास दुःखतः 

मुखांबुन श्री रघुनंदस्थ मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा 
नीलाॉंबुन स्थामल फोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं 
पाणी महा सायक चारु चाप॑ नमामि राम रघुवंश नाथ 


दोहा ।| श्री गुद चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि 
वरणों रघुवर विमल जस की दायक फल चारि१॥ 

जबते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए 
भुवन चारि दस भूधर भारी सुकुत मेष बरषहि सुष वारी 
रीधि सिधि संपति नदी सुहाई उम्रगि अवध अंबुधि कहु आई 
मणि गण पुर नर नारि सुजाती सुचि श्रमोल सुंदर सब भाती 
कहि न जाइ कुछ नगर विभूती जबु इतनिय विरंचि करतूती 
सब त्रिधि सब पुर लोग सुघारी राम चंद्र मुष चंद निहारी 
मुदित मातु सब सघी सहेली फलित विलोकि मनोहर वेली 

अंत 
धघरि घीरुजु उठि बैठ भुआलू कहु सुमंत्र कहं राम कृपालू 
कंहं॑ लषनु कहँ राम सनेही कहं प्रिय पुत्रबधू वैदेही 
विलपत राउ विफल बहु भांती मइ जुग सरिस सिराति न राती 
तापस अंध खाप सुधि आई कफोसल्यिह सब फथा सुनाई 
भयउ विकल बरनत इतिहासा राम रहित धिक जीवन आसा 
सो तनु राषि फरबि में काहा जेहि न प्रेम पनु मोर निवाह्दा 
हा रघुनदन  प्रान पिरीते तुम्ह बिनु जिश्रत बहुत दिन बीते 
हा जानकी लघन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर 

दोहा राम राम कष्टि रास कहि राम राम कहि राम 

तनु परिहरि रघुवर विरह राउ गये सुरधाम १४४ 
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के छ दी ७ & # ७छ है 


चौं. जिश्रन मरन फल दसरथ पावा अ्रंड 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति खंडित है * प्रथम तथा १८-३७, ४१-४४, ४प्ट 
आर ८५ के बाद के पत्र उपलब्ध नहीं हैं। लिपिकाल भी नहीं दिया हुआा 
है | जगह-जगह संशोधन किया गया है। प्रति महत्वपूर्ण नहीं है । 


४१, अयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--१६७ | ओआकार--४१५ ईंच 
लंबाई और ६१, इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- १३। परिमाण 
( छुँदों में )--रध६८५ । अपूर्ण। रूप--प्राचीन जी शोण । लिपि-- 
केंथी | लिपिकाल--अज्ञ।त । 


आदि 

ऐहि ब्रिधि कह्ि मुनि वचन सोहाऐे सहित कुश्नर ज्रीप पह चली आए | 
गुर आएऐसु लषि सहित समाजा॥ उठी प्रनाम कोन्ह मन राजा॥ 
लद्दि आ्रासीसा श्रासन बैठाऐ,।। केफेनंद तब राउ जोहारऐ ॥ 
भपती १३०३ * हैक मम एक हक जानी बैठन फहेउ बीहसी बर वानी ॥ 
कुअरन बैठेड जोरीबत रहेंठ गुर वासीस्ठ तब ज्ञीप सन कहेउ ॥ 
केफ्य. नाथ ग्रीह गवना चहद्दी मागत वीदया सकुचत मन अश्रहही ।। 
अरब ज्रीपाल मनी आएसु दीजै श्रवरों ऐक वचन सुनी लीजे ॥ 


दोहा 
भरथ सन्ुहदन बंधु दोड पठइअ  इन्हके साथ 
सील संघु कछ दीन नेवसी करी सब लोग सनाथ 
चोपाइ 
. कछु दीन रहद्दी जननी के माऐक' *“*'**“* 'सुनीए. नर नाएक 
मम सदेस सुना“ अइदहृही'*“"““““सुनहू, मन लाइ 
अंत 
छुन्द क्‍ 
अवगाह सोफ समुर्द सोचह्ि ने व्यकुल. महा 
देश दोख सकल सरोख बोलहि वाम निधि की कीन्होीं कहा 
सुर सीधघ तापस जोगी जन बीसरी सबन्ह सुधी देह की 
तुलसी समें समरथ फो तरी सके सरी सने कफौीहु 
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 सोरठा ॥ 
कीए श्रमीत उपदेस जाहा ताह्ाा लोगन्द मु'******“ह 
. घीरण घरीक्र नरेस कहेठ वासीस्ट विदेह सन्‌ 
 ज्ञासु नाम जपी भो निसि नासा वचन क्रीनी सुनी कमल वी*** 
तेद्टि कि मोह महिसा निश्रराइ ऐही सीआ राम सनेह स*** 
'“'इ साधक सीधी सश्राने त्रीवीधि जीव जग'*“बखाने 
राम सनेह सरीस मन जासु ॥ साधु सभा वहु श्रादर तासु ॥ 
 शोहे न राम प्रेम वीबु स्यानु करन धार बीनु जीमी जल जानु 
विशेष ज्ञातव्य-यह प्रति १६७ पर्ों में लिखी गई है। पाठांतर 
विशेष हैं। इस प्रति में क्षेपकों की भरमार है। प्रसंगवश जो ज्ञेपक श्राए हैं 
वे प्रकाशित ज्वालाप्रसाद कृत टीका रामचरित मानस की ज्षेपक कथाओं 
से मिन्‍न हैं। श्रयोध्या फांड के प्रारंभ में मरत और शत्रुघ्न के केकय 
. देश जाने की कथा १० पत्रों में लिखी गई है। बीच बीच में भी क्षेपक 
हैं। प्रति का लिपिकाल नहीं दिया हुआ है। प्रति के अधिकांश पत्र 
: अत्यंत जीणे हैं । प्रारंभ तथा श्रंत के कई एक पत्र उपलब्ध नहीं है । 


४२. अ्रयोध्याकांड' | देशी फकागब | पत्र--१२३। आकार--८३ इच 
लंबाई ओर ५ इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११। परिमाण 
( छंदों में )-२४१२ | खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी मिश्रित 
नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात | 


आदि 
जः द 2५ २६ 
राम रूप गुन सील सुमाउ ॥ प्रगुदित होहि देषि सुनि राउ 
॥ दोहा ॥ 


सब के उर अ्रभिलाघष अस कद्दहि मनाहइ महेस || 
आापु अ्रकुत जुवराज पद रामहि देहि नरेस | २।। 
द || चोपाई ॥ 
ऐक बार जानुकी समेता ॥ बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता || 
मुजप्रलंध उर नेन बिसाला ॥ पीत वसन तन स्थाम तमाला ॥ 
२४ 


३६४ का | मानस श्रनुशीलन 


कोटि मनोज देषि छुवि मोहा ॥ सीताकर वर चामर चोहा।॥ 
'तेहि अवसर नारद रिषि आए. ॥ सुरहित लागि विरंचि पठाएं॥ 
तेज पुंज॒ तन फरतल बींना | हरिगुन गावत श्रति लवल्लीना ॥ 
देषि राम सहसा उठि घाए || करि दंडवत भवन मुनि ल्याए ॥ 
सादर निज आधन बेठारे | जनक सुता तब चरन पषारे ॥ 
-तेहि चरनोदक मवन सिचावा | जगपावन हरि सीख चढावा || 


अंत 
मुनि महिसुर गुर मरत भुवाला || राम विरद्द सब साजु विह्ाला ॥ 
प्रभु गुन ग्राम गुनत मन माह्दी ॥ सत्र चुप चाप चले मग जाही ॥ 
जमुना उतरि पार सब भएडठ | सो वासर बिनु भोजन गएउ ॥ 
उतरि देवसरि दुसर वास ॥ राम सघा तब कीन्द सुपासू || 
सई उतरि गोमती नहाएं | चोथे देवस अ्रवधपुर आए ॥ 
जनक रहे पुर वासर चारी ॥ राज काज सब भाति सवारी ॥ 
सौपि सचिव गुर भरतहि राजू ॥ तिरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिष मानी ॥ बसे सुषेन राम रजघानी॥ 
|| दोहा | हि 
राम दरस हित लोग सब करत नेम उपवास ॥ 
तज्जि तजि भूषन मोग वर जियत अ्रवधि की आस ॥। 


क्‍ ॥ चोपाई ॥ 

सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ निज जिन फाज लागे सब धाए ॥ 

पुनि सिष दीन बोलि लघु भाई ॥ सोपी सकल जननी सेवकाई ॥ 

-भूसुर बोलि भरत कर जोरी || करि प्रनाम बर वि ने बहोरी ॥ 

-उंच नीच फारज भल पोचू॥ श्रायसु देत न करब सफोचू॥ 

पुरणनाण "० द 

विशेष ज्ञातव्य--श्रंतिम पत्र खंडित होने के कारण लिपि फाल का 
पता नहीं चला। पत्र सं० १ नहीं है। पत्र सं० २ से १२३ तक पूर्ण 
है। और पत्र सं० ११४ से १२६ तक खंडित है | इसके बाद पत्र सं० 
१२७ प्राप्त है। शेष अ्रंत के पत्र उपलब्ध नहीं। क्षेपक कथा का समावेश 
इस प्रति में प्रारंभ से ही हे | पांठातर भी हैं। 


रामचरित मानस द १६५ 


सचिव सुसेवक भरत प्रचोधे | निज निज काज पाइ सिख ओघे ॥ 
पुनि तिख दीन्दि बोलि लघु भाई | सोंपी तकल मातु सेवकाई | 

द (प्रकाशित) 
सचिव महाजन सकल बोलाए || निज निजक्लाज लागे सब धाए || 
पुनि सिष दीन्ह बोलि लघु भाई || सौपी सकल जननी सेवकाई ॥ 


(इस्तलेख) 


02३, अयोध्याकांड | पत्र -८० | आकार---१० इंच लंबाई ओर ५ इंच 
चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२। परिमाण ( छुंदों में )--२७०० । 
पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अज्ञात | 
आदि 

वा श्री गणेशायनम ॥ 

वामांके च विमाति भूधघरशुता देवापगा मस्तके ॥ 

भाले बालविघुरगले च गरल॑ जस्यपोरसि व्यालराद ॥ 

सोयं॑ भूतिविमूषणः सुरवरध्सर्वाधिपः सवबंदा ॥ 

स्वस्थ सवेंगत शिव शसिनिमः श्रीशंकरः पातु मां ॥ १ ॥ 
प्रसन्‍नता न जान गताभिषेकस्तथा न ममले न वनबास दुघतः ॥ 
मुषांबुज खी रघुनंदस्या मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा ॥ २ ॥ 
नीलांबुन स्थामलकोमलांगे सीतासमारोपितवाम भागं || 
पाणी मदाशायकचारुचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथं ॥ ३ ॥। 


॥ दोहा ॥। 


श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मसुकुर सुधारि ॥ 
वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि॥ १॥ 
| चोपाई ॥ 
जबते राम ब्याहि घर आये | नित नव मंगल मोद बधाये ॥ 
स्ुवण चारि दस भूघर मारी ॥ शुक्रत मेथ वरषहि शुभ वारी ॥ 


॥ छुद ।॥। 
सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत जनम न भरत को ॥ 
मुनि मन श्रगस नियम सम दम विषस व्रत आचरत को ॥ 


३६६ द ... मानस अनुशीलन 


दुष दाह दारिद दंभ दूषण शुजसु मिस अपहरत को ।। 
कलिकाल तुलशी से सठण हठि राम सन्मुष करत को ॥| 
क्‍ ॥ सोठां ॥ 
भरत चरित कर नेम तुलसी सादर जे सुनहि ॥ 
सिया राम पद प्रेम अवसि होइ भत्र सरि बिगत।। ३३० | 


इति श्री रामचरितमानसे सफकलकलिकलुषविघुंतधने विमल विग्याश 
भगति संपादिनीनोनाम द्वितीय शोपान अ्रयोध्याकांड समाप्त शुभ चेत्रमासे 
शुक्ल पछे पारवंणि त्रितीयायां शनिवासरे | लिष्यतेन्‌ हुलाशशुक्लेन्‌ ॥. 
राम %८ >< ५८ ५८ >< ५९ » राम राम 


विशेष ज्ञातव्य-लिपि स्पष्ट है। कहीं कहीं श्रशुद्धियाँ भी हैं। लिपि-- 
कर्ता हुलाश शुक्ल हैं। यद्यपि अंथ की समाप्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष: 
( शनिवार ) को हुई थी परंतु संवत का उल्लेख नहीं है । 


४४, अ्रयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--२२ | आ्रफार-- ६ इंच लंबाई 
और ५ इच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) १० | परिमाण ( छुंदों में )-..- 
३४४ | खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात | 


आदि द द द द 
ऐक देषि बट छाह भल्रि ; डासि मिदुल तन पात ॥ 

कहदृष्टि गंवाइश्न छिनुक श्रम ; गवनब अ्रर्चाहर कि प्रात ॥११८॥ 

ऐक फलस भरि आनहि पानी | अ्रचश्य नाथ फहहि मिदु वानी | 
सुनि प्रिय बचन प्रीति श्रति देधी ॥ राम क्रिपाल सुसील बिसेषी ४ 
जानी भ्रमित सीय मन माही || घरिक बिलंब कीन्ह वट छाही॥ 
मुदित नारि नर देषहि सोमा।॥ रूप अ्रनूष नयन मन लोमा ॥ 
ऐक टक सब देषहि चहुओरा || रामचंद्र मुष चंद चकोरा ॥ 
तरुून तमाल बरन तन सोहा | देषव कोटि मदन मन मोहा॥ 
दामिनि वरन लषन सुठि नीके || नध सिष सुभग भावते जी के॥ 
मुनि पट कटिन्ह कसे तूनौरा || सोहति कर कमलनि घनु तीरा || 


दोहा || जठा सुकुट सीसनि सभग ; उर भुज नैन बिसाल ॥ 


सरद परब विधु बदन पर : लसत स्वेद कन जाल || ११ ६ || 
. ५ #श 


रामचरित-मानस ३६७ 
अंत 
ऐह सुनि समुक्ति सोच परिहरह || तिर धरि राज रजायस करहू || 
राय राज पद तुम्ह फह दीन्हा | पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा || 
तजे राम जेहि वचनहि लागी | तनु परिहरेड राम बिरहागी || 
द्िपद्धि बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचन प्रमाना ॥| 
करहु सीस धरि भूप रज्ञाइ || है तुम्ह कह सब भाति भलाइ || 
परसुराम पितु अज्ञा राषी | मारी मातु लोक सच्च साषी || 
तनय जजातीहि. जोबन दैउ | पितु अज्ञा अ्रघ श्रजसु न मैठ | 


| दोहा | श्रनुचित उंचित विचार निज : जे पालिहि पितु वेन || 

ते भाजन सुष सुजस के ; बसहि अमर पति ओन ||१७८/॥ 
अ्रवसि नरेश वचन फूर करहू || पालहु प्रजा शोक परिदरह ॥ 
सुरपुर द्िप पाइद्दि परितोषू | तुम्ह कह सुक्रित सुन्स नहिं दोषू।॥ 
वेद विहित संमत सवह्ी का | जेहि पितु देह सो पावइ टीका || 
करहु राज परिहरहु गलानी || मानहु मोर बचन हितु जानी || 
मुनि सुख लह्टव राम वैदेही | अनुचित फकहब न पंडित केही | 
कोसिल्यादि सकल्ल॒ महतारी | तेठ प्रजा सुख होहि सषारी ॥ 
मरम तुम्हार राम कर जानहि | सो सत्र विधि तुम्ह सन मल मानही || 
सोपेहु राज राम के आएं || सेवा करेहु सनेह सहाए ॥ 


दोहा || कीजिय गुर आयसु अ्रवसि : कहद्टि सचिव कर जोरि || 
रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहोरी | १७६ | 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति खंडित है। २२ पत्र उपलब्ध हैं। प्रति का पाठ 

शुद्ध है । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित रामचरित मानस के पाठ से इस 

उपलब्ध प्रति का पाठ बहुत कुछ मिलता है । संपुण प्रति उपलब्ध न होने के 

कारण लिपिकाल का पता नहीं लगता । फागज, स्याही तथा लिखावट के 
है ति (९: श ह 2 

आधार पर लगता है कि यह प्रति लगभग २०० वध पृ लिखी गई होगी । 


४४, अ्रयोध्यांकड | देशी कागब । पत्र--१४६ । श्राकार--१ ०३ इचं 
लंबाई ओर ८३० इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१०। परिमाण 
( छुंदों में )--२२० ३ | पूर्७०ँ। रूप --नवीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल- 
अज्ञात |. द की 


श्व्८ ... मानस अनुशीलन 


श्रादि क्‍ 
श्री गणोशायनमः || श्री जानकी वल्लभो विजयते ; || 
वामाझ च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके || 
भाले बाल विधघुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराद || 
सोय॑ भूतिविभूषणः सुरबरः सर्वाघिपः सर्वदा॥ द 
शव ; सर्वंगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्‌ | १॥ 
प्रसन्नतां यो न गतोमिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः | 
मुखाम्बुज॑ श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तुन्मंजुल मंगल प्रदम्‌ || २ ॥ 
लीलाम्बुज्न श्यामल फोमलांगं सीतासमारोपित वाम मागं |. 
पाणौ महाशायक चारुचाप नमामि राम॑ रघुवंशनाथं | ३ ॥ 


दो० श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि 
वरणा रघुबर विमल यश जो दायक फल्न चारि || 

चौं० || जबते राम ब्याहि घर आये । नित नव मंगल मोद बधाये || 
भुवन चारि दश भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी | 
अऋदधि सिधि सम्पति नदी सुदाई | उर्मेंगि अवधि अ्रम्बुधि कहेँ आई | 
मणि गण पुन नर नारि सुजाती । शुत्ि श्रमोल सुन्दर सब्र भाँति ॥ 
फहि न जाय कछु नगर विभूती | जनु इतनी विरंचि करतूती | 

. सब बिधि सब पुरलोग सुखारी | रामचन्द्र मुख चंद्र निहारी | 


अंत 


लघन, राम सिय कानन बसही | भरतु मवन बसि तप तन कसही || 
दोठ निसि समुक्ति कहत सबु लोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ 
सुनि दृत नेम साधु सकुचाही | देखि दसा मुनिराज लजाही ॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंजु मुद मंगल करनू | 
हरन कठिन कलि कफलुष कलेसू। महा मोह निसि दलन दिनेसू | 
पाप पुंज कुंऋर मृगराजू | समन सकल संताप समाजू || 
जन रंजन भंजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर . सारू [ 
 छुँद || सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि सन श्रगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत फो || 
दुध दाह दारिद दंभ दूषधन सुब्रस मिलि अ्रपहरत कफो। 
फलि फाल तुलसी से सठन्हि इठि राम रुन्मष करत को। 


रामच रित-मानस द ३६६: 


सोरठा भरत चरित करि नेमु | तुलली जो सादर सुनहि | द 
सीय राम पद प्रेम | अ्रवति होय मव रति विरति ॥ ३२५ || 


इति श्री रामचरित्रे कलि कलुष विध्व॑सने विमल वैराग्य नामों दुतीया 
सभयाना || श्रजोध्याकांड श्री गोसाई जी की प्रति हदाथन की लिपषी शुप 
मस्तु || श्री राम श्री राम श्री राम || | 


विशेष ज्ञातव्य--यह इष्तलिखित प्रति नवीन है। कागज तथा 
स्याही से ज्ञात होता है कि लगभग ५० बष पूर्व इसकी प्रतिलिपि तैयार फी 
गई होगी । यह तुलसीदास के हाथ को लिखी शअ्रयोध्याकांड की प्रतिलिपि 
है, जैसा कि पुष्पिका में लिपिकर्ता ने लिखा है। छूटी हुई पंक्तियाँ दशिए . 
के बगल में लाल स्णही से लिख दी गई हैं। प्रति नवीन होते हुए भी 
पाठांतरों से रहित नहीं है । 


येह विचारू उर श्रानि द्वप सुदिन मुश्रवसर पाह 
तन पुन्नकित मन मुदित श्रति गशुरहिं सुनायठ ज्ञाइ ॥ 

( प्रकाशित रामचरितमानस » 
तन पुलकित मन मुदित अति ग़ुरुहिं सुनायठ जाइ॥ 


द ( हु० प्र० ) 

कहद सुगआ्नाल सुनिय मुनि नायक | भये रापु सब बिधि सब लायक || 
( प्र० रा० ) 

 कहयो भुश्राल सुनि मुनि नायक | भये राम सब बिधि सब लायक ॥ 
( ह० रा० ) 


जे हमरे अरि मित्र उदासी | (प्र ० स० ) 
जे हमार अरि मित्र उदासी | (ह०रा ० ) 
अरणएयकाड 
४६. अरण्यकांड । देशी कागज | पत्र--४८ | श्राकार--६२ इंच लंबाई 
श्रोर ६४ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) १७। परिमाण ( छंदों में )-- 
६१२ । रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल- सं० १८१० । 


दि्‌ 


श्री गनेसाएनम श्री रामचंद्राएनम श्री पोथी अ्ररन्यक्रांड क्रीत [!( ' ई 
तुनवीदास लीपते द 


मानस श्रनुशीलन 


 सोरठा 


उमा राम गुन गुढ | पंडीत मुनी पावह्दी वीरती 
पावही मोह वीमुढ : जे हरी वीमुख न धरमरत 
| चोपाई 

पुरन भरथ प्रीती मै गाई।मती अनूप श्रज्ञुप सोहाई 
श्रब प्रभुचरीत सुनहु अती पावन | करत जे बन सुर नर मुनी भावन 
एक बार चुनी कुसम सोहाज | नीज कर राम भुधन राम बनाए, 
सीतही पहीराए प्रभु सादर | बेठे फटीक सीला पर भाधर 
सुरपती स॒त घरी बाईस भेषा | सठ चाइत रघुपती बल देवा 
जीमी पपील चद्ै सागर थाद्दा | मद्दामंद मती पावन चाहा 
सीता चरन चौच इती भागा | मुढ मंद मती कारण कागा 
चला रुघीर रघुनाएक जाना | सीक धनुष साएक संधाना 


चोपाई 


नीज गुन खवन सुनत सकुचाही । पर गुन सुनत अधीक हरषाही 
सम सीतल नही त्यागहदी नीती । सरल सुभाव सबह्ी सन प्रीती 
जप तप मष ब्रत संजम नेमा | शुर गोबींद वीप्र पद प्रेमा 
सरधा छुमा मईत्री दाओआ। मनक्रम वचन मस भग्ती श्र माश्रा 
बीरती बीबेक वीनए वीग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना 
दभ मान मद करही ने काठ | मली न देंही कुमारण पाड 
गावही सुनही सदा मम लीला । हेतु रह्दीत पर हीत रत सीज्ला 
सनी सुनी साधन के गुन जेते | कह्दी न सकद्दो सारद सुती तेते 
छुंद द द 
कही सकैन सारद सेस नारद सुनत पद पंकण गहे: 
श्रस दीन बंधु क्रीपाल अपने भग्ती गुन नीज मुष कहे : 
सीर नाई बारही बार चरनन ब्रह्म पुर नारद गए: 
ते धन्य तुलसीदास आस बीहाई जे इरी रग रण: 
है. दोहा 
रावनारी जस पावन 5 गांवही सुनही जे लोग : 
राम भग्ती दीढ पावही: बीना बीराग जप लोग ; 
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दीप सीषा सम जुबती रस : मन जनी होसी पतंग; 
भजहु राम तजी काम मद ; करहु सदा सतसंग :; 


इंती भी राम घचरित्रे मानसे सकल फली कलष बीघंसनों बीमल बैराग 
संपादीनीनाम त्रीतीक्रमों सोपान संपुरन समापत सभमस्तु १८६१० मास 
अ्रषाड बदी ६ बार बुधेबार श्री राम राम | 


विशेष ज्ञातव्य>-ग्रंथ कैथी लिपि में है। सब्र छोटी 'इ? की मात्रा 
* के स्थान पर दीष (ई ) का ही प्रयोग हुआ है। श्रन्यत्र भी मात्राश्रों के 
संबंध में ऐसी बात लक्षित होती हैं। कहीं कहीं पाठ में भी अ्रंतर है । 


४७, अरणयकांड । देशी कागज । पत्र--२० | आफार--६३ इंच लंबाई 
ओर ६३ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ) --१८ । परिमाण (छंदों में)-- 
६७५४ । पूर्ण । रूप- प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० १८२३ । 


आदि 


श्री रामचंद्राय नम श्लौक ॥ मूलं घम तरोविंवेक जलचेः | पूरणंदु 
मानंदद॑ वेराग्यांबुन भास्कर ह्मघघन ध्वांतापद्ट तापहं ॥ मोहांभूधर पूर्ण 
. पाठन विधो ॥ स्व॒तसंभवं शंकर वंदे ब्रह्म कुलं कलंक समन श्री राम भूष 
प्रियं ॥ १ ॥ सांद्रानंद पयोद सोभगतनुं | पीतांबर सुदर पाणों बाण 
सरासन॑ कटिलसत्त,नीरंभारं । वरं ॥ राजीवायत लोचनं धघृत जठा जुठेन 
संसोभितं || सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 


. सौरठा ॥ उमा राम गुण गूढ ॥ पंडित मुन पावांह विरति ॥ 
 पावहि मोह विमूढ ॥ जे हरि विमूख न घम रति ॥ १ ॥ 


चोपई || पूरण भरत प्रीति में गाई ॥ मात अनुरूप अनूप मुहाई ॥ 
अब प्रभू चरित सुनों आति पावन || करत जे वन सुर नर मुनि भावन ||. 
एक बार चुनि कुसम सुहाएं ॥ निज कर भूषण रुचिर बनाए ॥ 
सीताहि पहिराए प्रभु सादर || बैठे फटिक सिला पर सु दर ॥ 
सुरपति सुत घरि बायस बेषा ॥ सठ चाहत रघुपति बल्ल देषा ॥ 
जिमि परपीलका सागर थाहा ॥ महामंद मति पावन चाहा ॥ 
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अंत पा बुआ 
चौपई | निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहिं। परगुन सुमंत अधिक हरषाहिं ॥ 
.. सम सीतल नहि त्यागहद्वि नीती | सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती | 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा | गुर गोविंद विप्र पद प्रेमा॥ 
श्रधा क्षमा भैत्री अरु दाया। मुदित मम पद प्रीती अ्रमाया॥। 
विरति विवेक बिने विज्ञाना | बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न काउ | भूलि न देहि कुमारग पाठ ॥ 
गावहि सुनह्दि सदा मम लीला । हेतु रहित पहिते रति सीला ॥ 
सुनु मुनि साध के गुन जैते। केहि न सकषद्ठि सारीद ख्‌.ति तेते॥ 
छंद ॥ फहि सके न सारद सेस नारद सुनत पद पंकज गहे ॥ 
ग्रस दीनन बंधु कृपाल अपने भक्त गुन निज मुख कहे ॥ 
पसिर नाई बारहि बार चरननि ब्रह्म पुर नारद गए ॥ 
ते धन्य तुलसीदास आत बीहाई जे हरी रंग रए || 
दोहा || रावनारि जत पावन गावहि सुनद्टि जे लोग ॥ 
राम भगति द्रढ़ पावहि बिनु राग जप जोग॥ 
दोहा || दीप सिषा सम जुबति रस | मन जनि होसि पतंग ॥ 
भजट्टि राम सब काम तजि | करहि सदा सतसंग ॥ ः 
“ति श्री राम चरीत मानसे सक़लक कली कफीलुष बीधुंसने बीमल 
वैराग्य संपादीनी नाम तृतीयों सोपान हे संपुरँ श्री संगत ॥ ३४ ॥ साषे ॥ 
१६८८ प्रवत्त मन्ये ॥ श्री सूर्यों उत्तरांगते मासोतमासे उस... 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है । इस प्रतिलिपि का काल सं० श्दूर३ 
वि० है। प्रति में आवश्यतानुसार संशोषन भी है। संशोधन हाशिए के 
अगल बगल, ऊपर नीचे है| ज्ञेपक कथाश्रों का समावेश भी है | पाठांतर 
भीहें। द 
यह प्रति जमना बाई द्वारा तैयार की गई थी। जमना बाई ने पूरे 
रामचरित्र मानस की प्रतिलिपि की थी | 


छुझ, अरण्यकांड । देशी कागज | पत्र---२६ | ग्राकार--१ ० इंच लंबाई 
श्र ५ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० । परिमाण ( छुंदों में ) । 


. ““६०१। पूणु। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरो। लिपि फाल--सं० 
श्परे७ वि० | द 


रामचरित मानस. ३७३: 


ध्रादि क्‍ 
श्री गणेशायनमः९ 


॥ सोठा ॥ 


उम्मा राम गुण गूढ पंडित मनि पावहि विरति || 
पावहिं मोह विमूढ जे हरि विषम न घमरत | १ || 
॥ चोपाई || 
प्रणा प्रीति भरत में गाई 3 मति अशुरूप अनूप शोहाई | 
अ्रब प्रभु चरित सुनहु अतिपावन | करत जे बन सुर मुनि मण भावषन || 
येक बार चुनि कुशुम सुहाये। निल कर भूषण राम बनाये ॥ 
सीताह  पहिराये प्रमु॒ सादर। बंठे फटिक सिला पर भाधर ॥ 
सुरपति शुत. घरि वापस वेषा। सठ चाहत रघुपति बल्न देषा॥ 
जिमि पपील चट्ट सागर थाहा। मधहा मंदमति पावन चाहा || 
सीता चरण चोच दति भागा। मूढ मंदमति कारण कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | शीक धनुष शायक  संघाना || 
अंत है 
क्‍ || चोपाई || 


निज गुण अ्रवश सुनत सकुचाही | पर गुण सुनत अ्रधिक हरषाही ॥ 
सम सीतल णहि त्यागहि नीती | सरल शुभाउ सबहि सण  प्रीती ॥ 
जप तप मष ब्रत संजम नेमा | गुरु गोर्बिद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
छुघा शमा समयेती दाया। प्रमुदित मम पद प्रीति अमाया ॥ 
. विनय विवेक विरति विग्याना | बोध जथारथ  बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न काउ। मूलि न देहि कुमारण पाठ || 
गावहि सुनहि सदा मम लीला । देत रहित परहित रत शील्ञा॥ 
मुनि सुनु शाघण के गुण जेते | कह न सकहि सारद श्रुति तेते॥ 
॥ छंद ॥ 

कट्टि सक न सारद शेष नारद शुनत पद पंकण गद्दे ॥ 

अ्रस दीण बंघु ऋषाल अपणे भगत गुण निज मुष गहे ॥ 

सिर नाइ वारहि वार चरणशन्ह ब्रह्मपुर नारद गये ॥ 

ते घनन्‍्य तुलसीदास आस विहाईं जे हरि रग रथे।॥ 
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_॥ दोहा ॥ 
रावण अरि जशु पावण गावहि शुण॒हि जे लोग ॥ 
राम भगति द्विढ पावहि बिन विराग जप योग ॥ 
दीप सिंषा सम युत्रति जन मन जनि होछि पतंग | 
भज्ञहिं राम सब काम तत्रि करहि सदा सत संग॥ही ८८॥ 


इति श्री रामचरितमाणुसे सकल कलि कलुषविध्दंसने विमल विज्ञान 
भगति संपादिनीनोनाम जअतीय शोपाण वनकांड समाप्त ॥ संवंत्‌ १८३७ ॥ 


शाके १७०२ जेड मासे कृष्ण पक्षे पावंणि द्वितीयायां शनिवासरे लिष्यत॑ 
हुलास शुक्ल । द 


विशेष ज्ञातव्य-लिपिकाल सं० १८३७ वि० है। ग्रंथ पूर्ण है। लिपि 
नागरी है। लिपिकर्ता संभवत) राजस्थानी था क्योंकि “न? के स्थान पर 
प्राय; 'णः का प्रयोग मिलता है। प्रारंभिक श्लोक नहीं हैं। पाठॉतर भी 
हैं। यथा-- ही 


पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। समति अनुरूप अनूप सुद्दाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 
सीतद्दि. पहिराए प्रभु सादर | बेठे फटिक घिला पर सुंदर ॥(प्रकाशित) 


प्रण प्रीति मरत मैं गाई | मति अणहूप अनूप शोहाई ।। 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पावन | करत जे वन सुर मुनि मणु भावन ॥ 
सीतदि पहिराये प्रभु सादर | बेठे फटिक घिला पर भाधर ॥(हस्तलिपि) 


छ६. अरणयकांड | देशी कागज | पत्र-३० । श्राकार--5<६ , इंच लंबाई 
झोर ४६, इंच चोढ़ाई | पंक्तियाँ (प्रति दष्ठ)--११ | परिमाण--५७८ । 
अपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-सँ० १८७३ वि० । 
आदि 
मर्ज अक्राम स्यथाम सुंदर भवांबु नाथ मंदरं 
प्रफजुल्ल फंज लोचनं मदादि दोष मोचनं 
प्रलंच बाहु विक्रम प्रभ्नु॒॒ प्रमेथष. वयभमं 
निषंग चाप सायक॑ धरे ज्िलोक नायफं 
दिनेस वंस मंडनं महेस चाप पंडनं' 
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मुनिंद्र. संत रंजन सुरारि व्रिंद भंत्रनं 
मनोज वेरि वंदितं श्रजादि देव सेवित॑ 
विसुद्ध बोध विग्रई समस्त  दुषनापहं। 
सुषघाकरं सतं॑ गति नमामि इंद्विगाा. पति 
मजे सु सक्तिसानुज॑ सचीपति प्रियानुज 
त्वदंध्रि मूल. जे नरं भजंति दीन मत्तर॑ 
 पतंति नो भव्रानल॑ बितक॑ बीच संकुल॑ 
विविक्त वासिनं सदां भजंति मुक्ति जे मुदां 
नीरीस इृद्रादिक प्रयक्तितं गति स्वक 
अंत 
॥ दोहा ॥ दीप सिधा सम जुतती मन जनि होति पतंग 
सुमिझ राम पद पंकणहि मुनिवर लोचन श्रिंग 
रामनारि जस पावन गावहि सुनहि जे लोग 
राम भक्ति ते पावहि विनु विराग जप जोंग 
 इति श्री राम चरित मानसे सकल फलि कफलुष विध्वंसने विमल 
वेराग्य संपादिनि नाम त्रितियों सोपनः संबत १८७३ मास उत्तम जेष्ठ 
शुक्ल पछ तिथो पूर्ण वास्‍्यां न १४ चंद्रवारे कः समाप्त सुभमस्तु लीष्यतं 
मिद पोस्तक॑सुमः 
. ज्ञाहर्श पुस्तक दृष्ठा ताहसं लिषितं मम जदि सुधमसुद्ध वा मम 
दोषो न दीयते ॥ दोषो न दीयते ॥ श्रीः राम राम पंडित जन सो विनती 
मोरी टूट अछुर लेव सब जोरी | 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति अपूर्ण है। प्रारंभिक ३ पृष्ठ नहीं हैं। पाठांतर 
विशेष हैं । द 
४०. अरण्यकांड | देशी कागज | पत्र--१६ | श्राकार--८ इंच लंबाई 
ओर ५२ इ'च चोड़ाई । पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाण ( छंदों 
में )-५१३। खंडित। रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
सं० १८६१, १२११ फसली । 
अआदि द 
धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी | सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी 
जासु कृपा श्रज सिव सनकादी | चहत सकल परप्तारथ वादी 
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ते तुम्द राम श्रकाम पिश्रारे | दीन बँधु प्लीदु वचन डचारे 
अब जानी में श्री चतुराई। भजिय तुम्हहि सब्र देव विहाई 
जेट्टि समान अ्रतिसे नहि कोइ । ताकर सील अस काहे न होइ 
(के) हि विधिं कहो जाहु अब स्वामी | कहदहु नाथ तुम्ह अ्ंतरजामी 
अस कहि प्रथधु॒ विलोकि मृनि धीरा । लोचन जल बह्द पुलक सरीरा 
छुंद 
तन पुलक निभर प्रेम परन नयन मुष पंकज दिए 
मन ग्यान गुण गोतीत प्रश्न मै दीष जप तप का किए 
जप जोग धम समूह ते नर भग्ति अनुपम पावइ 
रघुवीर चरित पुनित निश्र दिन दास तुलसी गावह 
द दोहा 
कलिसल समन दमन मन राम सुजस सुष मूल 
सादर सुनहि ते तरहि भव राम रहहि अनकूल 
अंत द 
क्ष्न्द 
कट्दि सक न सारद निगम नारद सुनत पद पंकज गहे 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भक्त गुन निज मसुष कहे 
सिर नाइ वारहि बार चरनन्दहि ब्रह्मपुर नारद गये 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाये जे हरि रंग रये 
दोहा 
रावनारि जस पावन गावहि सुनहि जे लोग 
राम भक्ति दिढ़ पावहि बिनु विराग जप लोग 
दीप सिषा सम जुबति जन मन जनि होसि पतंग 
भणजद्दि राम तज्ि काम मद फरहि सदा सतसंग 
इति श्री रामचरित्रे मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑ंघनो विमल वैराग्य . 
संपादनों नाम त्रितिय सोपान आरन्न काएड समाप्त सिद्धिरत्तु सुभमस्तु 
सम्बत १८६१ ॥ समैनाम भाद्र कृष्ण पक्षे दसम्यां दिन गुरूवार सन्‌ 
१२११ साल फसली । 
विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६१ वि० ( १२११ फसली ) है । 
प्रति खंडित है। 
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४१, अरणयफांड । देशी कागज | पत्र--२० | आकार--१२ इंच लंबाई 
ओर ५६, इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिएृष्ठ )--१४। परिमाण ( छुंदों 
में )--१५०५ | पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
संबत्‌ १८६४ | 
आदि : 


॥ श्री गशेशायनमः ॥ श्री जानकीवल्लभाय नमः ॥| 
मूलं॑ घमंतरोविंवेकजलघेः पूर्शदुमानंददं ॥ 
बेराग्यांबुजमारकरं हृदिघनंध्वांतापापहं ॥ 
मोहांभोषरपूगपाटनविधों. ख॑ संभव संकरं ॥ 
वंदे ब्रह्मकुल॑ कलंक समन॑ श्री राम भूपप्रियं ॥ १ 
: सांद्रानंदपयोदसो मगतनुं पीतांबर सुदरं ॥ 
पाणौ बानसरासन फटिलसत्त,नीरमारंबर ॥ 
राधीवायतलोचन घृतजटाजूटेन संसोम्मितं | 
'सीतालंक्ष्मणुसंयुतं पथिगतं रामामिराम मजे ॥ २ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावत विरत ॥ 
पांवह्टि मोह विमूढ जे हरि बिमुष न धरम रत ॥ ३ ॥ 
अंत 
लक ॥ चौपाई ॥ 
निज गुन खबन सुनत सकचांही | परियुन सुनत अधिक हरषांदी ॥ 
सम सीतल नहि त्यागट्टि नीती | सरल सुभाठ सबहि सन प्रीती॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा | गुर गोविंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
ब्िरति बिबेक बिनय बिज्ञाना | बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दम मान मंद फरहि न फाउ | भूल न देह कुमारग पाठ ॥ 
गांवद्दि सुनद्दि सदा ममलीला | देठु रहित परहित रत सीला ॥ 
नि सुनु साधनह के गुन जेते। कहि न सके सारद श्रति तेते॥ 
छुद ॥ 
कृहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे॥ 
ग्रस दीनबंघु कृषाल पालक भक्त शुन निज मुख फहे || 


३७८ मानस अनुशीलन 


 घपिर नाइ बारदहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए, 0 
ते धन्य तुलसी दास श्रास विद्दाइ जे इरि रंग रए ॥॥ हा 
दोहा ॥ द द 
रावन श्ररि जसु पावन | गावहि सुनहि जे लोग॥ 
राम भगति दृह पावहि। विनु बिराग जप जोग ॥ 
दीप सिषा सम जुवति रस। मन जिन द्ोषि पतंग ॥ 
भजहिं राम तजि काम मद । कर ट्टि सदा सतछसंग ॥ ७५ | 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि कलुष बिध्व॑सने बिमल बैराग्य 
संपादनी नाम तृतीय सोपान समाप्त ॥ संवत्‌ १८६४ को मासोचमासे 
श्रावण माखे कृष्ण पच्ते तिथी ४ चतुर्थ्या गुरु वासरे लिषतं ब्राह्मण मगन 
लिषायतं वैष्णव मनोइरदास जी तत्‌ विष्य सेवादास जी श्रात्म पठनाथे ॥ 
लिषतं विसाहू मध्ये स्वामी रुषराम जी का मंदर मध्ये ॥ श्री रस्तु ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ पक 
विशेष ज्ञातव्य--लि पिकाल सं० १८६४ वि० है। यत्र तन्र सामान्य 
पाठांतर भी हैं | लिपि सुंदर सुपाख्य ह्टे । 


४२, अयोध्याकांड | देशी कागज। पत्र-१३४। आकार ११ इंच 
लंबाई और ५) इच चोौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० | परिमाण 
( छुंद्ों में )--२४१२। पूर्ण। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपि- 
फाल--सं० १८७६ | द 
आदि द 

डॉ श्रीमते रामानुजाये नमः. 

उी वार्माके च बिमाति भूघरसुता देवापगा मस्तके || 

भाले बालविधुर्गले च गरल॑ यस्योरसि ब्यालराद 

सोयं॑ भूतिविभूषणः. छुखरः सर्वाधिप.... सवंदा ॥ 
शर्व: सबंगत३ शिव शशिनिमः श्री शंकरः पातु मां ॥ १ ॥ 

. ब्रसन्नतायां न गतामिषेकतस्तथा न मस्ते वनवास दुःश्खतः ॥ 
मुखांबुज भी रघुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुलमंगल प्रदा॥ २ ॥ 
नीलॉबुबस्यामलको मलांगं सीतासमारोपितवामभागं ।। 
पा महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंसनाथं ॥ हे ॥। 
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॥ दोहा ॥ 


श्री गुरु चरन सरोज रज्ञ निश्व मन मुफर सुधारि ॥ 
वरनउ रघुवर विमल जसु ज्लो दायक फल चारि ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


जबते राम व्याहि घर आए || नित नव मंगल मोद वधाए।। 
भुवन चारि दस भूघर भारी || सुकृत मेव्र वरषहिं सुध वारी ॥ 


की 


रत 
॥ चोपाई || 
पुलफ गात हिय सिय रघुबीरू || जीह राम जपि लोचन नीरू ॥ 
लघन रा(म) सिय फकानन बसहीँ ॥ मरत भव्रन बसि तप तनु फसद्दी ॥ 
दोठ दिसि समुक्ति कष्टत सब लोगू।। सब विधि भरत सराहन जोगू॥। 
सुनि त्रत नेम साधु सकुचाही ॥ '******००**०*९***-******* || 
परम पुनीत भरत आचरनू।। मधुर मंजु मुद मंमल फरनू ॥ 
हरन कठिन फलि कलुष फलेषू ।। महा मोह निसि दलनि दिनेसू || 
पाप पुंज कुंजर मृगराजू || समन सकल संताप समाजू।| 
जन रंजन भंजन भव भारू॥ राम सनेह सुधाकर सारू || 
॥ छंद ॥ 
सिय राम प्रेम पिउष पूरन होत ब्नम न भरत को ॥ 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आराचत को। 
दुष दाह दारिद दंभ दूधषन सुजत मि्॑रत अपहरत को ॥ 
कलिफाल तुलसी से सठन्दि इठि' राम सनमुष करत फो ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं॥ 
सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरति ॥ 
इति श्रीरामायणे द्वितिये कांड समाप्त || 
. ॥ दोहा ॥ 
साल व्योम वसु उदधि रस मास जनम मृगधीस ।। 
स्वेत पक्ष अरु दीप तिथि पुष्य नषत दिन ईंस | १ ॥ 
र्‌प, 
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जन रंजन भंजन विपति हरि आलय सुपातु |।। 
नाम रासि तुल भुमिसुर अवध कांड लिपि जासु ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल--“साल व्योम बच उदधि रस मास 
जनस मृगधीस ॥” ( १८७६ ) है। यद्यपि “ब्योम का अर्थ आकाश है 
और इसके लिये “०” माना गया है परंतु यहाँ ८०” मान लेने से काल 
ठीक नहीं प्रतीत होता । अतः “व्योम का अर्थ ५१? ही मानना उचित 
प्रतीत होता है। १! मान लेने से लिपिकाल १८७६ हो जाता है 
जो उचित जान पड़ता है। यदि “०? मान लिया जाय तो फाल “०८७६ 
या ६७८०! होता है जो बिल्कुल अशुद्ध ठद्दरता हैं | 
प्रंथ पूर्ण है। लिपिकर्चा से कहीं कहीं छूट हो गई दै। उदाहरणाथ-- 
'सुनि श्रत नेम साधु सकुचाही !! के बाद--'देखि दसा सुनिराज 
लजाही |” होना चाहिए था परंतु यह श्रधाली छूट गई है। पार 
शुद्ध है पर कहीं कहीं पाठांतर भी हैं - 
“कहि न जाइ कछु नगर विभूति | जनु येतनित्र विरंचि करतूती” ।। 
( प्रकाशित 


'कहि न जाइ कछु नगर विभूती | जनु तन घरि विरंचि करतूती ॥। 
द ( दृस्तलेख 


४३, अरण्यफांड । देशी कागज। पत्ररैश। आकार--६ इंच लंबा 
श्रौर ६१ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति 58)--२० | परिमाण (छुदों में)- 
६३४। खंडित। रूप-प्राचीन । लिपि--कैथी मिश्रित नागरीो 


लिपिकाल--छं० र्८६४ | 
आदि 
० द ५८ >< 

७७० कक १ छ5छ 9 १७006 +%* 096७0 छश ७ मनी स्वधामजं 
नीकाम स्याम सुंदर भवाब नाथ मदोर 
प्रफुल॒फंज लोचनं॑ मदादी दुष मोचन 
प्रलंच बाहु बीक्रम॑ प्रमो प्रमेए बेश्रमं 
नौषंग चाप साइके धरे त्रइलोऋक नाइके 
दीनेस बंस मंडनं॑ मुनीद संत रंजने 
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सुरारी ब्र॑ंद अभंजनं महेसत चाप पंडन॑ 
मनोज बेरी बंदीत॑ शअ्जादी देव सेब्यतं 


बीस्वध बोध बीग्रीई॑ समस्त दुषनापाहं 
नमामी इ द्रापती सुषाकार सतागति 
भजे सखचक्त सानुज &छ की ७ ४७ ४ ७ ७ & # # मी # क # & झक ७ & 


व्वदघ्र मुल जे नरा भजंती झोन मस्तरा 

अंत 
छुंद 

कही न सके सारद सेस नारद सुनत पद पंकज गहे 

अस दीनबंधु क्रीपाल अपने भगति गुन नीज सुष कहे 


सौर नाइ बारही बार चरनन्द ब्रम्हपुर नारद गए 
ते धंन्‍्य तुलसीदास आस बीहाइ जे हरी रंग रए 


दोहा 


रावनारी जठछ पांवन गावही सुनही जे लोग 
राम भगति दौढ पावही बीन बीराग जप जोग 
दीप सीषा सम जुबती रस मन जनी होसी पतंग 
भजहु राम तज्ञी काम सद करहु सदा सतसंग 


इति श्री राम चरीत्रे मानसे सकल फलीकलुष वीधंतने धीमल वैराग 
संपादीनी नाम आरीन्य कांड संपुरन समापति सुभमस्तु संबतु १८६४ 
ल्ेष्ठ सुदि ४ गुरउबार | 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६४ वि० है। कुल पत्र सं० ४२ 
थी जिनमें पत्र सं १ से ३ तक खंडित हैं। लिपि नागरी मिश्रित केथी 
है| सामान्य पाठांतर के साथ क्षेपक भी हैं । 


४४०. अ्रण्यकांड | देशी कागज। पत्र--१६ । श्राकार--१ १ इंच लंबाई 
ग्रौर ७ एच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१४। परिमाण ( छुंदों 
में )--७२६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं ० 
१६१४ वि० | बलिया 


श्र मानस अ्रनुशीलन 


श्रादि 
श्रीमते रामानुजाय नम३ | श्लोक | मूलंध्म तरोविवेक जले पूर्णेन्दु- 
मानंदर्द वैराग्यंबुज माश्करं ह्मथधर्न ध्वांतापहं तापहं ॥ मोहांमोघर पुंग पाठन 
 विधो स्वशंसु वंश+ कर बंदे ब्रह्म कुल॑ कर्क समन श्री राम भूपप्रिय॑ ॥ १ ॥ 
सांद्रानंद पयोद सोभगतनु . पीताम्बर सुंदर पाणौ वाण शरासन 
कदिलसत्त,नीर भार वर ॥ राजीवायत लोचनं धुत जदा जूटेन संसोमित॑ 
सीता लक्ष्मण संयुतं पथि गतं या भीर राम॑ भजे ॥ २ ॥ 
सोरठा ॥ उमा राम गुण गूढ घुनि पंडित पावहि विरति ॥ 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न घर्म रत ॥ १॥ 
चौ | पूरन भरत प्रीति मैं गाई || मति अनुरूप अनूप सोहाई।॥| 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन || करत जे बन सुर नर म॒नि भावन || 
एक बार चुनि कुसुम सोहाए॥ निज कर मूषन रास बनाए ॥ 
सीतदि पहिराए. प्रभु सादर ॥ बेठे फठिक सिला पर भाषर 
सुरपति सुत घरि वायस बेषा | सठ चाइत रघुपति बल देषा || 
लिमि पिपीलका सागर थाहवा | महामंद मति पावन चाहात। 
सीता चरण चोच हति भागा ॥ मूंढः मंदमति फारन कागा।॥। 
बला रुधिर रघुनायक जाना । सीफ धनुष सायक संघाना॥ 
दोहा ॥ श्रति कृपाल रघुनायक सर्दा दीन पर नेह | 
'तासन जाइ जो फौन्ह छल मूरष अगुन गेह ॥ १॥ 
॥ चौ ॥| निज गुन सनत अ्रवन सकुचाद्दी ॥ पर गुन सनत अधिक हरषाही || 
सम सीतल नहि छाडहि नीती ॥ सरल सुभाव सबनि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत अरू संजम नेमा ॥ गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
सर्डई छुमा मर्यंत्री दाया | सुदिता मस॒ पद प्रीति श्रमाया || 
विरति विबेक विनय विज्ञाना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहि न फाऊ | भूलि न देही कुमारग पाऊ।। 
गावहि सुनद्दि सदा मम लीला | हेतु रहित परहित रत सीला ॥ 
मुनि सुत॒ साधुन के गुन जेते॥ कह्दि न सकद्टि सारद श्रुति तेते ॥ 


छुंद ।। कट्टि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहै।। 
अस दीनबंध कृपा अपने भक्त गुन निज मुष कहे ॥ 


रामचरित-मानस श्प३ 


सिर नाइ बारहि बार चरनन्ह ब्रह्मपुर नारद गए॥ 
ते धन्य तुलसीदास त्रास विहाय जे हरि रँग रए॥ १२॥ 
दोहा || रावशणारि जत्त पावन गावहि सुनहि जे लोग ॥ द 
राम भक्ति दृढ़ पावह्टि बिनु बिराग जप जोग || ६० || 
दीप सिषा सम जुबती मन जनि होसि पत॑ग ॥। 
भजसि राम पद पंकज काम मद करसि सदा सत संग ॥ ६१ ॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑तने विमल विज्ञान 
संपादिनी नाम श्रारएय कांड रामायन संपूणम्‌ || सुम संबत्‌ ॥ १६१४ ॥ 
'फाल्गुन मास कृष्ण पतक्तु षष्टी गुर वार ॥ दशषत राम शरण रामानुज दास ॥ 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति सुस्पष्ट तथा स्व॑छ अक्षरों में लिखी हुई हैं। 
प्रतिलिपिकर्ता रामशरण दास जी हैं । प्रति में पाठांतर भी है। 


५५, अरणयकांड | देशी फागज | पत्र--१८। श्राकार--१ रेदे७ ई च 
'लंबाई और ७ इ'च चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--१३। परिमाण ( छुंदों 
में)--५५८ । अपूर्ण | रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-अज्ञात । 


आदि. 


श्री गणेशाय नमः ॥ श्लोक | मूलोधमंतरों विवेक जलधेंः पूर्णोंदु- 
मानंददा वैराग्यांबुज शंकरं घरध्मी। || तापहं मोहा भूयंग पाठन विधों । 
सवा संभव शंकरं | वंदे ब्रह्मकुले फलंक शमनं श्री राम भूपति ॥१॥ 
सांद्रा नंदप्रदे सौभाग्य तनु पीतांबरं सुंदर ॥ 
पानों वान सरासनं कटिल संकणशि रांधरं बरं॥२॥ 
राजीव लोचनं घृत जहाँ जूटेन  संसोमितं ।। 
.. सीता लक्षमण उंजुतं पथिगतं राम्ममिराम भजे॥ 
सोरठा ॥ उमा राम गुन गूढ ॥ पंडित मुनि पावहि विरति॥ 
पावन मोह विमूढ़ | जे हरि विमुख न धर्म रत ॥ 
चौपई ॥ पूरन भरथ प्रीति मैं गाई | मति श्रनरूप स्वरूप सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पांवन || करत जु सुर नर मुनि भावन ॥ 
अंत द द 
. रघुपति कमल चरन सिर नाई ॥ गे गंधर्ब अपनि गति पाई॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा ॥ स्ववरी के श्राश्रम पगु घारा।। 


शे८४ मानस अनुशीलन 


खबरी देषि राम ग्रह आए | मुनि के बचन समुझकि मन भाए 

सरज्िस लोचन बाहु बिसाला ॥ जया मुकुट सिर उर बनमाला ॥। 

स्थाम गौर सुंदर दोऊ भाई | सबरी परी. रन लपटाई ॥ 

प्रेम मगन मुष वचन न आरावा ॥| पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 

सादर जल है चरन पषारी ॥ पुनि सुंदर आसन बढठारी || 
दोहा ॥ घंद मूल फल सरस अ्रति दीए राम कह झआं. . .. . 

कं ः के 

विशेष ज्ञातव्य-प्रति अपूर्ण है। अंतिम कुछ पत्र उपलब्ध नहीं है| 
यह प्रति भी वियैना ( भरतपुर ) राज्य में लिखी गई है। द्वमलराम ही 
प्रतिलिपिकर्ता भी हैं । द 


। ४६, अ्रणयकांड । देशी कागज । पत्र--५० | श्राकार-ठ इंच _ 

लंबाई और ६ इंच चोढ़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१८ । परिमाणु-- 
( छुंदों में ) ६०० । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल-- 
श्रज्ञात | 

आदि 

८. १ "0 

कूटिलस्त तुनीर भार वर॑ ४॥ 

राजीवायत लोचनं :३॥ 

ध्रीव त्रटा जुठेन शंशोमीतं : ॥ 

शीता लछीमन संजुतं : ॥ 
 परथीगतं रा भी राम॑ भजेतु ३२ 


शोरठा 


उमा रमा गुन गुढ़ : पंडीत मनी पावह्दी वीरती 
पावहदी मोह वीमुढ : जे हरी वीमुख न धर्म रती : 
।। चोपाई ।। 5 कक, 
पुर नर भरथ प्रीती मै गाइ सती अनुरुष अनुप शोहाइ। 
अब प्रभु चरीत शुनो श्रती पावन करत जे बन शुर नर सुनी भावन 
एक वार चुनी कुशुम शोह्ाएं नीज कर भूखन राम बनाए: 
. शीतहदी पहीराएे प्रभु शादर : बेठे फटीक शीला ऐक तापर ४ 


रामचरित-मानस हि 54० ॥ 

अंत क्‍ द 
छुंद--फह्टी सक न शारद शेष नाएद शुनत पद पंकज् गहे ; 

श्रश दीन बंघु क्रीपाल अपने भग्त गुन नीज मुख कहे ; 

शीर नाइ बारही वार चरनन्ह ब्रक्ष पुर नारद गए; 

ते धन्य तुलशी दाश आश्राश विहाइ जो हरी रंग रऐ ; 
दोहा--रावनारी जश पावनः गावही शुनही जे लोग; 

राम भग्ती हीढठ पावही वीनचु बीराग क्रप जोंग; 
दोह्ा--दीप शीखा शम जुबती रश मन जननी होशी पतंग: 

भजहु राम तत्नी काम मन फरहु सदा शत शंग: 

इती भी पोथी आारन्यकांड ; कथा शंपुरन जो देखा शो लीखा मम 
दोख न दीश्रते १ ॥ 

विशेष ज्ञावव्य--प्रति फथी लिपि में है। लिपिकर्ता तथा लिपिकाल 
ज्ञात नहीं | पाठांतर विशेष हैं । 

४७. अरणयकांड । देशी कागन | पत्र--५३ | श्राकार--८: इंच लंबाई 
ओर ५३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ८०ठ)--६ । परिमाण छंदों में)-- 
४४७ | खंडित, पत्र सं० ९ खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | 
लिपिकाल- अ्रज्ञात | 


धादि 
द ॥ चोपाई | 

पूर नर भरत प्रीति मै गाई। मति अ्रनुरूप श्रप श्रनूपू सुद्दाई ॥ 
अब प्रभु॒चरित सुनऊ अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन || 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए।निज कर भूषन रास बनाए || 
सीतहि पहिराए प्रभ्ु॒ सादर । बेठे फटिका सला पर भाघर ॥ 
सुर पति सुत घरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बन्न बेषा ॥ 
जिष्टू. पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा || 
सीता चरन चौचे इति भागा | मूढ. मंदमति कारन लागा | 
चला वीघिर रघुनायक जाना। सीक धतुष सायक संधाना || 

द ॥ दोहा ॥ 

अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह 

तासन आई कौन्ह छुल मूरष अ्रवगुन गेह ॥ १ ॥ 


३८६ मानस अनुशीलन 


-अंत 
| चौपाई ॥ 

निज गुन॒ सुनत बहुत सकुचाही | पर गुन सुनत अ्रधिक हरषाही |। 
समसीतल॒ नहिं. त्यागट्टि नीती। सरल सुभाव सच्नन सन प्रीती ॥ 
जप तप व्रत दम संजम नेमा | गुर गोविंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
सरधा छुमा मैत्रा दाया। प्रमुदित मम पद प्रीति अमाया | 
विरति विवेक विनय विग्याना | बोध जथारथ वेद पुराना॥ 
दंभ मान मंद करदहि न काऊ | भुलि न देहि कुमारग पांझ॥ 
गावहि सुनद्दि सदा मम लीला | द्वेतु रषह्दित परहित रत सीला ॥ 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कद्दि न सके सादर श्रुति तेते॥ 


॥ छुंदः ॥ 


कहि सक न सारद सेस नारद सुनत पंकज गहदे॥ 
अस (दीनबंघु कृपाल अपने भगति गुन निज मुष कहे ॥ 
घिर नाइ वारहि वार चरनन ब्रह्मपुर नारद गए ।। 
ते धन्य तुलसीदास श्रास विहाई जे हरि रंग रए॥ 
॥ दोहा || रावनारि जस पावन गावहि सुनदहि जे लोग || 
राम भगति हृढ पावद्दि विनु बिराग जप जोग || 
दीप सिषा सम जुबती रस मन जनि होसि पतंग ॥। 
भजऊ राम तज्ि काम मद पवरऊ सदा सत संग॥ 
हृति भ्रीरामचरित्रेमानसे सफलकालिफलुषविध्वंसिनी विमल वैराग्यँ 
' संपातंनीनाम तृतीयोसोपान : शुभं ।| 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथम पत्र खंडित है। लिपिफकाल दिया नहीं है। 
लिपि स्पष्ट ओर अत्यंत सु दर है। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं। 


किष्किधा कांड 


४८, किष्किंधाकांड । देशी कागज | पत्र--१५ | श्राकार--१० हंच 

लंबाई और ५ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--१०। परिमाश 

छुंदों में )- ३२७५ । पूर्ण रूप-पग्राचीन लिपि-नागरी | लिपिकाल 
स॑ १८३७ विं० शाके १७०२। 


रामचरित-मानस ३८०७ 
आदि 
श्री गणेशाय नमः 
॥ सोर्ठा ॥ 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्याग षानि अर हानिफर 
जह बस शंभु भवानि सो कासी सेइ्य कसन ॥ 


जरत सकल सुर बृद विषम गरल जिन पान किया ॥ 
तेष्टि न भजसि मति मंद को क्रपाल शंकर सरस ॥ २॥ 


चोपाई || 


आगे चलेठ बहुरि रघुराया | ऋष्ष मुक पबंत नियराया | 
तह बस सचिव सहित. सुग्रीवा | श्रावत देष अतुल बल सीवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगुल बल रूप निधाना ॥ 
घरि वट रूप देघु तै जाई। कहेसु जानि जिय सैन ब॒भाई॥ 
पठवा बालि होई मनु मैला | भाजो तुरत तजो यह सयला || 
विप्र रूप धरि कषि तह गयठ | माथ नाइ अ्रस पूकछ्षत भयउ ॥ 
फो तुम स्थासल गोर सरीरा | क्षत्री रूप फिरहु बल वीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदगामी । कवन द्वेत वन विचरहु स्वामी ॥ 
अंत 
दोहा 
बलि बाँधत प्रभ्भु बाढेउ सो तनु वरनि न जाई॥ 
उभय घरीं मह दौीन्हेउ सात प्रदक्षिन धाई॥ ३४॥ 


॥ चोपाई ॥ 


अंगद कहा जाड मैं पारा। जिय संसय कच्तु फिरती वारा ॥। 
जामवंत कह तुम सब लायफ | पठइय किमि सबही कर नायक ॥ 
कहेउ रीक्षपति सुनु हनुमाना | का चुप साधथि रददेठ बलवाना || 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विबेक विग्यान निधाना ॥ 
फवन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं तात होत तुम पाही ॥ 
राम काज लगि तव अवतारा | सुनुतहि भयो.. पर्व॑ताकारा। 
कनक वरन तन तेज विराजा | सानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥| 
सिह नाद करि बारहि बारा। लीलहि नाघठ जलधि अ्रपारा || 


रेपथ मानस अनुशीलन 


सहित सहाय रावनहि मारी | आनो तुरत त्रीकूद उपारी ॥ 
जामबंत मै पूछ्ौ तोही | उचित सिषावन दौजे मोही ॥ 
यतना करहु तात तुम जाई | सीता देषि कहहु सुधि आईं ॥ 
तव निज भुज बल राजीव नयना । फोतुल लागि संग कपि शयना || 
कपि सयन सँग सघारि निसिचर राम सीतहि आनि है ॥ 
त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बषानि है 
जो सुनै गावे फकहै समुभे परम पद नर पावही॥ 
रघुबीर पद पाथोज  मधुकर दास तुलसी गावही 
| दोहा 


भव सेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अझ नारि॥ 
तिन्ह के सकल मनोरथ सिद्ध फरहदहि तिपुरारि ॥ 
सोठो 
नील जलद तशा स्थाम काम फोटि सोमा अधिक ॥ 
सुनिय तासु गुन ग्राम्य जाछे नाम श्र८ घग बधिफ || ३६ ॥ 
॥ चौ ॥ | 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कूलि कलुष विष्यसेने विमल विग्यान 

भक्ति संपादिनीनो नाम चतु्थ शोपान कि+किंघा फाशड समाप्त संपूर्ण संबत 
श्ट३७ शाके १७०२ समय नाम वेशाष सुदि चतुर्थी चंद्रवासरे इर्द पुस्तक 
लिपषितं वेनी प्रशाद शुक्ल ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-लिपिकाल सं० श्८३७ शाके १७०२ है। ग्र'थारंभ में 
जो श्लोफ होना चाहिए--नहीं है। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं| 


४६, किष्किधाकांड | देशी कागज। पत्र--१६ | श्राकार--१ ० इंच लंबाई 
और ५६८ इ'च चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति ए४ठ )--८ | परिमाण ( छंदों में ) 
२६७। पूर्ण । रूप-पप्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल-सँं० 
श्य्डर बि० | द 

झादि 
द श्री गणुशय नीमांग द 
सोठा : मुकती ज्वम मह जनि ॥ ज्ञान षांनि अघ हानीकर : 
. जह बस शंसु भवानि ॥ शो फासी सेठडये कख न॥ १॥ 


रामचरित-मानस द ३८६ 


.. जरत सकल सुर बृ द : विषम गरल जेहि पान किय ॥ 
तेहि न भजसि मतिमंद $ फो क्रपाल संफरा सरिस | २॥ 


चौपइ : आग चले वहुरि रघुराया ॥ रीपी सुक परबत नियराया | 
ताहा रह धचीव सहित सुग्रीवा ॥ आवत देषि श्रतुल बल्लसीवा ॥ 


अंत 
छंद कपि सैन संग सम्हारि निशिचर रांम सीतहि आनिहें 
त्रेलोक्य पांवन सुजस सुर मुनि नारदादि वर्षानिहें 


जो सुनत गावत कट्टत समुझत परम पद नर पावई 
रघुवीर पद पाथोञ मधुकुर दाश तुलसी गावई 


शोरठा नीलोंत्पल दल स्थाम काम फोटि शोमा अ्रधिक 
सुनिय तास गुण ग्राम जास नांम अधघ खग वधिक ३७ 


इति श्री तुलसी दास विरचितं रामचरित्र किस्फंधा समये वालि निग्नणों 
फलि कलुख विद्ध॑सने समाप्तम्‌ | सिंधुकूल सारंग पुर चारि वरण कौ वास 
निज निज धम सदा घर इष्ट मंत्र प्रकास | लिषि पूरण पुस्तक करी प्रथमहि 
दोलत रांम । द्वितीय नेदसुष द्विज तृतीय गणुपति सुद्दद लल्ाम || मिति अ्रर्फ 
सुदी भगु छुट्टि समथि मति घीर ठारह से व्यालीश द्वप विक्रम वत्सर वीर ॥ 
श्री राम 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति का पाठ श्रत्यंत भ्रष्ट है।फिर भी जैनिर्यों 
द्वारा प्रतिलिपि किए जाने के कारण प्रति फा महत्व है | यह प्रति समुद्र 
के किनारे सारंगपुर में गएपति ने लिखी थी । सब प्रथम दोलत राम ने 
प्रतिेल्ञेषि की, उनके बाद नैन सुख । नेनसुख के द्वारा की गई उसी 
प्रतेल्षपि से सं० १८४२ वि» में प्रतिलिपि की गणपति ने । पाठातर 
विशेष हैं | 


जामवंत कृहि तुम सब लायक | पठई हनु जे सचहि कर नायक ॥। 
( हूँं० प्र० ) 


जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइश्न किमि सबही कर नायक || 
( ४ । २६।२ सभा की मुद्रित प्रति ) 


३६ ० 


मानस शअ्रनुशीलन 


६०, किष्फिंघा कांड । देशी कागज । पत्र-२०। आकार--८ इंच 
लंबाई और ५) इन्च चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाण 
(छुंदों में)--२८५ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--- 


संवत्‌ 


१८६०, १२१० फ० | 


आदि 


जयंत 


श्री गणेशायनमः श्लोक ॥ 

कुन्देदीवरसु न्दरावतीवलोी विज्ञानधामाम्जुघी 
सोभोढ्यों वरघन्विनो अ्रतिनुती गोविप्रबन्दरप्रियो- 
मायामनुषरूपिणी. रघुबरौ सधर्भ्मम्ब्रमो 
सीतान्वेषणतत्परा पथिगती भक्तिप्रदो तो हि न३१ 
ब्रह्मांमोघिसमुद्धवयं कलिमलंप्रध्वंसिन॑ चाब्ययं 
श्रीमत्संभुमुखेन्दुसुन्दरपरं संसोभित॑सब्वंदा 
संसारामयमेषज सुखकरं श्रीजानफीजी वन 
घन्यास्ते कृतिणः पिबति सतत॑ श्रीरामनामामतम्‌ ॥ 


सोरठा 
मुक्ति जन्म सहि जान ग्यान षानि अ्रधदहानिकर 
जहं बस संभु भवानि सो कासी सेइय कस ने ॥ १॥ 
जरत सफल सुर बून्द विषम गरल जेहट्टि पान किय 
तेहि न भजसि मतिमंद को कृपाल संकर सरिस 


 दोद्टा क्‍ 
भव भेषज रघुनाथ जस घुनही जेनर ओर नारी 
तीन्द् के सकल मनोरथ सीध करही त्रीपुरारी 
सोरठा 
नव तमाल तन स्याम काम फोटी सोभा अधीक 
सुनीय तासु गुन ग्राम ल्ासु नाम अ्रध षग वधीक 


इती श्रीरामचरीज्रे मानसे सफलकलीकलुष वीध्वंसनो विमल वेराग्य 


सम्बादनोनाम चतुर्थ सौपान किसफ़िन्दा फाण्ड समाप्त सिद्धरस्तु सुभ मस्तु 
आ्ञाद्रसीमक्षर दृट्टवाँ ताहसी लिखितं मया। सम्प्रत्‌ १८से ६० शाल शन 
१२१० शाल फसली ॥ १॥ श्रीराम श्रीराम 


राम चरित-मानस ३६१ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६० वि० ( १२१० फसली ) है । 
प्रति पूर्ण है । 


३१. किषप्किधाकांड | देशी कागज | पत्र- १० | आकार--१२३ ५ इचच 
. लंबाई और ५६, इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३। परिमाण 


( छुंदों में )--३३३ | पूण | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल- 
सं० १८६४ वि० | 


आदि 


श्री गशेशाय नमः || कुंदेदी बर सुदरावति बलौ बिग्यान धामावुभौ | 
सोभादथो बर धन्विनों श्रुतिनुती गो विप्र बूंद प्रियौं।॥ 
माया मानुषरुपिणो रघुबरों सद्धमं बसों हितो।॥ 
शीतान्वेषण तत्परो पथिगती भक्तिप्रदा तौहिन ॥ १ ॥ 
ब्रह्मांमोधि समुद्धव॑ कलि मल ॒प्रध्वंसन॑ चाव्ययं || 
श्री मच्छुंभुमुषंदु सुंदर बरे संशोभमितं॑ सबदा | 
संतारामय मेषजं सुघकरं श्री जानकी जीवनं।। 
घन्यात्ते कृतिनः पिवंति सतत॑ श्री राम नामामृतं ॥ २ ॥ 


सोरठा ॥ मुक्ति जनम मही जानि।॥ ग्यांन षांन अधघ हानि फर || 
जह बस संसु भवानि॥ सो काशी सेईये कम न॥ १ ॥ 
जरत सकल ॑ सुरबूंद ॥ विषम गरल जेहि पान किय ॥ 
तेहिन भमजसि मन मंद ॥ को कृपाल संफर सरस ॥ २ ॥ 


चौपई || आगे चले बहुरि रघुराया ॥ रिषी मुक पंत नियराया || 
तहं रह शचिव सहित सुग्रीवां | आवत देषि अ्तुल्न बल सीवां ॥ 

. अति सभीत कह सुनु हनुमाना || पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 

धरि बढु रूप देष ते जाई। कहेशु यांनि जिय शयन बुराई || 

पठए बालि होहि मन मेला ॥ भागों तुरत तजों यह शैला ॥ 

विप्र रूप घर फपषि तह गयेठ | माथ नाय पूछुत श्रस भयेउ ॥ 

को तुम स्थामल गौर सरीरा ॥ छुत्री रूप फिरहु बन बीराश 

कठिन भूमि कोमल पद गामी ॥ कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥ 


>५ ५ .. ५ 


३६२ .. मानस अनुशीलन - 


कहद रीछुपति सुनु हनुमाना॥ का चुप साथ रहे बलवांना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना ।| बुधि ब्रिबेक विग्यान निधाना ॥ 
कवन सो फाज कठिन जग मांही || जो नहि होइ तात तुम्ह पाही ॥ 
राम काज लगि तव अबतारा ॥ सुनतह्ि भयेठ परबताकारा ॥ 
कनक बरन तन तेज विराजा ॥ मानहु अपर गिरिन कर राजा | 
सिंघनाद कर बारहि बारा॥ लीलहि नांचउ जल निधि षारा ॥ 
सहित सहाय रावनही मारी ॥ श्रांनो इृब्हा त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत में पूछों तोददी ॥ उचित सिषावन दीजेहु मोही ॥ 
इतनां करहु तात तुम जाई ॥ सीतह्ठि देषि कहेहु सुधि आई ॥| 
 इहिते अधिक सिषावनि नाही ॥ बेगि करहु तुम्ह घरि मनसाही ॥ 
तब निज भुजबल राजितर नथना ॥ कोंतुक लागि संग कपि सेना ॥ 
 छुंद॥ कपि सेन संग सघारि निसिचर राम सीतहि आंनहि || 
त्ेलोक पावन सुजस सु मुनि नारदादि बषानि है। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई ॥| 
रघुबीर पद पाथोत् मधुकर दास तुलसी गावई || 


दोहा ॥ भव मेषज रघुनाथ जसु ॥ सुनहि ये नर अर नारि।। 


तिनकर सकल मनोरथ || सिध करहि त्रिपुरारि ॥ ३०॥ 


सोरठा॥ नीलोत्पल तन स्थांम ॥ काम कोटि सोभा अ्रधिक || 


सुनिश्र॒ तासु गुन ग्राम | जासु नाम शअ्र८घ घग बधिफ ॥३११॥ 

इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कफलुष विध्यंसने विष्नव 
संतोष पादिनोी नाम चतुर्थों सोपान ॥४॥ समाप्त ॥ श्री॥ संबत्‌ 
१८६४ मासोत्तमासे आावशण मासे कृष्न पत्ते तिथो सप्तम्यां रविदिने लिपतं 
ब्राह्मण मगनी । लिषायतं वेष्णव मनोहर दास तत्‌ सिष्य सेवादास 


आत्म पठनाथ ॥श्रुम॑भूयात्‌ |। श्रीरस्तु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-झयह प्रति सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी हुईं है। प्रतिलिपि- 
कार मगनी नामक कोई ब्राह्मण थे | जिन्होंने मनोहरदास के शिष्य सेवादास 
के पठनार्थ रामचरित्र मानस की पूर्ण प्रतिलिपि की थी। संपूर्ण कांड 
उपलब्ध नहीं | प्रति में प्रकाशित रामघरित मानस से चोपाइयों की 


. संख्या अधिक है । पाठांतर भी मिलते हैं । 


रामचरित मानस ३६३ 


६२. किष्किधाकांड | देशी कागज । पत्र॒--१७। आकार- ८. इ'च 
लंबाई ओर ४॥ ३5 इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण 
(छंदों में)--३२७ । पूण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
सं० श्ट्ूछ३रे वि० | 
ध्यादि 
श्री गणेशाय नमः || जिहि सुमिरे सिंघि होहि गन नायक फरिवर बदन 

करहु श्रनग्रह सोइ बुधि रासि सभ शरुन सदन 
चौ*“*'*' आगे चले बहुरि रघुराया रीकमक परवत नियराया 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखि अतुल बलसींवा 
अति सभीत कह सुनु इनमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना 
धरि वट रूप देधु ते जाई कहेसु मोहि निज सेन बुझाई 
पठवा बालि होई मन मेला भागों तुरत तजो एह सैला 
बिप्र रू घरि कपि तद्ट गयऊ दे अ्रसीस पूछुत अस भयऊ 
की तुम स्थामल गोर सरीरा छुत्री रूप फीरोहु बन बीरा 
कठिन भूमि कोमल पद गामी कबन हेतु बिचरहु बन स्वासी 
मदुल सनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आतप बाता 
की तुम तीनि देवन मह फकोऊ नर नारायन की तुम दोऊ 
अंत 

सहित सहाइ रावनहि. मारी आआनव ईहा त्रिकूट उपारी 

जामवंत पूछों में तोहददी उचित सिषावन दीजे मोही 

इतना करहु जाइ तुम सोहदी सीतहि देषि कहों सुधि आई 

तन्न निज भुजबल राजिव नेना कफोतुक लागि हंग कपि सेना 

छुंद फपषि सयन संग सधारि निसिचर राम सीतहि आन्यिहों 
त्रेलोक पवन सुजस सुर मुनि नारदादि वषानिहों 
जे सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही 
रघुचीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही 

दोहा भव भेषन रघुनाथ जस सुनहि जे नर अ्ररु नारि 

तिन्हई कर सकल मनोरथ सिद्धि करदहि तिपुरारि 
सोरठ नीलोतपदल स्थाम कोटि सोमा अधिक 
सुनिए तासु गुन ग्राम जासु नाम अधषग बधिक 
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इति भरी राम चरित्रे मानसे सकल कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
संपादिनि नाम चतुरथों सौपनः संम्वत्‌ श्८७छ३े मास उत्तम श्रावन कृष्न 
पक्के चतूर्थी क+ समाप्त शुभः लीषि॑ पुस्तक टीकाराम उपाध्य; । 


विशेष ज्ञातव्य-प्रतिलिपिकर्ता टीकाराम उपाध्याय हैं। उन्हों ने 
स॑ श्८७३ में प्रतिलिपि की थी। पाठांतर की दृष्टि से प्रति कुछ महत्व 
रखती है। 


६३. किष्किंधाकांड | बाँसी कागज। पत्र--रे! | श्राकार ६ इंच 
लंबाई और ४० इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( #ति एृष्ठ /-7१० । परिमाण 
(छुंदों मे)--६५६ । पूर्ण । रूप--आधुनिक | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
सं श्यू८०, शाके १७४५ । 


धादि 
श्री गशेशायनमः ॥ श्री सरस्वत्येनमः ॥ श्री गुरुम्यां नमः अ्रथ किस- 
किधा कांड प्रारंभ ॥ 
श्री गुद चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी ॥ 
वरणौ रघुपती विमल जस जो दायेक फल चारी ॥ 


चोपाई 


सुनहुँ उमर छुबि निधी गुणा घामा । पंपा सार ते चले श्रीरामांः | 
. अनुज समेत तहा चली ग्राये । जहा प्रकाशिक म॒नि ध्यान लगाये । 
पूछा सुनह्दि नया पद माथा। जदपि सब जानत रघुनाथा | 
सुनी प्रीय बचन मुनीस प्रवीना । भाग्य सराहि इरीष श्रति फीना । 
कर जोरी तब प्रीति दीढाई। प्रेम प्रमोद न हृदये समाई। 
तदपि सुनो तुम्द अति कुल देवा | राम चहृहि निज सुजल गवावा | 
४ अंत । 
राम फाज लगु तव अ्रवतारा | सुनतहि भयो.. पर्वताफारा ॥ 
कनक वरन तन तेज विराजा | मनहैँ अपर गिरि निकर विराजा ।। 
सिंइनाद करी. वारदहि वारा ॥ लीलही लांधहि जलधि आपारा | 
सहिति सहाई रावनही मारी | अन्यो चहत तरकूट उपारी॥ 
ज्ञामवंत मै. पूछो तोहि ॥ उचित सिधावन दीजै मोहि | 
यतना करहुँ तात तु॒म्द जाई ॥ सीतही देषि कहो सुधि आई।॥ 
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येहिते अधिक सिघावनु नाहि ॥ वेगी करहु तुम घरी मन माहि || 
तब निज भुज बल राजीव नयना ॥ कोतुक लागी संग कपि सयना ॥ 
॥ छंद ॥ 
क्पि सयन संग संघारी निसिचर राम सीतहि श्रानिहै ।। 
त्रेलीोक पावन सुजसु सुर नर थुनि नारदापि वषानिहै।। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि।॥ 
रघुवीर पद फकंज  मधुकर दास तुलसी गावहि ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भव भमेषज रघुनाथ जस सुनत जे नर नारि॥ 
तिनकर सकल मनोर॒थ सिद्धि फरहि तृपुरारी ॥ 
॥ दोहा ॥ 

नील तप्त तन श्याम ॥ काम कोटि सोमा अधिक || 
सनत तास गुण ग्राम | लास नाम षग श्रथ वधिक || 

इति श्रीरामच रित्रमानसे सफलकलि कल '***** सिने | विमल विशद्ध 
संतोष संपा चतुथ कांड सोपान || किसकिंधा' "“***6ंपूर्ण समाप्त 
. शुभमस्तु ॥ श्री शुभ ******* * * संवत्‌ १८८० | शाके १७४५:०************ 

विशेष शातठय--लि » का ० सं० १८८० वि० शाके १७४ हे | पत्र 
सं० १ से ३ तक क्षेपक कथा दी गई है। उसके बाद मूल प्रारंभ हुश्रा 
है | पाठांतर भी है। अंतिम पत्र की स्याही मद्धिम पड़ गई है जिससे कुछ 
शब्द पढ़े नहीं जा सके । 

८तहां रहे सचीव सह्दीत सग्रीवा | आवत देषि अ्रतुल बल सीवा | 

सनिवर वेष पानी सर चापा” ।! 

'मुनिवर वेष पानी सर चापा” कहाँ से श्रोर कैसे लिखा गया है-- 
समझ में नहीं श्राता | 


. ६४, किष्किघाकांड । देशी कागज । पत्र--६ । श्राफकार-- १३ ६9 इंच 
लंबाई और ७ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) १४ | परिमाण (छंदों में)-- 

२६६ | अ्रपू्णं । रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल-- 
सं० श्यू८३। 7 गा 
२६ 


३६६ ... मानस अनुशीलन 


आदि. क्‍ ः 
अस कहि चला महा अभिमांनी | तूुन समान सुग्रीवहिं जांनी ॥ 
बालि देखि सुग्रीवहिं ठाढा | हृदय क्रोध मुनि बहु बिथि बाढा ॥ 
मिरे उभय बालि पुनि तर्जा | मुष्टिक मारि महाधुनि गर्जा॥ 
तब सुग्ीव विकल होह भागा । मुष्टि प्रहार वद्ध॒ सम लागा ॥ 
मै जो कट्टा रघवीर क्रपाला | बंध न होइ मोर यद्द काला॥ 
एक रूप भ्राता तुम्ह दोऊ। तेहि भ्रम ते नहीं मारेउ सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीवः सरीरा | तन भा कुलिश गईं सब पीरा 
मेली फंठ सुमन की माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ 
_पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देषहिं रघुराई॥ 
दो। बहु छुल बल सुग्रीव करि हिये हारि भय मांनि ॥ 
मारा बालिहि राम तब हृदय मांक सर तांनि॥ 
अंत द $ ४६2 4 द 
॥ दो ॥ भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहद्दधि जे नर अरु नारि ॥ 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥ 
सोर्ठा || नीलोत्पल दल स्थांम कोटि फाम सोभा अधिक ॥ 
सुनिय तासु ग्रांम जासु नाम अघ षग बधिका॥ 

इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि कलुष विष्वंसने विशुद्ध' संपा- 
दिनी नाम चतुर्थ सोपान समाप्त ॥ १॥ शुभ झुवात्‌' "० * ******* 
रक्त ॥ मीति मार्गसिर सुदी ॥ २ ॥ रवि वासरां | वयानें शुभ स्थांन पारा- 
'रिषी पठनार्थ लाला चिरंजीव जीतमल ॥ तमलराम ॥ वांच विचारै जिन 
.. कू' नमस्कार डंडवत राम व॑चनात्‌ ॥ श्री । भ्री ॥ 

.... विशेष ज्ञातव्य-पप्रति श्रपूण है। प्रारंभ के ४ पत्र नहीं हैँ। पाठांतर 
विशेष हैं| प्रति त्रियाने € भरतपुर राज्य ) में निमलराम ने लिखी है। प्रति 
के अच्चर सुस्पष्ट ओर साफ हैं । 

६४, किष्किधाकांड | देशी फागघ। पत्र--२७ ( पत्र सं ४ से ३० 
तक ) | आकार--११ इंच लंबाई ६३ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ )-- 
११५। परिमाण ( छुंदों में )--५२० । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि-- 
नागरी | लिपिकाल--१्८८६ वि, । 

. आदि द 


>्. | 25 ६ हई > 
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॥ दोहा ॥ 
तन्न॒इनुमंत उमभय दिसि कही कथा सघुझाई ॥ 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति बढ़ाई ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


कन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | लछिमन राम चरित सब भाखा | 
कहि सुग्रीव' नयन भरि वारी | मिलब नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
. मंत्रिन हित इश्टां इक बारा | बेठ रहेठ में फरत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी में जाती | परचस परी बहुत बिलखाती ॥ 
राम राम हा राम पुफारी | हमहि देखि दीनेड पट डारी॥ 
मांगा राम तुरित तिह्ि दीन्द्दा । पट उर लाय सोच शअ्रति कीन्हा॥ 
कृषट्टि सुग्रीव सुनहु रघुवीरा | तजहु सोच मन आनहु घीरा॥। 
सब प्रकार करिहों सिवक्राई | जिदि बिधि मिलेदि जानकी आई ॥ 


६4 


ल्प्त 
॥ छंद ॥ 


कपि सयन संग संघारि निसिचर राम सीतहि आनिह ॥ 
आलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वषानिहें ॥ 
जे सुनत॒ गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं ॥ 
रुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं ॥१३॥ 
॥ दोहा ॥ 
भब भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अर नारि॥ 
तिन्ह कर सकल मनोरथहि सिधि करहि त्रिपुरारि॥ ५४ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
नीलोस्पर्ल दल :स्थाम काम कोटि सोमा अधिक || क्‍ 
सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम खग अघ वधिक ॥ ५ ॥ 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलिक फलुषविध्व॑ंतने विमल वेराग्य 
संपादिनीनाम चतुर्थों सोपान संपूर्णो ॥ किसकंदाकांड संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८८६ ॥ आषाढ कृष्ण ॥ २ लिपितं मिश्र घुरामल पठनाथ चिरंजीव 
. लाला राबे॥ श्री रामचंद्र जानुकी ॥ जै बोलो हनुमान की ॥ श्री राम । 
विशेष ज्ञातव्य-अथ आदि से खंडित है अर्थात्‌ पत्र सं०१ से ३२ तक : 
नहीं है। लिपिकाल संवत्‌ १८८६ वि० है। लिपि स्पष्ट एवं सुंदर है। 


श्ध्द कक मानस श्रनुशीलन 


. ६६. किष्किधाकांड | देशी कागज | पत्र--१८। श्राकार-६ इंच लंबाई 
ओऔर ६) इ'च चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--२०। परिमाण ( छंदोंः 
में )--२५७० । खंडित। रूप-प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल--- 
स॒० श्८ट६४ । द 
आदि द 
. ...-«»-- | दीनेठ मोही राज बरीआाइ।॥। 
बाली सुमारी ताही ग्रह श्रावा | देषी मोही जीआ्र भेद बढाया ॥ 
रीपु समान मोही मारसी भारी । इरी «लीन्द्दी सरसु अर नारी ॥ 
ताके भए. रघुवीर क्रीपाला | सकल भुवन मह फीरेड बीढाला ।। 
एह्ा खाप बस आवत नाही | तदपी सभीत रहो मन माही ॥ 
तब पुछुत भए क्रीपानीकेता | बालीही खाप भए केद्दी हेता ॥. 


... दोहा 
तब नीज हृदय चीचारी जोरी पानीं अस्तुती करत 
सुनहु बचन दुषह्वरी कहो कथा सब खाप को 


चोपइ 


सुनहु नाथ इतिहाप्त पुराना | ढुदभी नाम असुर बलबाना 
मल जुध्य फी गति सब जाने | श्रवर बली काहु मनही न आर। 
एक बार जलनीघी तट आवा | बैठी मघी तेही सीधु थहावा 
जबहीं कटी प्रमान जल भएउ । करी अ्रमीमान मथन तब लएउ 
मथत सीधु ब्याकुल सब गाता । जीव जंतु सब भए नीपाता 
अंत 

चोपइ क्‍ 
अंगद कहेउ जाउ मै पारा | जीअ्र संधए कछु फीरती बारा 
जामवंत कहा तुम सब लाइक | पठइए फोमी सब ही के नाइक 
फहै रीछुपति सुन इनुमाना | का चुप साधी रहेड बलवाना 
प्वनतन बल पवन समाना | बुधी बीबेक बीग्यान नीघाना 
कवन सुकाज फठीन जगमाही । जो नहीं तात होत तुम पाही 
राम काज लगी तब अवतारा । सुनतही भमशञ्नों परवत आकारा 
कनक बरन तन तेज बीराजा | मानहु अपर गीरन के राजा 
सीघनांद करी बारही बारा। लीलही नाघो जलनीघी पारा 
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सहीत सहाह रावनहीं मारी | आनौ एहा त्रीकुट उपारी 
जामवंत मै पुछो तोही | उचीत सीषावन दीजै मोही 
इतना करहु तात तुम जञाइ । सीतही देषी कहौ सुधी आइ 
एट्टीते अ्रधीक सीषावन नाही | बेगी करहु तुम घरी मन माही 
तब नीज सुजबल राजीवनैना | फोतुक लागी संग कपी सेना 


छुंद 
कपी सैन रुंग संघारी नीसचर राम सीतही आमनी है 
तइलोक पावन सुजस सुर मुनी नारदादी बषानीहे 


जो सुनत गाबत कह्दत समुझत परम पद नर पावही 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही 


दोहा क्‍ 
भव भेषज रघुनाथ जस | सुनही जे नर अ्रु नारी 
तीन के सकल मनोरथ | सीधी करे त्रीपुरारी 
सोरठा 
नील जलद तन स्थाम : काम फोटी सोभा अधीक : 
सुनीए तासु गुन ग्राम: जसु नाम अधघ खग बधीक 
इती श्री रामचरित्रेमानसे सकल कली कलुषबीध॑सने बीमल बीराग्य 


संपादीनी नाम फीसीकीदाकांड संपुरन समापत सुम संबतु १८६४ जेठ 
सुदि १४ सनीचर बार | 


विशेष ज्ञातव्य-प्रारंभ के ४ पन्र खंडित हैं । लिपि कैथी है। लिपि- 
काल सं० श्८६४ वि० है। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं। उदाहरणार्थ एक दोहा 
द्धष्टव्य है । स्व० शंभुनारायण चोबे द्वारा संपादित मानस में दोहा इस 
प्रकार ह--- 
बल्लि बाँधत प्रभु बाढेठ सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी महुँ दीन्ही सात प्रदब्छिन घाइ॥ २६ ॥ 
प्रस्तुत प्रति में-- द 
“बलीही छुलत प्रभु बाढेउ $ सो तनु बरनी न जाइ ; 
 उभए घरी मह दीनेउठ 5; सात प्रदछीन धाइ; 
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६७. किष्किघाकांड | देशी कागज | पत्र-८ | आकार ११ इंच लंबाई 
श्र ७ इ'च चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--१५। परिमाण (छुंदों में) -- 
३१५ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--- 
सं १६१४ वि ०] | 
न श्रीमते रामा नुजायनमः ॥ श्लोक ॥ कुंदेंदीवर सुदराबतिबलो विज्ञान- 

घामाथुभों शोभाव्यो वर धन्विनों श्रुतिनुती गोविप्रदृंदप्रियों ॥ माया मानुष 
रूपिनों सद्धम॑ वर्मों हितो सीतान्वेषण तत्परों पथि गतो भक्तिप्रदो तो हितो॥१॥ 
ब्रह्मांमोधि समुद्धव॑ कलिमल प्रध्वंसिन॑ चाब्यय॑ श्रीमच्छुंमुमुखेंदु. सुखरं 
_ संशोभित सबंदा ॥ संसारामय भेषजं सुखकर श्री जनकी जीवन धन्यास्ते कृतिनः 
पिवंति सततं श्री रामनामासृतं ॥ २ ॥ 


सोरठा ॥ घुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान षानि अध हानिकर ॥ 
लहे बस शंभु भवानि सो कासी सेइय कस न॥ १॥ 

जरत सकल सुर बृद विषम गरल जेहि पान किश्र ॥ 
तेहि न भजसि मतिमंद फो कृपाल शंकर सरिस॥ २॥ 
चौ० ॥ श्रागे चलेउ बहुरि रघुराई ॥ रिषिमुक॒ पर्वत गए नियराई 
 तहँ बस सचिव सहित सुग्रीवा ॥ श्रावत देषु अ्रतुल बल सीचा ॥ 
गति सभीत कह सुनु हनुमाना ॥ पुरुष जुगल बल रूप निधाना+ 
धघरि बटुरूप देघु तुम जाई | फहेसु जान जिय सयन बुझाई॥ 
पठबा बालि होई मन मयला ॥ भागों तुरत तजो एह सयला ॥ 
विप्र रूप धरि कपि तहाँ गएऊ ॥ माथ नाइ पूछुत अ्रस भयऊ ॥ 


कक 


अत | 
चौ० ॥ अंगद कहेउ जाव मै पारा | जिय संसय कछु फिरति बारा ॥ 
जाम्बवंत कह तुम सभ लायक | पठह॒य किसि सभही कर नायक ॥ 
कहे. रिक्षपति सुनु इनुमाना। का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवनतनय बल पवन समाना | बुद्धि विवेक विज्ञान निधघानाव 
कवन सो काज कठिन नग माही | जो नहि होत तात तोहि पाही ॥ 
रामकाज लगि तव अवबतारा | सुनत भऐ.उ कपि पर्वत काराह 
_ कनक बरन तन तेज विराजा | मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
_ सिंहनाद करि बारहि बारा | लीलहि नाघद्दि जलनिधि षारा ॥ 
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सहित सहाय रावनहि मारी | आनो इबद्दा तृकूट उपारी ॥ 
जाम्ग्बंत॑ मैं पूछो तोही | उचित सिघावन दीजै मोही ॥ 
एतना करेहु तात तुम्द जाई | सीतह्वि देषि कहेठ सधि आई॥ 
तब निज मुजब्नल राजित्र नयना | फोतुक लागि ठंग कवि सयना || 


छुंद || कपि सेन संग संहारि सी नीसिचर राम सीतहष्ठि आ्रानिहै || 
त्रेलोक्य पावन सुज्त सर मुनि नारदादि बषानिहै।॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही॥ 
रघुवीर पद पाथोत्र मघुकर दास तुलसी गावही ॥ २॥ 


दोहा॥ भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर झरु नारि ॥ 
तिन्हदके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि॥ ३११ ॥ 
सोरठा नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अ्रधिक || 
घुनिय तास गुन ग्राम जापु नाम अघ घग वधिक । ३४॥| 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वेराग्य 
संदिनों नाम श्री महोसाइ तुलसीदासा कृत रामायन चतुर्थ सोपान 
किष्किधाकांड संपूणम्‌ | शुमंमस्तु ॥। 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट स्वच्छ श्रक्तरों में लिखी गई है | लिपिकर्ता 


रामशरण दास हैं। यत्र तत्र पाठांतर भी मिलते हैं। प्रति में संशोधन 
भी किया गया है । 


. दे, किप्किंध्राकांड | पत्र “१५४५ | आकार--८॥ इंच लंबाई और ४३ 
इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति ए४)--१० । परिमाण ( छंदों में )--३०० । 
खंडित | पत्र--सं० २ नहीं है। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । 
लिपिकाल - अज्ञात । क्‍ 


आदि 
उॉ शी गणशेोशाय नम! || श्री जानकीवल्लभो जयति | 
डॉ कुंदेंदीवरसु दरावतिबलो विज्ञानधामांवुभो ॥ 


सौभाव्यो. वरघधन्विनी श्रुतिनुती गोविप्रदुंदप्रियों ॥ 
 मायामानुषरूपिणी रघुबरों सद्धम वम्मो हितों ॥॥ 
सीतान्बेषणतत्पपो पथिगती भक्तिप्रदा तौहि नः॥ १॥ 
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ब्रह्मांमीघिसमुद्धयंं. फलिमल प्रध्वंसन॑. चाब्यय॑ ॥ 
शऔीमच्छंभुमुखेंदुसु दरवरं संशो मितं सबंदा ।| 
'संसारामयमेषजं सुषकर श्री जानकीनीवन || 
अन्यास्ते कृतिन। पिबंति सततं श्री रामनामामृतं ॥ २ ॥ 
9, शी २५ ' शरप 
नाथ थीव तब माया मोहा | सो निस्तरे तुम्हारेद्दि छोह्ा ॥ 
तापर में रघुवीर  दुह्ाई | जानो नहीं कछु भजन उपाई | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहे श्रसोच बने प्रभु पोसें ॥ 
झसि कहि परेउ चरन अश्रकुलाई । निण तनु प्रगटि प्रीति डर छाई |। 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निंष लोचन नल सीचि जुडावा॥। 
सुनु फपि बिञ्र मानस जिनि ऊना | ते मम प्रिय लछिमन तें दूना ॥ 
अंत द 
.॥ छंद ॥| 
फृषि सेन संग संघारि निश्चिचर राम्रु सीता श्रानिहै॥ 
त्रेततोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि वषानिहे।। 
सो सुनत गावत कट्टत समुभत परम पद नर पावही | 
रघुवीर पद पायोज मघुकर दास तुलसी गावही ॥ 
॥ दोहा || 
भव भेषण रघुनाथ जसु सुनहि जे नर औ नारि॥ 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि। 
|| सोरठा ॥ 


नीलोतपल तन स्थाम काम कोटि सोमभा अश्रधिक ॥ 
सुनिश्र॒ तासु गुण ग्राम जासु नाम अ्रध षग वधिक ॥ ३२ ॥ 
इति श्री रामचरित मानसे सकल फलिकलुष विध्वंसने श्री शुक संष 
संपादन नाम चतुर्थ: सोपानः समाप्त॥ इति सुंदर कांड समासेति शुभम्‌ ॥ 
विशेष शातव्य--लि० का* श्रज्ञात है। ग्रंथ १६ पत्रों में समाप्त किया 
गया है पर पत्र सं०२ नहों है। ग्रंथ के अंत की पुष्पिका में भूल से 
किष्किधा फांड' के स्थान पर 'सुदर कांड” लिख दिया गया है। किसी 


.. महाशय ने सुदरकांड को काट कर आधुनिक स्याही से 'किष्किधाकांड” 


डे लिख दिया है | 
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लिखावट शअ्रत्यंत सुदर और सुपाख्य है। कहीं कहीं पाठ भेद भी 
हैं। ग्रंथ के आरंभ में एक सुदर चित्र मी है । 


. ६६, किष्किंधाकांड | पत्र--२३। श्राकार--१०इंच लंबाई ओर ६६, 
इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिएड्ठ )--१७। परिमाण ( छुंदों में --२६६। 
अपूर्ण | रूप--जीण | लिपि--कैथी | लिपिकाल--सं० श््ूह्ष बि० | 
आदि 


नाथ जीव तब माश्र मोद्दा सो नीसचे तरे तुम्दहरी छोह्दा 
ताप्र मै रघुवर दोहाइ छानो नही कछु आन उपाइ 
सेवक सुत पीठु माठु भरोसे रहो अ्रसोच बने प्रभ्ण॒पोसे 
श्रस फही परे अञ्न श्रकुलाइ नीज तन प्रगद प्रीती छर छाइ 
तव रघुब्री उठाये उर लावा नीज लोचन जल सीची जुड़ावा 
सुनु फपी जीव मन सी जानी उना तुम्मम प्रीआा लछुमन ते दुना 
सम द्रसी मोही कहे श्र कि सेवक प्रीक्रा श्र"************ 
॥ दोहा ॥| **“***--**-****-*अझास | मती ना टरे हनीवंत। 
में से'**“**““**““*राचरा। रुप रासी भगवंत। 
अंत 
कपी सैन संग संघारी नीसाचर ॥ राम सीताही शआआनही 
तीनी लोक पावन सुबसु सुर मुनी नारद आ्रादि बखनाही । 
जोसु जो सुनत गावत कहत। समुझता प्रेम पद नर पाइहे 
रुवीर पद जै मधुक्र दास ठुलसी गावही॥ 
भाव भेषज रघुनाथ जस ।॥ सुन्ही जो नर नारी 
तीन्ह के सकल मनोरथ संसीधी करदही तीपुरारी + 
राम मरा राम 


राम नाम सभ फोई कहै। ठग ठाकुर श्रौ चोर । 
वीना प्रीती रीकत न्ही।ठुलसी नंद किसोर || राम राम 
ऐती श्री पौथी फीष्कीघाकांड संपुरन आगे जो प्रती देखा सो लीखा 
अम दौख न दीश्राते पंडीत जन सो वीनती मोर छुठल आ्राइर लेव सम 
जौरी | पोथी तऐर भई दीन बीफे के रौबा || सन समता म्हीन जेठ ॥ 
रन १२॥१।७ । गण 
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विशेष ज्ञातव्य--यह प्रति फेथी लिपि में लिखी गईं है । लिपि कर्ता" 
का नाम नहीं है। प्रारंभ के प्रथम दो पत्र उपलब्ध नहीं हैं। 


७०, किष्किंधाकांड । देशी फागज। पत्र--२१।| आकार-- 
११६६ इंच लंबाई झोर ७ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--२०। 
परिमाण (छंदों में)--३४१। खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी + 
लिपिकाल--श्रज्ञात | 
आदि 

श्री गणोंशाय नमः 
सोरठा ॥ मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर ॥ 

जह बसे संभु मवानि सो कासी सेइये क8् न ॥ १ ॥ 

जरत सकल सुर दूंद विखम गरल बिटहि पान क्षिये ॥ 

तेहि नु भजसी मतिमंद को कुपाल शंकर सरस।॥। २ ॥। 
चोपई ॥ आगे चलेउ बहुरि रघुराया | रिखमुखक परवत नियराया ॥ 

तहां रहे सचिव सहित सुग्रीवा ॥ शञ्रावत देखि अतुल बल्न सीवा ॥ 
. अ्रति सभीत कह सुन इनुमाना ॥ पुरख जुगल वहु रूप निधाना ॥ 
घरि बट रूप देखि तें जाई ॥ कहेसु जान जीय सयन बुकाई ॥ 
पठवा बालि होइ मन मेला ॥ भागों तुरत तजों यह सेला॥ 
विप्र रूप घरि कपि तहां गएऊ || माथ नाइ पूछुत श्र भएऊ ॥ 
फो तुम स्यथामल गौर सरीरा | छुत्रिय रूप फिरहु बन वीरा ॥ 
कठिन भूमि पद कोमल गामी ॥ कवन हेत वन विचरहु स्वामी : 
है  भ द न- 
| अंत 
एतना करहु तात तुम जाइ || सीताहि देखि कहू सुधि पाइ। 
तब निन भुजा बल राजव नयना || कोंतुक लागि सिंधु संग कपि सेयना || 
छंद. कपि सयन संग सधारि निसचिचर राम सीतहि आंनिहें ॥ 
तेेलीक पावन सजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें | 
जे सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही |। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही॥ 
दो०॥ भव मेख रघुवीर जम सुनहि जे नर अरु नारि।। 
. तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिपुरारि॥। - 


रामचरित मानस ४०फू: 


नीलोत्पल दल स्थास काम फोटि सोभा अ्रधिक || 
सुनहि तासु गुन ग्राम जासु नाम अथ खग बधिक॥ ४० 
इती श्री राम चरित्रे मानसे सकल कलुख विधुंसेने विग्नों संपादिनी नाम 
चतुथ सोपान नाम किसकंदा कांड संपूर्ण ॥ शुमं ॥ 
विशेष ज्ञातवव्य--किष्किंधाकांड की यहद्द प्रति खंडित है । पत्र संख्या 
. करू, ६, ७, तथा ८ नहीं है । मंगलाचरण के प्रारंभिक श्लोक नहीं हैं | पाठ भी 
अशुद्ध है । लिपिकर्ता ओर लिपिकाल का उल्लेख नहीं हुआ है । इस 
प्रति के साथ सुदर कांड की भी प्रतिलिपि है जिसका विवरण अलग है। 


७१. फिपिफिंघाकांड । देशी कागज । पत्र--११। श्राकार--११ ७ 
इच लंबाई ओर ६ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ६ प्रति पृष्ठ )--११ । परिमाण 
(छुंदों में)--३१० | पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
अशात । 
धआदि 
॥ भ्री गणोशाय नमः ॥ 

श्लोक || कुंदेदीवर सुदरावतिबलो विज्ञानधामाजुभौ 
शोभाव्यो वर घन्विनौ श्रुतिनुती गो विप्र छूंद प्रियो 
माया मानुष रूपिणों रघुवरों संद्धम व्मों. हितो 
सीतान्वेषण तत्परा पथिगतो भक्तिप्रदाी तोहिनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मांमोधि. समुदुभव॑ कलिमल  प्रध्वंसिन॑ चाब्ययं 
श्री मच्छुंभुुमुखेंद सुदरवरे संशोभितं॑ सब्वंदा || 
संसारामयभेषज॑ सुखकरं श्री जानकी जीवनं॥ 
धन्यास्ते कृतिन: पिबंति सततं श्री रामनामामृतं ॥| २॥ 
सोरठा मुक्ति जन्म सह्ति जानि ज्ञान षानि अघ हानिकर 
जहू बस संसु भवानि सो कासी खेइय कं न॥ १॥ 
लरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेहि पान किय द 
तेहिन भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस॥ २॥ 
चौपाई आगे चले बहुरि रघुराया रिष्यमूक पर्बत नियराया 
... तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देषि अतुल बल सीवाँ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बेल रूप निधाना 
88 न . हे 


४० ६ .. मानस अनुशीलन 
शअंत 


चोपाई श्रंगद फहह जादऊँँ में पारा जिय संसय फछु फिरती बारा 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक पठहय किमि सबही कर नायक 
कहद रीछुपति सुनु हनुमाना का चुप साथि रहेउ बलवाना 
पवन तनय बल पवन समाना बुधि विवेक विज्ञान निधाना 
कवन सो फकाज कठिन जग माही जो नहिं होइ तात तुम्ह पा्ीँ 
राम फकाज लगि तव अ्रवतारा सुनतहि. भएउ पव॑ताकारा 
कनक बरन तन तेज बिराजा मानहुँ अपर मिरिन्ह कर राजा 
सिंह नाद कर बारहि बारा लीलहि नाघउेँ जलनिधि पारा 
सहित सहाई रावनेंहि मारी आनो इहाँ त्रिकू- उपारी 
जामवंत मैं पूछठँ तोही उचित सिखावन दीजहु मोही 
एतना फरहु तात तुम्ह जाई सीतहि देषि कहो सुधि आई 
तब निज भुजबल राजिव नैना फोतुक लागि संग कपि सेना 


छुँद || फपि सेन संग संघांरि निसिचर राम सोतहि आनिहै 
जेलोफक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वषानिहे 
जो सुनत॒ गावत कहत समुझत परम पद नर पावई 
रघुभीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई 
दोहा मव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अ्ररु नारि 
.. तिन्दके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि 
 सोरठा । नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सोभा अधिक 
सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम शअ्रध षग बधिक || ३० ॥ 


इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कल॒ष विध्व॑तने विशद्ध संतोष 
संपादनों नाम चतुथ सोपान; ४ समाप्त; || 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति लीथो टाइप में मुद्रित है। किस समय प्रकाशित 
हुईं थी, यह ज्ञात नहीं | पाठ शुद्धता की दृष्टि से मद्ततवपूर्ण है । 


७रे. किष्किंघाकांड | देशी कागज | पत्र---१_४ । आकार--६$ ५ इंच 
लंबाई ओर ३३, इच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रतिपष्ठ)--८। परिमाण (छुंदों 
2--११६। अथूर्ण | रूप --जीणं । लिपि--नागरी । लिपिरकाल--श्रज्ञात । 





रामचरित-मानस लक 


आदि 


श्री गोपालाया नम; || कुंदेदी वर सुंदरावतिलौ विज्ञान घामाबुमौ 
सोभाढ्यो वरर्थिबनौ श्रुति नुतौ गो विप्र बूंद प्रियों ॥ 
माया मनुष्य रूपिणों रघुबवरों सुघम वर्मों हितों॥ 
सीतान्वेषण तत्परी पथिगती भक्तिप्रदों तौहिनः; ॥१॥ 
ब्रह्मांमोधि समुद्धवं॑ कल. मल ॒ प्रध्व॑सन॑ चाब्ययं | 
श्री मछंसु मुखेंदु सुंदर बरे संशोमितं॑ खबदा ॥ 
संसारों मय॑ भेषज सु स्‍्वकरं श्री जानकी जीवन ॥ 
चन्यास्‍ते कृतिनं पिवंति सतत श्री रामनामासृतं ॥| २॥ 
दो० ॥ जद्दि सेवत विधि इंस सनकादिक जेह्दि ध्यान घरि।॥ 
सेवहि ताहि सुरीस प्रगट भए संसार हरि ॥ १॥ 
सो०|॥ जो सब की गति जान जीव जाहि ते सब प्रगट ॥। 
विश्वरूप भगवान षोन्नत फिरे तहां तीवय सोई ॥२॥ 
दो० ॥ सुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान णानि अ्रध हानि कर | 
जहां वश शंभु भवानि सो कासी सेईग्र कस न ॥३॥ 
जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेहि पान किय || 
तेहिन भजसि मतिमंद को कृपाल संकर सरिव ॥४॥ 
अंत 
>< >< >< 
तासु दूत तुम्द तजि कदराई ॥ राम द्वृदय घरि करहु उपाई॥। 
अस कहि गरुड गीघ जब गए.उ || तिन्हके मन श्रति विस्में मएउ ॥ 
निज निज बल सब काहु भाषा || पार जाइ के संसय राषा || 
जठर भए.उ अस कहे रिछेता |। नांहिन रहा प्रथम बल लेता ॥ 
जबद्दि त्रिब्क्रम भए.उ घरारी || तब में तसन रहै बलभारी ॥ 
दो० ॥ बल्लि बांधत प्रभ्म॒ बाढेठ सो तनु बरनि न जाई॥ 
उभय घरी मंहं दीन्ही सात प्रदछिन जाई ॥३१। 
चौ० | अ्ंगद कहै जाउ में पारा ॥ जिय संसय कछु फिरती वारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक || पठश्य किम सबहिं कर नायक | 
कह्इ रिछुपति सुनुद्द इनु'* ***' ०००० ० द 


न मानस अनुशीलन 


विशेष ज्ञातव्य - प्रति के पत्र १-२, ११-१४, १६-१७, १६, ३०- 
३१, शे३-३५ मात्र उपलब्ध हैं। प्रति में कोई विशेष पाठांतर नहीं है। 
प्रारंभ का एक दोहा तथा एक सोरठा प्रकाशित प्रतियों में नहीं है | प्रति 
में संशोधन भी हुश्रा है । बी 

सुंदर कांड. 

७३. सुंदर कांड | पत्र-- २२ | आकार--१० इंच लंबाई और ५ इंच 
चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति एड )--११। परिमाण (छुंदों में )--५१४ | 
पूर्ण | रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--८४ं० १८३१७ बि०; 
शाके १७०२ । ः 
आदि 

श्री गणेशानम३ ॥| । 
सांता सास्वतमप्रमेयमनर्थ निबौन सांतिप्रदं ॥ 
. ब्रह्मा शंभुफशिद्र सेमतिसं बेदांत विद्यविश्ञ ॥| 

रासाष्य जगदीस्वरं सुरगुरु माया मनुष्या हरि | 

वंदेह॑ तमशेषकारणपरं भूपालचूडामशिं ॥ १ |। द 
नान्यसप्रह्य. रघुपते हृदयस्मदीये सत्यंवदामि च भमवामिषिलातरात्मा॥ 
भक्ति प्रयक्ष रघुपुंग निर्भर मे फामादिदोषरहितं कुद मानस च ॥२॥ 
अतुलित बलधाम॑ स्वर्ण सैलाभदेहँ दनुजवन क्रशानु' ग्यानिनामग्रगणय ॥ 
सकल गुननिधानं वानरानामधीशं रघुपति वरदूत॑ बातजात॑ नमामि ॥३॥ 

चोपाई ॥। 

. जामवंत के वचन सोहाये ॥ सुनि हनुमान हृदय अति भाये |। 

तव लगि मोहि परष्येहु भाई || सह्दि दुष कंद मूल फल षाई ॥। द 

जव लमि आवो सीतहि देषी ॥ होहि काज मुहि हब विशेषी ॥ 

अत कहि नाई सबन्हु कह माथा ॥ चले हर्षि हिय घरि रघुनाथा | 
सिंघु तीर यक भूधर सुंदर ॥ कोतक कृदि चढेठउ ता ऊपर ॥। 


अंत 
की ॥ छंद ॥ ही 
निज भवन गवनेड सिंधु श्री रघुपतिहि यह मत भायउ ॥ 
. यह चरित फलिमल इरन जथा मति दास तुलसी गायउ ॥ 


रामचरित-मांनस 


सुध भवन संसय समन दमन विषाद रघुनायक गुना ॥ 
 तज्ि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सुचि मना ॥ 
द दोहा ॥ 


सफल  सुमंगल दायक 


रुनायक॑ गुन गान 


सादर सुनहि ते भव तरहि सिंधु बिना छल जान ॥६४।। 


इति श्री रामचरित मानसे सकलकलि कलुष विध्वंसने विमल विग्यान 
अक्ति संपादिनी नो नाम पंचम सोपान संवत || १८३७| शाके १७०२ ॥ 
समय नाम वयसाष सुदि ॥ ११॥ रविवासरे लिषितं वेनीप्रधाद शुकुल 


जगदीसपुरवासिनः ॥ 


विशेष ज्ातव्य >-लिपिकाल सं० श्८टूॉ३७ बवि० » १७०२ शाके है । 


पाठांतर हैं । 


७४. सुदर कांड। देशी कागज | पत्र--२१। श्राकार-८ई « इंच 
लंबाई श्रोर ४द८ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--११। परिमाण 
( छुंदों में )--४०४ । अ्रपूणु । रूप--प्राचीन | 


लिपिकाल--छं० १८७३ वि० | 
व्यादि 


श्री गनेशाय नमः लीषते सुदरफांड 
श्री गुर चरन सरोज रज नीज मन मुकुर सुधारि 


 बरनों रघुवर विमल जा 


लव निमेक परिमान जुग 


जो दाएक फल चारि 
बरघ फलय सर चंड 


ए मन भजसि न राम क्ट काल जास कोदंड 


चौपाई जामबंत के बचय सुदाये 
तब लगि मोहि परषीहहु भाई 
जब लगि श्रावों सीतहि देषी 
अस फहि नाइ सवन कह माथा 
सींधु तीर एक भूधर सुदर 
बार बार रघुवीर संभारी 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता 


अंत 


सुनि हनुमंत हृदय अति भाये 
सहि दुष घंद मूल फल खाई 
होइ फाज मोहि हरघ बिसेषी 
चले हरषि हिय धरि रघुनाथा 
कौतुक कूदि चढे' तेहि उपर 
तरकेठ. पवन तने बल भारी 
सो चलि जाइ पताल तुरंता 


जब तेद देन फहेउ वैदेही चरन प्रह्यार कीन्‍्ह सठ तेही 


. चरन नाये सीर चला सो तहवा क्रीपार्सिधु रघुनायक जहवा 


४ण्हट्‌ू . 


लिपि--नागरी | 
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कै प्रनाम नीज कथा सुनाई राम कीपा आपनी गति पाई 

रीषी श्रगस्ती के ल्ञाप भवानी रछुस भएउठ रहा मुनि ग्यानी 

बंदी राम पद बारही बारा पुनी नीज अ्रखम का पणशु धारा 

दोहा. बीनैन मानत जलधी जड गये तीनी दीन बीती 
बोले राम सकोप तब : भे बीनु होत न प्रीती 
लघछिमन बान सरासन श्रानू सोषउ वारीध बीसीष क्रीसानू 
सठ सो बीने कुटील सो प्रीती** 
. विशेष शातव्य-:प्रति विशेष महत्व की नहीं है। 


७४, सुंदर कांड | देशी कागज | पत्र--३५ | श्राकार--८) इच लंचाई 
श्रौर ४१ इ'च चोंड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६। परिमाण (छुंदों में)-- 
६३४। पूर्ण। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल---सें० १८७६ वि० । 
आदि 


श्री रामकृष्णाय नमो नमः श्री गणोशाय नमः श्री रामानुजाय नमः 
अथ सुंदर कांड लिष्यते तुलसी क्रित ॥ 
शांत सास्वतमप्रमेयं मनुषं॑ निर्वान शांतिप्रद॑ 
ब्रह्मा संभु फर्निंद्र सेव्यमनिसं वेदांत वेद्य विभु 
रामख्यं जागदीस्वरं सुरगुरु माया मानुष्यं हंरी 
वंदेहूँ करनाकरय रघुवर भुपाल चुडामनीं 
चोपइ || जामबंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय श्रति भाए 
तब लगि मोहि परेषेहु भाइ सहि दूष कंद मुल फल षाइ 
जब लगि आवो सीतहि देषी होय काज मोहि दरष विसेषी 
 अस फहि नाइ सबन कहि साथा चलेउ हरषि घरि हिय रघुनाथा 
सींधु तीर एक भुघर सुंदर कफोतुक कुदि चढेठ ता उपर 
अंत द 
सुनि क्रपाल सागर मुष पीरा तुरतहि हतेउड शाम रनधीरा 
देषि राम वल पोरष भारी हरष पयोनिधि भयेउ सुषारी 
सकल चरित कह प्रभुहि सुनावा चरन वंधि पाथोधि सिधावा 


.._ छुंद 3 निज भवन गवनेड तिंधु श्री रघुपतिद्दि यह मत्त माएड . 
...... झयह चरित कलिमल हरन जथा मति दास तुलसी गायड 
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सुष भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुनरनां 
तज सकल श्रास भरोस गावहि सुनिहि संतत सुचि मना 
दोहा सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुन गान 
सादर सुनिहि ते तरहि भव सिंघु विना जनल्नखान ६१ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष वीशध्वंसने ज्ञान संपादिनि 
नाम पंचमो सोपान सुंदरफांड लिष्यते चेत्र माप्त कृष्ण पक्षे द्वितीया शुक्रवार 
इलास के पेडे लिपिते बाबा जी बालक दास जि कि ज थधामा लिघ्यते शुभ- 
मस्तु शुम घंवत्‌ श्य७&६ मंगल ददात्‌ # राम # राम # राम # रास # 
राम # राम & राम # राम # रास # रास # राम # राम | 


विशेष ज्ञातव्य-:प्रति पूर्ण है। लिपिकाल सं० १८७६ वि० है। 


७६, सुदरकांड । देशी कागज । पत्र--१५। श्राकार--१३१२ इंच 
लंबाई और ७ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--१३ | परिमाण 
( छुंदों में )-- ४७५ । अपूर्ण (पत्र सं० ३ नहीं है) । रूप--प्राचीन । 
लिपि--नागरी । लिपिकाल--सं० १८८३ वि०। 
आदि 
श्री गशोशाय नमः ॥ ि 

साता साखतंमप्रमेयंमानिद्यंनिवीन शांति प्रद॑ 

ब्रह्मा संभूफनिंद्रसेब्यमनिसं वेदांतवेद्या. विभू 

रामाक्षां जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्य हरियं 

वंदेह करुनाकरं रघुवर भूपाल॑ चूडामनिं। १। 
नान्‍या सृष्ठा रघुपति हृदयेस्मदीये || सत्य॑ वदामि भवान्‌ || खिन्नत तरात्मा 
भक्ति प्रियं । छुरघुप॑गवंनिर्भरामं कामादि दोष रहितं कुद मानसं च ॥२॥ 
अतुलित बलघाम॑ | स्वरणुसैलाम देहं || दनुज वन कुसानां ग्यान॑नाप्रगरणर्यम्‌ः 
सकलगुननिधान॑ वांनरानांमघीस | रघुपति वर दूत॑ वातजातं नमामी ॥ 

॥ दोहा ॥ ः 

हनू मान पुलकत भये तेज रूप बल पुंज ॥ 
भूधराकार तब पवन सुत श्री रामचरन श्रति पुंज ॥ 
२७ 
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चो।॥. 


जामवंत के वचन  सुहाए ॥ सनि इहनुमांत हृदय अ्रति भाये ॥ 
तब लगि मुद्दि परघहु सुनुं भाई || सहि दुष कंद मूल फल षाई॥ 
जब लगि श्राश्रों सीतहि देषी | होहि काज मोहि हरघ बिसेषी ॥ 
अस फट्टि नाय सबन कहुँ माथा || चले इषिं हिय धरि रघुनाथा ॥ 
.. सिंधु तीर एक भूृधर सुंदर || कोतुक कूदि चढ्यो ता ऊपर ॥ 
चार बार रघुबीर सम्हारी | तरकेड पवनतनय बल भारी॥ 


त्र्त द 
॥ छुंद ॥ 
निज भवन गवर्नेंठ सिंघु श्रीपति हीये यह मति भावहु। 
यह चरित सकल मल हरन जथामति दास तुलसी गाबवहु || 
सुष भवन संसय समन दमन वारि विषाद रघुपति गुन गना ॥ 


तजि सकल आस भरोस गांवष्टि सुनहिं संतत सठ मना ॥| 
दोहा 


सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुनगांन 
सादर सुनह्वि ते तरहिं भव सिंधु बिनहि जलजॉन || 


इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विष्व॑ंसने ज्ञान संपादिनी 
नाम वशुननांम पंचम सोपान समापितं || संवत्‌ ॥ श्८ू८३ ॥ मीति मार्गसिर 
सुदी ॥ ४ ।॥ बुध वासरां ॥ वयान सुभस्यांन पारारिषी ॥ पठनाथ लाला 
 जीतमल ॥ दमल रांम बांच विचार जिनकूं राम राम नमस्कार डंडवत ॥ 
. ओऔ राम राम ॥| |श्री श्री भरी भ्री श्री श्री श्री श्री औ श्री॥ 


क्‍ विशेष ज्लातव्य--लि० का० सं० श्यूवू३ वि० है। पत्र सं७ ३ नहीं 
है। पाठांतर भी हैं 


७७, सुंदरकांड | देशी कागज । पत्र--३१। आकार-६ इ'च लंबाई 
.. और ६३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ए४)-२० । परिमाण ( छुंदों में )-- 
.. ४४५ | खंडित | रूप-प्राचीन | लिपि--फैथी मिश्रित नागरी। लिपि- 
.. काल-सं० श८६४ | क्‍ 
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आदि 


श्री गनेस जी सहाए श्री हनमान जी सहाए श्री गंगाजी जमुमानी सहाए 
श्री पोथी सु'दरकांड कथा लिषते | 
दोहा 
बारी बरोबरी वारी है; तापर बहै बआरी : 
रघुबर पार उतरी है; आपनी ओर नीहारी : 
चोपइ 
जामवंत के वचन सुहाए, सुनी इनुमान हृदए अतिभाए 
तब लगी मोही परषीहहु भाइ, सही दुष फंद मुल फल पघाइ 
जब लगी श्रावो सीतही देषी, होइ काज मोही इरघ बीसेषी 
अस कही नाइ सबनी कह माथा, चले हरषी हीए घरी रघुनाथा 
सीधु तीर एक सुंघर सुंदर, कोतुक कुदी चढ़े तेही उपर 
बार बार रघुतीर सम्दहारी, "पवन तनए बल भारी 
जेही गौरी चरन दीन इनुमंता, सो चली गएउ पताल दुर॑ता 
जीपी श्रमोष रघुपति के बाना; ताही भाती चले इहजुमाना 
ललनीधी रघुपति दुत बीचारी, कह्ठा मेनाक होइ खमहारी 
... नींन भवन गबनेठ सींधु श्री रघुपति एड मत भाइश्रो: 
एह चरीत सकल कलीमल दास तुलसी गाइशनौं 
सुधष भवन संतए. समन बीषाद रघुपति गुनगन : 
तजी सकल श्रास भरोस गावही सुनही संतत सुची मना: 
दोहा द 


सकल सुमंगल दाइक : रघुनाइक गशुन गना 
. सादर सुनही ते तरही मव ४ सीधु बीना जलजान 
इति श्री रामचरित्रेमानसे सकल फल्ीफलुषेब्रीघंसने बीमल बंराग्य संपादोनी 
नाम पंचमोपान सुदरक्कांड कथा घंपुरन समापतेः सुभमस्तु संवतु श्८६४ 
जेठ सुदी १३ सुक्रबार | 
विशेष ज्ञातव्य --पत्र सं० ११ खंडित है | लिपिकाल सं० श््६४ है। 
लिपि फेथी मिश्रित नागरी है । 





डहड .. मानस अनुशीलन 


७८, सुदरफांड | देशी कागज | पत्र--१४ | श्राकार->११ इंच लंबाई 
और ७ इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति ए४्ठ )--१५ | परिमाण (छंदों में ) 
५२५ | पूर्ण । रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-सं> १६१४ वि०। 


आदि 
श्री मते रामानुजाय नमः ॥ 


श्लोक ॥ शांत साश्वत प्रमेयमनर्घ गीर्बाण शांतिप्रद॑ 
ब्रह्म शंभु फर्णीद्र सेव्यमनिश वेदान्त वेद्या विश्वु 
रामाख्य॑ जगदीश्वरं॑ सुर गुर माया मनुष्य हरि 
वंदेहं फरुणाकरं रघुवर भूषपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 


नान्‍्या स्पृद्दा रघुपते हृदयस्मदीये सत्य॑ं वदामि च भवान्नखिलांतरात्मा || 
भक्ति प्रयच्छ रघु पूँगव निर्भरा मो कामादि दोष रहवितं कुरु मानस च ॥२॥ 


ग्रतुलित बल धाम स्वर्ण शेलाभदेह दनुज वन कृशानु' ज्ञानिनामाग्रगण्यं ॥ 
सकल गुण निधानं वानरानामधघीशं रघुपति वर दुतं॑ वातजातं नमामि॥ हे ॥ 
चो० || जाम्बबंत के वचन सोहाए। सुनि हनुमान हिंदय श्रति भाए || 

तव लगि मोहि परिषिहृहु भाई | सहि दुघ कंद मूल फल घाई ॥ 


जब लगि अआ्रावो सीतहि देषी || होइ फाज मन दृ्ष विशेषी ॥ 
अस फट्दि नाइ सभन्हि कह माथा।॥ चले ह॒र्षि हिय घरि रघुनाथा |। 
सिंधु तीर एक सुदर भूघर ॥ फोतुक कूदि चढ़े तेह्टि ऊपर ॥ 
वार वार रघुवीर संमारी॥ तक पवन तनय वल भारी ॥ 
अंत 
चौ ० नाथ नील नल कपि दोउ भाई | लरिकाई रिषि आसिषर पाई | 
जिन्हके परस किए. गिरि भारे | तरिदृहि जलघि प्रताप तुम्हारे || 
मै पुनि उर धरि प्रभु॒प्रमुताई। करिहों बल अनुमान सह्दाई । 
एहि विधि नाथ पयोधि बधाइए । जे एह सुजस लोक तिहु गाइए।। 
एट्टि सर मम उत्तर तग वाठी | हतहु नाथ षल नर अ्रथ रासी ।। 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तुरतहि हरी राम रणुघीरा | 
 देषि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सफल चरित कि प्रमृहि सुनावा | चरन बंदि पराथोधि सिधावा ॥ 


रामचरित-मानस ड्श्पू 


छंद | निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति इहै मत भाएऊ।। 
एइ चरित फलि मल हर जथामति दास तुलसी गाएऊ।॥ 
सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति गुन गना || 
तजि सकल आस भरोज् गावहि सुनहिं संतत सुचि मना ॥ 


दोहा || सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान || 
सादर सुनह्ि ते तरहि भव सिंधु विना जलजान |६२॥ 


इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलूष विध्वंसने विमल पवैराग्य 
संपादिनों नाम श्री मग्दोसाई तुलसीदास विरचिते रामायन पंचमों सोपान 
सुदर कांड संपूणम्‌ | सुभ सम्बत्‌ || १६१४ फाल्गुन कृष्ण द्वादशी बुधवार 
के संपूर्ण । 

विशेष ज्ञातठय--प्रात सुस्पष्ट ओर स्वच्छ श्रद्धरों में लिखी गई है 
अशुद्ध शब्दों फो इड़ताल लगाकर मिटा गया है। प्रतिलिपिकर्ता रामशरण 
दास नामक कोई ब्यक्ति है। जिसने सातों कांड रामचरित मानस की प्रति- 
लिपि की थी। भअ्रन्य फांडों फा विवरण श्रलग है | पाठांतर की दृष्टि से प्रति 
महत्वपूर्ण है। 


७६, सुदर फांड । देशी कागज | पत्र--५६ | आकार--७ इच लंबाई 
और ५ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ - ८ । परिमाण ( छुंदों में )-- 
4०४ | पूर्ण | रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी । लिपिकाल-सं० १६३८ वि० | 

आदि 
श्री गनेस जू || 

जा सुमिरे सिधि होइ | गन नाइक करवर वदन ॥ 
करहु अनुगप्रह सोइ | बुधि रास सुम शुन सदन ॥| 
मूक होइ वाचाल |।पंग चढ़य गिरव॒र गहन जासु क्रपा सु दयाल ॥ 
द्रवहु सकल कल मल दहन ॥ नील सरोरहु. स्थाम ॥ 
तरून अरुन वारज नयन करहु सु ममि उर घाम॥ 
सदां छरि सागर सयन॥|वंदों पवन कुमार ॥ षल वन पावक ग्यान घन 
जासु हिंदेय आगार || वसहु रांम सिय चांप घर ॥ 
दोहा ।| रॉम कथा के रसक तुम भक्तराज मति घीर ॥ 
आइ सुञश्रासन लज्ञिये तेज पुणज कषि वीर॥ 


४१६ द मानस अनुशीलन 


दोहा रांम कथा मंदाकिनि चित्रकीयथ चिंत चार ॥ 
तुलसी सुभग सनेहि वन सिय रघुवीर विह्दार॥ 
दोहा | श्री गुर चरन सरोज रण निज्ञ मुष मुकर सुधार ॥ 
वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार || श्री सीतारांम 
सिध श्री गनेसाय नमः ॥| »ी सरसुती जू देव नमः ॥ श्रथा सुदर फांड 
लिध्यते ॥ 


चोपही || जामवंत के वचन सुदाये ॥ सुन हनुमंत हृदय अ्रति भाये ॥ 
. तब लगि मोह परषिवों भाई ॥ सहि दुघ फंद मूल फल थाई ।॥| 

जब लगि श्राउ सीतहि देषी ॥ होइ फाज मुह्ि ह विसेषी | 

अस कहि नाइ सबचन कौ माथा || चल्यो सुमिर हीय धर रघुनाथा || 


धंत 
देष राम बल अतिलित भारी | हब पवोनिधि भवौ सुषारी | 
सफल चरित कहि प्रभह्टि सुनावा । चरन बंद पथोज सिधावा | 


छंद || निज भवन गमने सिंधि श्री रघुपतद्दि यह मत भईबवों ॥ 
यह चरित कल मल इरन जथा मति साद तुलसी गुन गाईबों ॥ 
सुष भवन संसय समन मन विषादि तज्ञ रघुपति गुन गाना ॥ 
तज सकल आस भरोस गावहि संतत सज्ना || 


दोहा || सकल सुमंगल दाइक रघुनाइक गुन गान ॥ 
सादर सुनहि ते तरह्ि नर सिंधि बिना जलजान |। 


इति श्री रांम चरित्र मानसे सकल कल कलुष विध्वंसने विस्वध्य संतोष 
संपादनी नाम पंचमो सोपान संपुन | सुभ॑मस्तु मंगल || वैसाष वदि ४-। 
सोमे ।॥ संवद १६३८ ॥ लिष्यते श्री महाराज के | मोर श्री दिवान परताप- 
सीग जू देव ॥ मु) || मात गवां ॥। 
दोहा तुलसी जो जस राम को ताको || तैसे रांम ॥ 

जेसे पथिक पथि तको होत दाइने ॥ बांस ॥ 


ः विशेष ज्ञातव्य- प्रति पूर्ण है। इस की प्रतिलिपि सं० १६३८ में मध्य- . 
.. श्रदेश अंत्गत परताप दीवान सिंह जी ने की थी। प्रति के प्रारंभिक 
. पत्र में बालकांड के कुछ दोहे हैं | इसके बाद सुदर कांड लिखा गया है | 


रामचरित मानस... ४१७ 


८०. सुंदर कांड । देशी कागन्न | पत्र--२६ | श्राकार--८) इंच लंबाई 
ओर ४३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति प्रृष्ठ )--१० । परिमाण 


(छंदों में)--५६६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--तागरी । लिपिकाल-- 
ग्जात । 


आदि 


डॉ श्री गणशेशायनम; ॥ श्री ज्ञानकी बल्लभायनमः || 
श्री इनुमते नमः ॥| 

डॉ शांत शाश्वतमप्रेयमनघं निर्वाण  शांतिप्रद ॥ 

ब्रह्मा शंभु फरिंद्रसेब्यमनिश वेदांत वेद्य' विश्व ॥ 

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुर मायामानुष्यँ हरिं || 

वंदेह॑ फरुनाकरं॑ रघुवर धभूपाल चूडामशि ॥ १॥ 
नान्‍्य सपृह्दा रघुपते हृदयेस्मदीये | सत्य वदामि च भवानखिलांतरात्मा .। 
भक्ति' प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे ॥ कामादि दोष रहित॑ कुरु। 


मानस च ॥ २॥। 
अतुलितबलधामं॑ स्वशुशेलामदेह ।। दनुजबन  कुशानु' 
शानिनामप्रगण्यं || 
.. सकल गुन निधानं वानरानामघीशं || रघुपतिवर्‌दूतं वातबातं | 
द नमामि ॥ ३ ॥| 


जामवंत के वचन सुदाएं ॥ सुनि इनुमंत हृदय श्रति भाए | 
तब लगि मोहि परिषिहु तुम्ह भाई || सहि दुघर कंद मूल फल षाई ॥ 
जब लगि शआवो सीतद्दि देषी।॥ होइहि काजु मोहि हरष विसेषी |॥ 
झस क॒ह्टि नाइ सबन्हि कहु माथा || चलेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥ 
सिंधु तीर एक भूदर सुंदर | फोतुक कूदि चढेठ ता उपर ॥ 
वार बार रघुनाथ संमारी ॥ तरकेउः पवन तनय बलमभारी ॥ 
जेध्टि गिरि चरन देह इनुमंता | चलेउ सो गिरि पाताल तुरंता ॥ 
जिमि श्रमोष रघुपति कर वाना ॥ एड्टी भांति चला इहनुमाना || 
जलनिधि रघुतति दूत विचारी | तैईं मेनाक होहि श्रम हारी॥ 
झंत , 
नाथ नील नल कपि द्वो भाई || लरिकाई रिषि आ्रासिष पाई | 
तेन्ह के परस किएं गिरि मारें॥ तरिदृहि जल्नषि प्रताप तुम्हारे ॥ 


ड्श्य मानस अनुशीलन 


में पुनि उर घरि प्रभु॒प्रभुताई ॥ करिहँ बल अनुमान सहाई॥ 
एट्टि बिधि नाथ पयोधि बधाइश्र।|जेहि एह सुजसु लोक तिहु गाश्य ॥ 
एहि सर मम उत्तर तटवासी ॥ इतहु नाथ षल मल अघरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा || तुरतहि इरी राम रनघीरा | 
देषि राम बल पौरुष भारी ॥ हरषि पयोनिधि भएउ सुषारी॥ 
सकल चरित कि प्रभुद्दि सुनावा || चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छंद | 
निज भवन गवनेउ सिंघु श्रीरघुपतिहि यह मन भाएउ॥ 
यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसि गायउ ॥ 
सुध भवन संसन समय दवन विषाद रघुपति गुन गना ।। 
तजि सकल आस भरोस गावहदि सनहि छंतत सठ मना ॥ 


... दोहा॥ 
सकल. समंगल  दायक रघुनायक ग़ुनगान ॥। 


सादर सुनहि ते तरहि भव सिंघु बिना जलजान ॥|६०॥ 

इति ओभऔ राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑ंसने जान 
संपादिनी नाम पंचम सोपानः समाप्त३ | इति सुंदरकांड: समाप्तः ॥ 
॥ शुभमवतु ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--कुल पत्रों की सं० २६ है। पत्रों पर संख्या देते 
समय सं० २३ देने में भूल हो गई है। दो बार छं० २४ ही पड़ी है। 
लिपि सुंदर ओर सुपाव्य है। पाठ भी अ्रन्य॒प्रतियों के श्रपेज्ञा शुद्ध है । 
लिपिकाल श्रविदित है । 

प्रस्तुत प्रति के साथ एक ही जिल्द में--विष्णु सहल्लनाम, रासपंचाध्यायी, 
. हनुमान कवच, इनुमान स्तोत्र आदि भी हैं। 


८१. सु दरकांड । देशी कागज | पत्र--२३ | श्राकार--११ इ'च लंबाई 
ओर ६२ इच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--११ । परिमाण (छुंदों में)-- 
३८ | अपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अ्रज्ञात । 


शआादि न कि मिल, 
श्री गणेसायनम: || आआथ सुंदर कांड प्रारंभ ॥ 
श्लोक ।। 


सर्वान्सास्वतमप्रमेः ॥ यमनंव नीर्वान सांती; ॥ प्रद॑ 
ब्रह्माचुस॒ फनिद्रसेब्यंमननीस॑ वेदांतवंद्य। बभुः ॥ 


रामचरित-मानस द ४१६ 


श्रीराम जगदिसरं सुर गुरु माया मनुष्यं हरि 

वंदेई करुणाकर : रघुवर भुपाल चुडामनी ; ॥१॥ 

नान्य स्पृद्दा रघुपती हृदयं सत्य वदाम्मि मवन पिलत्व: ॥ 

राम रामात्म भक्तीं प्रयछु रघुपुंगव निर्मबामेकादि 

दोष रहित॑ कुर मानसं च१ ॥|२॥ 
आतुलीतबलघाम॑ श्वणुसेलाभदेइं दनुजवनक्रसानं ज्ञानमाग्रगण्यं: || 
सकल गुन नोधानं वानरांनामघीसं रघुपती बरदुतं वातजातं नमामि:॥३॥ 


चोपाई।। 


जामवंत के वचन सुहाये; || सुनी इनवबंत हृदय श्रती भाये : ॥ 
तब लगी मोहि परसेठ तुम भाई ; || सहि दुख हृदय श्राती माए $॥। 
तब लगी एहि सीतहदि देषि ;॥ होईहि काज मोह हरख वीसेषी : ॥ 
अस कहि नाय सवनी कहु माथा ३ ॥ चलेड हरष धरि रघुनाथा : ॥ 
ञत 
 चोपाई:॥ 
नाथ नील नल कपि दोठ भाई ॥ लरकाई रिषि श्रायस पाई ॥ 
तिनके परस कीऐ .. गिरे ॥ तरीहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर धरि प्रभु॒प्रभ्गताई || करिहौ बल आनुमान सहाई | 
. ऐहि विधि नाथ पयोधि बंधाईऐ, ॥ जेहि एह सुनस लोक तिहु गाइऐ ॥ 
एड सर मम उतर तठ वाघी ॥ हतहु नाथ नर घल आधरासि ॥ 
सुनी क्राल सागर उर पीरा।। तुरतह हरि राम रणघिरा | 
देषि राम बल पौरुष भारि || हर्षि पयोनीधी भयो सुषारि ॥ 
सफल चरित कह्ि प्रभुद्दि सुनावा ॥ चरन वंदि पाथोधि सधावा | 
॥ छंद ॥ 
नीज भवन गवनों सींधु श्री रघुपति हिएऐे. मत भएडठ ॥ 
ऐह चरित कल्लीमल हरन जथा मति दास तुलसि गाएउ ॥ 
सुभ भवन संसय समन दमन 'विषाद रघुपति गरुनगना ॥ 
तजी सकल आस भरोस गोवहिं संतत सुटि मना ॥ 
द दोहा 
सकल सुमंगल दायक ; रघुनायक कर गुन गान : ॥ 
सादर सुनहि सो ते तरहि : भव सिंधु बीना जलजान।।६०।॥॥ 


४२० क्‍ मानस अनुशीलन 


इति श्री राम चरिन्न मानसे सकल फली कलुष विध्वंसने विमल विज्ञान 
संपादनि नांस पंचम सेपान स्वामि तुलसिदास क्रतं सुदरकांड 
संपुर्णम/ ॥४॥.... ह् द द 

॥श्री॥ ॥ छु ॥ ॥ छ ॥ 

विशेष शातव्य-लि० फा० श्रज्ञात है | ग्रंथ के हाशिए पर 
२५ पत्रों फी संख्याएँ पड़ी हैं जिनमें पत्र सं० १६ नहीं है। पत्र सं० 
११ के बाद १९ होनी चाहिए थी-पर १३ है। कहीं कहीं पाठ भेद 
भी हैं। यत्र तत्र लिपि दोष भी हैं । 


८२. सु दरकांड । मिल का बना कागज । पत्र--रे८ । आकार-१० इंच क्‍ 
लंबाई और ६६, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )>--१७। परिमाण 
( छुंदों में )--४४४ | पूर्ण । रूप--जीश । लिपि--फेथी । लिपिकाल- 
श्रज्ञात । द 3 


आदि 


राम राम 
श्री गनेसा जी रहऐ. न्म्हा श्री सरोसती जी रहऐ नहा 
श्री ब्रह्मा जी रहऐ नाम्म्हा श्री' " " ' जी रहएऐन ॥ महा 
श्री छापना फोटो देवता जी रहऐ, | श्री पोथी स॒ द्रकांड |। रामऐन 
कंंति गेंसइ तुलसीदास ॥ के. द 
. दोहा बारी वरोवर वर है ॥ ताप्र वहे ब्रेञ्रा ॥ री 
रघुत्र पार उतारठ॥ आपनी वोरा नीहारी द 
चौपाइ जामावंता के वचन सोहाए सुनी हानुमान हीदेए हखाए 
जब लागी मोही परीखेठ भाई रही दुखा कंदमुलफल खाइ 
जब लागी अवो सीतही देखी होए काज मन हखा वीसेखी 
शंत द 
दोह्दा 
सकल सुमंगल दाएफ रघुनाएक गुना गवान | 
सदर सनन्‍्ही से तरही भव न वीना जल जन। 
अतुलीत सुन्हु सेल भद्र दनुज वन क्रीसानु वीग्यान धींस _ 
रघुपती ब्र दु बद जातम नम मी राम न इती श्री पौथी 
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सु द्र काड रामऐन कथा संपुरान भाइरल सही जो प्रंती 
देखा सो प्रंती लीखा म्म दोखा न्दीजीए पंडीत जन 
सो वीनती मोरी छुटल अछुर लेहु सम जोरी आगे 
मीती जेठा सुदी पंचमी ॥ दीन मंग्र के रोज मे पौथी 
संपुरन भइद रुद्दी सही श्रागे दसखाती जकी प्रस्द मीस्त्री 
के पोथी ताएरा भाइ ब्रहवा जे के समे मे तऐर मई राम 


रास रास 


संमता १६ से ७ सन सतर से पचोताहारी १७ से छप् ; रास ; 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति कैथी लिपि में लिखी गई है । प्रति का लिपिकाल 


गलत दिया हुआ । कैथी लिपि की अपनी विशेषताएँ इस थ्रति में देखी जा 
सकती हैं | पाठ भ्रष्ट है। 


. एड, सुंदरकांड | देशी कागज । पत्र-२२। ्राकार-१ १९, इंच लंबाई 
ओर ७ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) २४ | परिमाण ( छुंदों में)-- 
४२६ । पू णु। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात | 


ध्यादि 


.. श्री गशेशाय नम) ॥ 
. सोरठा ॥ सुनहु उमा मन लाय | छुंदर कथा रसाल यह | 


 जेहि सब भरम नसाय ॥ कहौ कथा सादर सुनहु ॥ १॥ 


॥ चोपई || जामबंत के बचन सुदाएं | सुनि इनुमान हृदय तब भाए ॥ 


अ्रत 


तवि लगि मोय परखियहु भाइ ॥ सहि दुख कंद मूल फल खाइ ॥ 
जब लगि शआवें सीतहि देखी ॥ होई काज मोहि इस सेखी ॥ 
अस कट्टि नाइ सबन कहु साथा ॥ चलेउ हरखि हीय घरि रघुनाथा ॥ 
सींधु तिर एक भूधर सुंदर ॥ फोठुक कूद चढे ता उपर ॥ 
बार वार रघुवरहि सभारि ॥ तरकेंठ पवन तनय बल भारी ॥ 
जिहि गिरि चरन देंइ हनुमंता ॥ चलेउ सो गयो पताज्न तुरंता ॥ 


जिमि अमोष रघुपति कर बाना || तिही भाति चला हनुमाना || 


जलनिधि रघुवर दूत विचारी॥ ते भैनाक होहि श्रम हारी ॥ 


 देखि राम बल पोरुख भारी ॥| इरखि पयोनिधि भयो सुखारि | 


सकल चरित कहि प्रभुुद्दि सुनावा || चरन वंदि पाथोधि सिधावा || 


धर मानस श्रनुशीलन 


॥ छुंद || निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुबीर इह मत भायेठ॥ 
यह चरित फलि मल इरन जथामति दास तुलसी गायेउ ॥ 
सुख भवन संतयथ समन दमन विखाद- रघुपति गुन गना ॥ 
तलि सकल आस भारोसा गावहि सुनत संत मुदित मना ॥ 
॥ दोहा ॥ सफल. सुमंगलदायक. रघुनायक् ग़ुन गान ॥ 
सादर सुनहि नर भव सागर विन जान ॥ ५२ ॥। 
इति श्री रामचरित्रमानसे सकल फल फलुष विध्वंसने विमल श्ञान 
संपादि नाम पंचमों सोपान सुंदरकांड संपूर्ण ॥ शुमं ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है | लिपिकाल ज्ञात नहीं | प्रति में आदि के 
मंगलाचरणा के संस्कृत श्लोक नहीं हैं। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं । 


.._ ८४, सुंदरकांड। देशी बाँसी कागज । पत्र--२६। आकार-११३५ इंच 
झ्ंबाई ओर ६५, इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० । परिमाण-- 
४४१ | अपुर्या । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अश्रशञात । 


. आदि 


,...........नि कहि साथा | चलेठ रषिय धरि रघुनाथा॥। 
सिंधु तीर यक भूदरि सुंदर | कौतक कूदि चढेउ ता उपर ॥| 
वार वार रघुबीर  संभारी ॥ तरकेउ पवन तनय बलभारी ॥ 
जिद्दि गिरि चरन देह इनुमंता ॥ चलि सो गश्नन पाताल तुरंता ॥ 
तिमि अमोघ रघुपति कर वाना ॥ तोहि भांति चला इनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुपति दुत विचारी ॥ ते मैंनाक होहि श्रम ह्वारी ॥ 
कहा मैनाक सुनो हनुमाना: || फरु विख्ाम दुरी बड़ी जाना; ॥ 
। सोरठा ॥ सिंधु वचन सुनि कानि तुरत उठेठ मेनाक तब || 
रामदूत जय जानि पुलक जतन कर जोरि करि ॥ 
_॥ दोहा ॥ इनुमान तेहद्दि परस कर पुनि ती कीन्ह प्रनाम ॥ 
राम काज कीन्दे विनु मोहि कहां विश्राम ॥ २॥. 


ध्यंत 


क्षचौपई॥ सुनु लंकेश सकल गुन तोरे | तेह्दि ते तुम्ह श्रतिशय प्रिय मोरे ॥। 
. राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहे जय कृपा बरूथा ॥ 
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सुनत विभीषन प्रभु कै बानी । नहि अधात अवशामृत वानी ॥ 
पद अंबुन गहि वारंबारा ।हृुद समात न प्रेम अपारा ॥ 
सुनहु देव सब चराचर स्वामी | प्रनत '"*“***०००५--०---- ॥ 

वन गबने सिंधु श्री रघुपतिह मति माइयो॥ 

इहिं चरत कल मल हर जथामति दास तुलसी गाइयो ॥ 

सुध भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना | 

तज सकल ञ्रास भरेस गावहि सुनह्दि संतत सुच मना || १६ ॥ 
दोह || जस कल सुमंगल दायक रघुनायक् गुन गान | 

सादर सुनहि ते तरहि भव तिंघु बिना जनजान | ३॥ 


बिशेष ज्ञातव्य-प्रति अ्रपूर्ण है| प्रारंभ का पत्र ह तथा अंत के 
२७-२८-२६-३ ०-३१ पन्न भी नहीं हैं | लिपिकाल तथा लिपिकर्ता का उल्लेख 
नही हुआ है । पाठांतर विशेष हैं। 


८४५. सुंदरकांड । देशी फागज | पत्र--३०। श्राकार--८ इंच लंबाई 
ओर ५२ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- २० । परिमाण (छुंदो में )-- 
६०० | अपूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 
आदि 

श्री गणुशायनमः 
श्री रामायनम: 
सुंदर कांड: 
क्‍ दोहा 
बारी बरात्र बारी है तापर बहत बेश्रार 
द रघुबर पार उतारी है अपनी वोर नीहार 
जामवंत के बचन सोहाइ। सुनी हनुमान हर्षी उठी धाइ 
तब लगी मोही परीषेहुु भाइ | सही दुष कंद मुल फल षाइ 
अ्रस कह्टी नाये सबन्ह के माथा | चले हर्षी हीय घरी रघुनाथा 
सीधु तीर ऐक भुधर सुंदर | कोतुक लागी चढे तेही उपर 
बार बार रघुतीर संभारी। तरकेठ पवन तने बल्भारी 
. जेही गीरी चरन देह हनुमांता | चला सो जाइ पताल तुर॑ता 
 जीमी अमोध रघुपती कै वाना | तेही माँती चले. हनुमाना 
जलनीधी रघुपती दुत बीचारी | तब मेनाक होहद्दी सम भारी 


४२४ मानस अनुशीलन 
अंत 
. नाथ नील नल दोनो भाइ। लरीकाइ रीषी आसीष पाइ 
तीन्द् के परस फीए भरी भारे। तरीहे जलघी प्रताप तुम्हारे 
मैं तब उर घरी तब प्रभ्ुताइ | करीही बल अनुमान सहाई 
ऐडी बीधी खम उतर फटकाइ । हतह नाथ षल कर अपमाह 
सुनी कृपाल सागर मन घीरा। तुरीतह्ी इरी राम नर पीरा 
देधी महाबल पौरुष भारे। हरषी पयोधी भञ्रा सुधारे 
सकल चरीज्र कही प्रभुद्दी सुनाएे। चरन बंदी पयोधी  सीधाएं, 
क्षंद 3 
नीज भवन गएऐ तब सीघु भीरघुबीर सो परमीत भएं. 
इह चरीत्र कल्लीमल हरन जो मती दास तुलसी गाए 
 सुष मवन फरनी सैमन देसम बीषाद रघुपती गुन गना 
तेजी सकल भरीत गावही सुनही जे सुचीत मना. 
॥ दोहा ॥ द 
सकल सुमंगल दाएक रघुनाऐेक गुन गान 
सादर सुनही सो तरही भो सीधु बीना जलजान . 
इति श्री रामचरीत्रेमानसे सकल कलुष बीष्वंसनो नास वीसुध संतोष 
संपादनी नाम पंचमो सौपान समाप्ताः॥ लौषीते सबुर सींह मालीक 
मौजे सुरज पुर बडगांव प्रगने वेसवक देमराज पाठार्थं लीषीत मितीश ॥ 
 ज्ञो देषधा सो लीषा मम दोष॑ न दीयते ॥ ः 
.. विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल का पता. नहीं चला । लिपि केथी 
हैं। “तब मेनाक होही सहाइ ! लिखा था पर बाद में उसे काटकर 'खम 
भारी? बनाया गया है। पाठ भेद के लिये निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
तिन्ह के परस किए. गिरि भारे। तरिदृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ (प्र०) 
 तीन्ह के परस फीए. भरी भारै। तरीदे जलघी प्रताप तुम्हारे (ह०) 
में पुनि उर घरि प्रम्ताई) फरिहों बल अनुमान सहाई ॥ (प्र ० 
में तव उर घरी तब प्रभ्ुताइ। करीही बल अनुमान सह्ाइ (ह०) 
: ओ्रेष्टि बिधि नाथ पयोधि बधाइश्र । जेद्दि श्रेहठ सुजसु लोक तिहु गाइअ (प्र०) 


हे द ऐेशी बीघी खम उतर कूटकाइ । हइतह नाथ पल कर आझधघमाइ ॥ (ह०) 
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८६. सुंदर कांड | देशी कागज | पत्र-१८ | श्राकार-११६ इंच लंबाई 
ओर ६ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण (छंंदों मे) 
“-५४६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अश्रज्ञात । 
आदि क्‍ 
श्री गणेशायनम३ 
श्लोक॥ शांत शाश्वत प्रमेथ मन्घ॑ भीर्वाण शांतिप्रद॑ 

ब्रह्मा शंधु फर्णीद्र सेब्यमनिर्श वेदांतवेश्व विम्ठु 

रामाख्य जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्य हर्रि 

वंदेह फरुणाकर॑ रघुवर भूपाल चूडामर्शि ॥१॥ 

नान्‍्या स्पृह्य रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा 

भक्ति प्रवच्छ रघुपुँंगव निभरां मे कामादि दोष रहित॑ कु मानस च॥२॥। 

अतुलित बलधाम॑ स्वणु शेलाभदेहं दनुज वन कृशानु' ज्ञानिनामग्रगणय॑ 

सकल गुण निधान वानराणशामधघीशं रघुपति वरदुतं वातजात॑ नमामि ॥३ 


चौगई जामब॑ंत के वचन सोहाए सुनि हनुमंत हुदय अति भाए 
तब लगि मोहि परघेहु तुम्द माई सह्ठि दुष कंद मूल फल घाई 
.. जब लगि आवरदें सीतहि देषी होइ काज मोहि हरष विसेषी 
 अस कहि नाइ सबन्हि कहु माथा चलेउठ इरषि हिय घरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर सुदर कोतुक कूदि चढेठ ता ऊपर 
बार वार रघुवीर संभारी तरकेड परन तनयव बल भारी 
जेहि गिरि चरन देह इनुमंता चलेउ सो गा पाताल तुरंता 
अंत क्‍ 
चोौ० नाथ नील जल कपि दोउ भाई लरिकाई रिषि आसिष पाई 
तिन्हके परस किए गिरि भारे तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे 
मैं पुनि उर घरि प्रश्न प्रभुताई करिहों बल अनुमान सहाई 
. एड्टि बिघि नाथ पयोधि बधाइय जेटहदि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय 
एहि सर मम उत्तर तय्वासी इतहु नाथ षल नर अधघराछी 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहिं हरी राम रनधौरा 
देषि राम बल पोरुष भारी हरषि प्रयोनिधि भयो सुषारी 
सकल धरित कहि प्रभुद्दि सुनावा चरन बंदि पायोधि सिधावा 


४२६ मानस अनुशीलन 


छुँद निज भवन गवनेड सिंधु श्री रघुपतिद्दि यह मत भाएऊ 
यह चरित फलिमलहर जथामति दास तुक्लसी गाएऊ 
सुष भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति ग़ुन गना 
तनि सकल शास भरोस्त गावहि सुनहि संतत सठ मना 
दो० सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंघु विना जलजान ६५ ॥ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्वंसने शान संपादनों नाम 
चम: खोपानः ५ || 


शेष ज्ञातव्य-प्रति लीथो ठाइप में है। प्रति किस प्रेस से प्रकाशित 
हुईं थी यह ज्ञात नहीं | लिपिकाल भी नहीं दिया गया है। 


८७. सुँदरकांड । देशी कागज । पत्र--२२ | श्राकार-१ ०३ , इंच लंबाई 
आर ६३ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (पति पृष्ठ)--१२ | परिमाण (हंदों में)-- 
४६२॥ अ्पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अश्रज्ञात । 
आदि 

“***"*-* नह प्रनाम ॥ पुलकित तनु कर जोरि कह ॥ १॥ 
दोहा || इनुमान तेहि परति करि पुनि तेहदि कीन्ह प्रनाम ॥ 
रांम काज कीन्हे विना मोहि कहां विश्रांम ॥ २॥ 


चचौपई॥ जात पवनसुत देवन्ह देषा ॥ जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा | 
सुरता नाम श्रहििन की माता | पठइृहि श्राई कही तेई बाता ॥ 
आजु सुरन मोहि दी नह अरद्दारा | सुनत॒ वचन कहे पवनकुमारा ॥ 
राम काज करिं फिरि में आवों ॥ सीता फी सुधि प्रभुहिं सुनावों ॥ 
तव तुब बदन पैठिह्ों आई ॥ सत्य कहों मोहि जान दे माई ॥ 
काहू' लतन देई नहिं जाना || ग्रसिसि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ 
जोजन भर तेद्दि वदनु पसारा || कृषि तनु कीन्ह् दुगन विस्तारा ॥ 
सोरद्द जोजन मुष तेहि ठऐेऊ ॥ तुरत पवन सुत बचीखस भणेऊ ॥ 
जैसे जेते सुरता बदन बढावा || तासु दुन कपि रूप दिखावा॥ 
सत जोजन तेहि आनन कोन्हां ॥ श्रति लघु रूप पवनसुत लीन्हां।॥ 
बदन पैठि पुनि बाहिर आवा || मागां बिदा तांहि सिर नावा॥ 
)< »< ... % 
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॥चोपई|| लछिमन बान सरासन आनू ॥ सोषौ बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
 सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती ।। सहन कृपिनि सन सुंदर नीति ॥ 
मसता रत सन ज्ञान कहानी ॥ श्रति लोभी सन बिरति बषानी | 
क्रोाधिहिं सम कामिहि हरिकथा || ऊपर बीज बये फल जथा ॥ 
अस कह रघुपति चाप चढ़ावा | यह मत लब्िमन के मन भावा ॥ 
संघानेठ धनु बिसिष कराला ॥ उठेउ उदधि उर अंतर ज्वाला || 
मकर उरग भष गन अ्रकुलाने | जरत जंतु जलनिधि पहिचाने ॥ 
कनक थार भरि सनि गन नाना || विप्र रूप श्राएं तजि माना ॥ 


दोहा ॥ काठेहि पें कदली फरें कोटि जतन फोऊ सीच ॥ 


विनय न मान षगेस सुनु डाटे नवै पै नीच | ६० ॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरें || छुमहु नाथ अवगुन सब मेरें ॥ 
मंगन समीर श्रनल जल घरनी || इन्हकै नाथ सहन्न जड़ फरनी || 
तब प्रेरित माया उपजाएं ॥ सिष्टि हेत सब ग्रंथिन गाएं॥ 
८ ५८ >८ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रारंभ का प्रथम पत्र तथा अ्रंत के पत्र उपलब्ध नहीं 


नहीं हैं | प्रति का पाठ प्रायः शुद्ध है । लिपिकाल तथा लिपिकर्ता का उल्लेख 

हुआ है | पाठांतर की दृष्टि से प्रति महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी से मुद्रित रामचरित मानस-सुंदर कांड से उद्धृत कुछ पाठांतर 
इस प्रकार हैं-. 


हनुमान तेहि परसि करि पुनि तेहि कीन्ह प्रनाम || ( ह० प्रति) 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्द प्रनाम || ( प्र० मानस ) 
सुरता नाम अहिन की माता। पठहइहि श्राइ कही तेईं बाता ॥| 
| ( 8० प्र० ) 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता ॥ पठइईन्हि श्राइ कही तिहिं बाता | 

( प्र० रा० ) 
७७, सुंदरफांड | देशी कागज । पत्र--३२५४ | श्राकार--६२ इ'च लंबाई 


ओर ४६८ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६ । परिमाण ( छुंदों . 
में )--४१३ | खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी। लिपिकाल-- 
: अज्ञात | 


स्ष 
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आदि 
००क ५ पा ७०० ००७७ 338 02 8००७७ ७ लोचन नीर || (७ || 
चोपइ ॥ जानतहू' अस स्वामि बिसारी | फिरहि ते काहे न होहि दुषघारी ॥ 
इति बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा श्रति श्राचरज विसरामा ॥। 
पुनि सब कथा विभीषन कही | जिहि बिंध जनकसुता तहं रही ॥ 
तब हनुमंत कहा सुन श्राता | देषा चहो जानकी माता ॥ 
जुगत विभीषन सकल सुनाइ। चलेउ पवनसुत विदा कराइ॥ 
करि सोइ रूप गयो पुन तहंवा | वन श्रसोक सीता रहे जअहंवा।। 
देषि मनही मन कीन प्रनामा | बेठे ही बीति जात निस जामा ॥ 
कस तनु सीस जगा इक बेनी | जपति हृदय रघुपति गुन खेनी ॥ 
दोहा ॥ निज पद नयन दिये मन राम कमल पद लीन ॥। 
परम दुषी भा पवन सुत देषि जानकी दीन॥८॥ 
तर पतलघ महु रहा लुकाइ। फरे विचार करो का भाइ॥ 
तिद्दि अवसर रावन तहं आवा | संग नारि बहु किश्रे बनावा ॥ 


रे 


खत 


देषि राम बल पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भएउ सुषारी ॥ 
सकल चरित कह्ठि श्रभुह्टि सुनावा | चरन बंदि पाथोधि सिघावा || 
छुंद || निज भवन गवनेठ सिंधु श्री रघुपतिहि येह मत भाएउ ॥ 
यह चरित कलिमल इर जथामति दास तुलसी गावहि || 
सुष भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना || 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहु सतत सठ मना ॥ 
दोहा ॥ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान ॥ 
सादर सुनहि तें तरहदि भव छिंघु विनय जलजान ॥ ६० ॥ 
इति श्री राम चरिते मानंसे सकल कलि कलुष विध्वसने ज्ञान सं०- ०००० 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति खंडित है | प्रारंभ के ७ पत्र नहीं हैं | अ्रंतिम 
पत्र भी उपलब्ध नहीं जिससे लिपिकाल का पता नहीं लगता। प्रति 
सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। यत्र तत्र संशोधन भी हुआ है। कुछ 
पाठांतर भी द्रष्टव्य हैं--- 


सो भुज कंठ कि तव श्रसि घोरा | सुनु सठ श्रस प्रवान पन मोरा ॥ द 
( प्र० रा०, (० ३े८६ ) 
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डर६्‌ 


सो सुज् काट कि तत्र श्रस घोरा | सुन सठ अ्रत्त प्रमान मत मोरा || 


क्‍ ( ह० प्र०, पत्र ८ ) 
-तापु बचन सुन ते सब्च डरीं। जनक सुता के चरनन्हि परी॥ 


( प्र० रा०, ए० रे८६ ) 
'तासु वचन सुन ते सब डरइ | जनक सुता के चरनन्हि परइ॥ 


( ह० प्र०, पत्र १० ) 


काटेहि पद कदली फरे कोटि जतन कोठ द सींच | 


बिनय न मान खगेत्त सुनु डादेहि पै नव नीच |! 


समय सिंधु गद्ठि पद प्रभु केरे | छुमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
( प्र० रा०, [० ४०६ ) 


. कांटे तें पह कदली फरै कोटि जतन फोठ सीचु ॥ 
विनय न मान षगेत सुनु डा्टहि पह नव नीच ॥ 


उम्य सिंधु गदहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब्र अब्रगुन मोरे॥ 
ह (्‌ ह्व० पग्र० 9 पत्र ४ ) 


| उप. सुंदरकांड | देशी कागज | पत्र--१६ | आाकार--६३ इंच लंबाई 
और ६२ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-१८ | परिमाण (छुंदों में)-- 
'प४० | अपूर्ण | रूप -प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाज्--श्रज्ञात । 


आदि 


श्री रामाय नमः ।। 
शांत शाश्रतमप्रमेयंममलं निर्वाण प्रदं॥ 
ब्रम्हा शंभधु फर्णीद्रं सेव्यमनिशं वेदांतवेद्य विभुं ॥ 


रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु मायानुष्यं हरिं॥ 


वंदेहं फरुणाकरं रघुबरं॑ भूपाल चूडामणि ॥ ! ॥ 


नाना. सघपहा रघुपते हृदयेस्मदीये ॥ 


सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा ॥ 
भक्ति प्रयछ रघुपुंगग.. निमरांम ॥ 
कामादिदोष रहित कुद मानस च॥२॥ 
अतुलित बलधामं स्वणुंभेदेहं ॥ 


दनुज॒ वन कृशानुं ज्ञानीनामग्रगरय॑ ॥ 


४३० ः . मानस अ्रनुशीलन 


सकल गुण. निघानं वानराणमधोशं | 
रघुपति बरदूतं॑ वातजात॑ नमामि ॥ ३ | 
चौपई[| जामवंत के वचन सुद्ाये | सुनि हनुमंत दृदय श्रति भाये ॥ 
तेब लगि मोहि परिषेहु भाई। सहि दुख कंद मूल फल षाई | 
लब लगि आउ सीतह्ि देषी। होइहि काज् मोहि हरष विसेषी ॥ 
अ्स कहि नाइ सबन्हि कहुं माथा। चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥ 
सिंधु तीर एक भूंधर सुदर | कोतुक कूदि चढे ता ऊपर॥ 
बार बार रघुवीर संभारी | तरकेठ पवनतनय बल भारी।॥ 
जिहिं गिरिं चरन दीन्ह इनुमंता । चलि गयेड. पताल तुरंता | 
ज्िमि अ्मोध रघुपति कर बाना | एडी भाति चलेउ हनुमाना | 
लछिमन बान सरासन आनु | सोषठ वारिधि विसिष कृसानु || 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति | सहज कृपन सन सुदर नीति ॥ 
ममता तर सन ज्ञान कहानि | श्रति लोभी सन विरति बषानि ॥ 
क्रोधिद्ठि सन कामिद्दि हरि कथा । ऊसर बीज बोई फल जयथा॥ 
ग्रस कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत लबछिमन के मन भावा ॥ 
संघानंड प्रभु विसिष कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला || 
मकर उग रूष गन अ्रकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनिगन नाना | विप्र रूप ग्राएउ तजि माना || 
॥दोहा॥ काटहि. कदली पे फरै फोटि जतन. फोउठ सींच | 
विनय न मानि षगेस सुनु डाटिहि विनवे नीच ॥ ४६ ॥ 
चौपाई ॥ सभय सिंधु गहि पद प्रभु करे ॥ छुम्हु नाथ सब श्रवगुन मोरे ॥ 
गगन समीर अ्रनल जल घरनी ॥ इन्दके नाथ सहज जड करनी ॥ 
तब प्रेरित माया उपजाये ॥ श्रिष्टि द्वेतु शब्र ग्रंथिन्ह गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कह_ट जल अहृही ॥ सो तिहि भांति रहें सुष लदही ॥ 
५८ ञ्र > 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति श्रपूण है | इस प्रति की प्रतिलिपि जमनाबाई ने 
की है क्‍योंकि अ्रन्य पाँच कांडों की प्रतिलिपि जमनाबाई ने कीयी. 
जिसका स्पष्ट उल्लेख पुष्पिका में है । 
प्रति में संशोधन भी हुआ है। फिर भी कुछ गलतियाँ रह गई हैं । 
पाठांतर भी विशेष हैं -- | 
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राम काज सब करिहु तुम्ह ॥ बुद्धि बल रूप निधान ॥ 
आसिष दे सुरसा गई ॥ हरषि चले हनुमान ॥ 
द (ह० प्र०, पत्र० २ ) 
. राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
आसिष देई गई सो हरषि चलेठ इनुमान॥ 
( प्र० रा०, ४० रे८र ) 


७६, सुंदरकांड | मिल का कागज | पत्र -२६ । श्राकार--७ रु ईच 
लंबाई ओर ६ 45 इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६। परिमाण 
( छुंदों में )--६८० । पूर्ण। रूप “नवीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अशात । 


आदि 


श्री गणेशाय नमः ॥ अ्थ सुंदरफांड लीष्यते ॥ 

शांतं शाश्वतमप्रमेयमनर्घ निर्वाण शांतिप्रद॑ 

ब्रह्मा शंभु फर्णीद्र सेव्यमनीशं वेदांत वेद्य' विश्व । 
_राजान जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्य हरिं ॥ 

वंदेह॑ करुणाकर॑ रघुवर भूपाल चूड़ाम्णी॥ १॥ 
. नान्‍्य स्पृद्दा रघुपते हृदयमदीये | 

सत्यं वदामी व भवानिषिलांतरात्मा ॥ 

भक्ति प्रियछ रघुपुंगत्र नीमरामे ॥ 

फार्जादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २ ॥ 

गतुलित बलधामं॑ स्वर्शृशैलाभदेहं || 

दनुज बन कृसानं -ज्ञानीनामग्रगम्य | 

सकल गुण नीधान वानरानामधीशं ॥ 

रघुपति वरदूत॑ वातजातं नमामी ॥ ३ ॥ 


दोहा | सींधु तीर सब बेढि के कपी मन कीन्ह विचार | 
अती अगाध सागर पर केहि बिघि उतरब पार ॥ १॥ 
वार बरोवर बारि हे तापरप चलत बयार ॥ 
रघुपती पार उतारिदें अपनी ओर नीहार॥ २॥। 
चोपाई | जामबंत के ववत खुह्एं॥ खुती तुरंत हदथ अठी भाएे ॥ 


४३२ द मानस अनुशीलन 
अंत द क्‍ 
“सुनी क्रपाल सागर मन पीरा ॥ तुरतही इतेनु राम रन धीरा ॥ 
देषी राम बल पोरुष भारी ॥ हरष पयोनीघी भयेउ सुषारी ॥ 
सकल चरीत कही प्रभुहि सुनावा || चरन बंदी पाथोधी सीधावा ॥| 
छंद ॥ नीज मवन गवनेठ सींधु श्री रघुपती हिय मत भाऐड ॥ 
यह चरीत कलीमल हरन यथामती दास तुलसी गाएड॥ 
 सुष अवन संशय सवन दबन वीष्याद रघुपती गुन गांना ॥ 
तजी सकल श्रास भरोस गावहि सुनहि संतत सुची मना ॥ 
दोहा ॥ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गशुन गान || 
सादर सुनही ते मव तरही सींधु विना जलजान ॥ ६४ ॥ 
इ इ श्री--रामचरीत मानसे सकल कली फलुष विध्वंसने विशुद्ध 
. सत्व अविरल भक्ति वैराग्य सँपादिनो नाम पंचमो सोपान ; || समाप्तै। 
| ॥ श्री ।। ॥ श्री ॥ 


८०, सुदरकांड | देशी कागज। पत्र--२३। आकार--१० इंच 
लंबाई और ४ए इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ ७ ११ । परिमाण (हुंदों 
में)--५६० | खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-. 
श्रज्ञात | द 


आदि 


॥ ०६० ॥ स्वस्ति श्री गणोशाय नमः ॥ 
सोरठा॥ जे सुमिरत सीध होई गननायक करीवर बदन ॥ 
करो अज्ञग्रह सोई बुधि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
चौपई ॥ जामबंत के वचन सुदाए | सुनि हनुमंत हृदय मन भाए 
तब लगी मोहि परिषेहु तम भाइ । सही दुष फंद मुल फल षाई ॥ 
जब लगी आवो सीतही देषी | होइही फाज मोहि हरष विसेषी ॥ 
झस कहि नाई सवन कह माथा | चले इहथषिं हिय घर रघुनाथा ॥ 
 सिंघु तिर एक भुधर सुंदर | कोतुक कृदि चढेउ ता उपार ॥ 
बार बार रघुवीर संभारी | तरकेठ पवन तनय बल भारी ॥ 
जेही गिरी चरन देइ इनुमंता। चलेड सोड पाताल तुर॑ता 
जिसि अमोधघ रघुपति कर बाना | एहि भांति चले हनुमाना ॥ 
> क ४... 5 


रामचरित-मानस ४३३ 
अंत द 
सभय सिं (थु) गहिं पद प्रभु केरे | छुमहु नाथ सब्र अ्रवगुन॒ मोरे । 
गगन समिर अनल जल घरनि । इन्हकर नाथ सहज जड़ करनि || 
तव॒ प्रेरित माया उपबचाए | सि्टि हेतु सब ग्रंथन्ह गाए॥ 
प्रभु आएस जेहि कह जस श्रहह | सो तेहि भांति रहे संघ लहृइ।॥ 
प्रभु मल किन्ह मोहि सिष दीन्ही। मर्नादा पुनि तुम्हरिय फीन्ही ॥ 
ढोल गवारि सुद्र पधु नारी | सकल ताडना के अधिकारि। 
प्रभु॒ प्रताप मैं जाब्र सुधाइ। उतरिहि कटक न मोरि बडाइ।| 
प्रभ्मु श्रज्षा अपेल श्रुति गाह। करहु सो बेगि जो तुम्हदि सोहाह || 
दो ॥१०४।॥ सुनत विनित बचन प्रमु॒ कह क्रपाल मुसुकाइ ॥ 
जेहि बिधि उत्तरै कपि कटक तात सो कट्दहु उपाइ || १०५ | 

नाथ निल नल कपि दोठ भाइ। लरिकाइ रिषि आसि-«-««»*« |। 
विशेष ज्ञातव्य -प्रति में लिपिकाल तथा लिपिकर्ता का उल्लेख नहीं 


है। कागज, लिखावट तथा स्याही की दृष्टि से प्रति १६ वीं शताब्दी की 
छात होती है। 


॥ लंका कांड ॥| 
८१. लंकाफांड | देशी कागज | पत्र--१०६ | आकार--६ १ च लंबाई 
और ६७ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )-- २२ । परिमाण 


( छुंदों में )- १७६८ । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | 
लिपिकाल--सं० १६५४० ९ 


झादि 
पत्र सं० ४ से-- 
>८ »< 0007) बदन दशन के रूप अनूपा || 
आ्रानन देषि पुलक की नाइ | अतिशे कोउ कहा नाही जाइ || 


दोहा 
नाना रूप रंग गु्नीं करे कटाछु अ्रनेक ॥ 
बहुतउ गर्जद्वि तजद्दि बीर ऐक तें ऐक॥ 
चोपाइ द द 
 धावहि बीर तोरिं गीरी लेहों || उछुरी पहार नील कहं देहीं ॥ 


४३४ मानस अश्रनुशीलन 


बांघहि बल सो आनी पहारा | श्रावही बेगी न लावही बारा ॥ 
गरजट्टि तरजहि भालू कपीसा || मानहू घटा उने दहू' दीसा | 
तर द 0 5 ५ 


_ सेत बंध कीन्द्द नल नागर || सुमन समान कीन्ह गीरी शागर 


श् 


च्यत 


देषि सेतु अ्रति सुंदर रचना ॥ बीहशी कृपानीधी बोलेउ बचना ॥ 
परम रम्य उचम ऐड घरनी | मद्दीमा श्रमीत जाए नही बरनी॥ 
करीहो इहा शेंभ्रु श्रस्थाना ॥ मोरे ह॒र्देंए परम फल्पाना ॥ 
सुनी कपीस बहू दुत पठाएं ॥ मुनीवर सकल बोली लेय आए ॥ 
लौंग थापि बीधीवंत करि पूना ॥ सीब समान प्रीश्र मोही न दूजा ॥| 
सीव द्रोहि मम भग्त कह्ावा ॥ सो नर सपनेहू मोहि न पावा ॥ 
शंकर बीमुख भग्ती यहै मोरी ॥ तें नर मूढ मंद मति थोरी ॥ 
दोहा 4 
शंकर प्रीय मम द्रोही शीव द्रोही मम दास ।॥ 
तें नर करहि कल्प भरी घोर नरक मह बास | 


पत्र सं० ११२ से-- 


छेद 
लीए. हर्दें लगाए. कृपानीघान सुधान राए रंमापती ॥ 
बेठारि परम सुप्रेम बुकी सों कुसल करी अ्रती बीनती || 
श्रब कुसल प्रद पंकज बीलोकि बीरंची संकर सेबी ज्यो | 
छुप्रधाम पुरनकाम राम नमामी राम नमामी ज्यों॥ 
सब्र भाती अ्रधम नीषाद सो हरी भरत सो उर लाइए ॥ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बीसराइए ॥ 
ऐह रावनारी चरीत्र पावन रासपद रतप्रद सदा ॥ 
फामादी हर बीग्यान कर सुर सीध मुनी गावही मुदा ॥ 
दोहा है 
समर बीजै रघुत्चीर को सुनहीं जो सदा सुजान || 
बीजए बीबेक बीभूती नीती तीनहीं देही भगवान ॥ 
'एह कलीकाल मलाएतन मन फरी देघु बीचार ॥ 
शीरघुनाएक नाम तजी नहीं कछु आन श्रधार | 


रामचरित-मानस... ३२५ 


इतिश्रीरामचरीत्रेमानसे सफल कली फबलुष बीधंशनो बीमल वैराग 
संपादनोनाम षष्टम सोपांन इती श्रीं लंकाकांड रमायन संपुर्न जो देषा शो 
लीषा मम दोष न दीयते पंडीत जन सो बीनती मोरी टुग्ल अछुर लेव 
जोरी संबत १६५० शाल समेनाम दसघत फकतवारूदास साकीन अलीगंज 
लीषावल गीशआनीराम रोनीशार मोकाम मेहराजरगंज ॥ 


बिशेष ज्ञातव्य-पप्रति आदि से (पन्रसं० १ से ३ तक ) खंडित 
. है। पत्र सं०४से ११२ तक है परंतु जिल्दबंदी करते सम पर्नों 
के क्रम मैं उलट फेर हो गया है। प्रारंभ में पत्र सं० ६४ से ७२, ८५१५ से 
११९ तक है, इसके बाद पत्र सं० ४से ६४ तक और ७३ से ८१ तक 
है जिसका ठीक क्रम पन्न सं० ४से ११२ तक होना चाहिए। कागज 
देशी, लिखावट प्राचीन, पत्रों में कीड़े लगे होने पर भी श्रत्यंत प्राचीन 
नहीं जँचता | लिपिकाल संवत्‌ १६४० है | ऐसा प्रतीत है कि आठ (८ ) 
के ऊपर छुतरी ५ ' लगा देने के फारण ही “६? विदित होता है। श्रतः 
लिपिफकाल सं० १८५० ही ठीक जैंचता है। 


प्रस्तुत प्रति किसी फेथी लिपिवाली प्रति की प्रतिलिपि है | इस संबंध 


में निम्नांकित पंक्ति द्रष्टव्य है--“""'जो देषा शो लीषा मम दोष न 
दीयते******.।४ | 


यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ नागरी लिपि में है पर कहीं कहीं कैथी के श्रद्धर 
भी प्रयुक्त हुए हैं- र' के लिये (” और “रूप' के लिये 'नूप” श्रादि। 
क्षेपक कथाओं का भी समावेश है। 


प्रतलिपिकार भोजपुरी प्रदेश का रहनेवाला था जिसका नाम 
“कतवारूदास” था ओर जिसने प्रतिलिपि कराई उसका नाम 'गीआनीराम” 
था। प्रतिलिपिकार फा नाम “कतवारूदास” है जिससे प्रफट होता है कि 
कम पढ़ा लिखा था ओर भोजपुरिया होने के फारण भोबपुरी शर्ब्दों का 
प्रयोग भी किया । इस संबंध में--दसघत', 'लीषावल” ओर 
गीश्रानीराम' --अआआरादि द्रष्टव्य हैं । द 


सारांश यह कि यदि प्रस्तुत प्रति का लिपिकाल सं० १६५४० सिद्ध हो 
जाता तो प्रति अ्रत्यंत महत्व की होती | परंतु उपयुक्त कारणों से प्रति 
का लिपिकाल सं० १८५० ही मानना ठीक जँचता है, सं० १६५४० नहीं | 


४३६ द मानस अनुशीलन 


८२. लकांफांड | देशी कागज । पत्र--३७ | श्राकार--१ ३ इंच लंबाई 
श्रौर ५३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण (छंदों में)-- 
१३२३ । अपूर्ण ( पत्र सं० २ से ६ तक और १२, १३ नहीं हैं )। रूप-- 
प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल --सं० १७४६ वि० । द 


आदि 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री जानकीवल्लमो विजयतेः ॥ 
दोहा 
लव निमेष परिमान जुग बरष कलप सर चंड 
भजसि न मन तेहि राम कहँ फाल जासु फोदंड ॥ १३ 
राम कामारिसेब्यं भव भय इहरणं काल मत्तेभसिंहं ॥ 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुननिधिमजितं निगु'न॑ निर्विकारं ॥ 
मायातीत॑ सुरेश घलबधनिरतं ब्रह्मवृ दैकदेव॑ || 
वंदे कंदावदातं॑ सरसिजनयन देवमुर्वीश्वरूपं || १ ॥ 
शंखेंद्राभभतीव सुंदरतन' शादूल चर्म्मॉबरं ॥ 
काल व्याल कराल भूषणघरं गंगाशशांकप्रिय॑ ॥ 
>< ५८ ३८ 
शक ल गर्वबा | जीतन चलेउ राप्रु रण सर्वा 
सागर उतरि पार सो गऐउ | नारि बृद सो देषत भऐड 
तेन्ह सन कद्देसि पतिन्ह पह जाहू | कहेहु कि झ्राऐउ निसिचर नाहू 
तब म तेन्हहि जीति संग्रामा | लेइ जैहौ तुम्ह कह्ट निज धामा 
सुनत वचन एक जठरि रिखानी | धाइ चरण गह्ि गगन उडानी 
गई हरि घरि धरि भकमरोरा | डारेसि हिंधु मध्य श्रति जोरा 
.. दोहा 
गऐउ अ्रगाध अ्रचेत होइ मरै न विप्र प्रताद 
सावधान उठि चलेउ पुनि हिय हरषेठउ न विषाद ३५ 


एक रावन के फहों कहानी | जीतै चलेउ समिहि श्रभिमानी 
गएऐउ निकट अति सित बहु व्यापेउ | कंपित गात बिकल भय व्यापेउ 
बलि जीते एक गऐउ पताला | राषेउ बाधि सिसुन्ह हयसाला 
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श्र 


ञझत 


प्रभुह्टिं विलोकि सह्दित बैदेही | परेउ अ्रवनि तन सुधि तहि तेही 
प्रीति परम विलो (कि ) | हरषि उठाइ लियो उर लाई 
छंद 
लयो हृदय लाई कृपानिघान सुजान राम रमापती 
बंठारि परम समीप बूफ्ी कुसल*"“******“*****नती 
अब कुसल पद पंकज विलोकि विरंचि शंकर सेब्य जे 
सुषधाम पूरन काम राम नमामि नाम नमामिते 
. सब भाति** ** निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो 
_मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो 
एड रावनारि बिरित्र पावन राम**'*“* प्रद सदा 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि घुदा 


॥ दोहा | 


समर विजय रघुपति चरित सुनह्टि जे सदा 3,.. 
विजय विवेक विभूति नित तेन्दृहि देइ मगवान 
यह कल्िफाल मलायतनु मन करि देषु विचार 
श्री रघुनायक हि. कल्लू आन ग्रधार श्८० 


इति श्री रामचरिमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल विज्ञान 
. संपादिनाम...पान समाप्त:।। ॥ शुममस्तु ॥ ॥ संबत्‌ १७५४६ मिति 
चैत्र शुदी पुनी श्री राम ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १७४६ वि० है | संपूर्ण प्रंथ में ६६ 
पत्र थे जिनमें पत्र सं० २ से £ तक और पन्न सं० १२, १३ नहीं हैं। प्रथम 
पत्र प्रस्तुत प्रति के पत्रों से भिन्न जान पड़ता है। यत्र-तत्र पाठांतर भी हैं। 
कहीं कहीं शब्दों का उलट फेर भी कर दिया गया है। कुछ पंक्तियाँ क्षेपक 
की भी लगती हैं | हृशिए के शब्द फट गए हैं या मरम्मत करने में फागज 
के नीचे दब गए हैं-- स्पष्ट नहीं होता | लिपिकाल की दृष्टि से ग्रंथ महत्व- 
पूण है। 


इ्श्ट मानस अनुशीलन 


और 


८हटे, लंकाकांड | देशी कागज । पत्र--५६ | आकार- ६२ इच लंबाई 
६२ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८ । परिमाण ( छंदों 
में )-- १८६० | श्रांशिक खंडित। लिपि-नागरी | लिपिकाल्ल--सं० 


श्ट:३५४; शाके १७०० | 
आदि 


अंत 


श्री जानकीबल्लभाय नम; । 
लव निमेष परवान ज्ुग वरष कल्प सर चंड॥ 
भ...हि न मन तेहि राम कह काल जापु कोदंड ॥ १॥ 
॥ श्लीक || 
राम॑ कामारि सेब्यं ( भ) व मय हरण कालमत्तेभतिंहं 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगु णूं निविकार ॥ 
मायातीत॑ सूुरेसं॑ खलव॑घनिरतं वृह्यबू दकदेव ।। २ ॥ 


वंदे"* 'बात॑. सरसिजनयनं देवधुर्विस्वरूप॑ || द 
संखेद्वाममतिवसु दरतनु सादुल चमोवरं ॥ ३॥ 
फालव्यालकरालमृषरुंघरं गंगांससांकप्रीयं ॥ 


कासीस*“'लि कल्मघोघसमन फल्यानकल्पत्रु मं ।। 
नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिर्धि'"'करं मनमथारीं ॥ 
यो ददाति संता संभु कैबल्यमपि दुलमभ॑ ॥ 
खलानां दंडकृ' "जो सॉकर सांतनोतु माम ॥ ४ || 


॥ छेद ।। 

लिये हृदय लाईं कृपानिधान सुजान राम रमापती ॥| 

: बैठारि परम समीप बुझी परम कुसल फोसलपती ॥ 

अब कुसल पद पंकज बिलोकि विरंचि संकर सेब्य जे || 

सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमाम ते ॥ 

सब भांति श्रधम निषाद सो हरि भरत जो उर लाइंयो | 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराईयो ॥ 

एहि रावनारि चरित पावन राम पद रति प्रद सदा ॥. 

कामादि हर विज्ञान कर सुर सीघ मुनि गावही मुदा ।। 

दोहा ॥ समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुने सुजान ॥ 
विजय बिबेक बिस्ुति नित तीनहि देहि भगवान ॥ ० ॥ 
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यह फलिकाल मलायतन मन कर देघु विचार | 
» रघुनायक नाम तजि नहीं कछ आन अधार | २४७ ॥ 


श्री रामा इंती श्री रामचरित्रमानसे सकल कलिकूलू विध्वंसन वीमल 
ज्ञान संपदानीनाम सछमो सोपान ईति श्रीरामायन लंका कांड संपूर्ण 
श्री रस्तु सुम॑ संगत || १८२४ || का साके १७०० का वर्तमाने मासोतमासे 
जटमांसे कष्न पक्षे नोमी गुरुवासरे श्री सूथ उत्तेराणगते लीक्षत॑ गजमनाबाई 
श्रतराला मध्य । द 


विशेष ज्ञातव्य--लि० का० सं० श्दरेध वि०, शाके १७०० है। 
क्षेपत कथाओं का समावेश है | पाठांतर का बाहुल्य है। यथा-- 


इहाँ निषाद सुना प्रश्यु आए। नाव नाव कह लोग बोलाए | (प्र० ) 
इंद्ा निषाद सुना प्रमु॒ बञ्राये | ल्याव नाव कहुंग्लोग बोलाये || (६०) 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आआश्रेसु पायो | (प्र०) 
सुरसरी नाधि जान जब आई | उतरे तट प्रभु आईसु पाईं। (ह०) 
ब्रेठारि परम समीप बूक्री कुसल सो कर बीनती । ( प्र० ) 
बैठारि परम समीप बुझी परम कुसल कोसलपती | ( ह० ) 
कहु रावन रावन जग केते। में निज खवन सुने सुनु जेते 
बलिहि बितन श्रेकु गश्नेठ पताला | राखेंठ बाँघि सिसुन्ह इयसाला | 
. खेलहि बालक मारहिं जाई | दया लागि बलि दीन्हद छोड़ाई। 
एक बहोरि तहसभुज देखा | धाइ घरा जिमि जंतु बिसेखा | 
द ( प्रकाशित, पृ० ४२६ से )-- 


कहु रावन रावन जग केते ॥ मै निज श्रवन सुने है ते तै॥ 
रावन एंक महाव्॒ल गर्वा | जीतन चल्लेठ सुरातुर सर्वा ॥ 
सागर उतर पार सो गयेउ । नारी ढूंद सो देषते भयेठ ॥| 
तिन्ह सन कद्दति पतिन्ह पही जाहु | फहेठ कि श्रायेड निश्चर नाहु ॥ 
द  (इस्तलेख पत्र स॑ं० १० )-- 


८७. लंफाकांड | देशी कागज । पत्र--४६.। आकार--१० इंच 
लंबाई और ५ इ'च चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२१५। परिमाणु 
( छुंदों में )-- १७२२ । पूर्णय। रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी | 
लिपिफाल--संवत्‌ १८३७, शाके १७०२ | 
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आदि 
द श्री गशोशाय नमः ॥ 


रास कामारिसेव्यं भव भय हरणुंं काल मच्तेमहिंहं ॥ 
योगिंद्र' ग्यानगम्य गुशनिधिमजित॑ निगु णं निरविकारं ॥ 
मायातीत॑ शुरंशं घल वध निरतं ब्रह्म बृदेकदेवं ॥ 

वंदे फंदावदांतु सरसिजनयणं देवमवोस्वरूपं ॥ १ ॥ 
संखेंद्राममती वशु दरतनु  शादू'लचमर्वार ॥ 
कालव्याल कराल भूषशुघर गंगासशांक प्रिय॑ ॥ 
फाशीस॑ फलिकलमषोघसमन कल्याणकलपदुमो ॥ 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं श्री शंकर $ णतु मां ॥ २ ॥ 
जो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुलमभं | ३॥. 
पल्ानां. दंडक्रययोशों शंकर: शंतुनोतु मां॥ ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
लव॒निमेष परमाण युग वरष कलप सर चंड॥ 
भजसि ण मशणु तेह्दि राम कह फाल जासु कोदंड ॥ १॥ 
अंत 
दीन्हि अशीश मुदित मन गंगा ॥ सुंदरि तव अ्रहिबात अभंगा ॥ 
सुनत गुह्ा धायो प्रेमाकुल ॥ आयो निकट परम शुख संकुल | 
प्रभुद्टि बिलोकि सहित वेदेही ॥ परेउ अवनि तल शुधि नहि तेही ॥ 
परम प्रीति विलोकि रघुराई ॥ इरषि उठाइ लियो उर लाई॥ 
द ॥ छंद ॥ 
लिय हृदय लगाइ क्रपानिधान शुजान राय रमापती ॥ 
बेंठारि परम समीप बूकी कुशल कर विनती अती ॥ 
. अब कुशल पद पंकज विलोकि विरंचि शंकर सेव्य जे ॥ 
शुषधास पूरण छाम राम नमामि राम नमामिते॥ 
सब भाति अधघम- निषाद शो हरि भरत ज्यों उर लाईंठ ॥ 
मतिमंद तुलसी दास शो हरि मोह बस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
कामादि हर विग्यान कर शुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा॥ 
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॥ दोहा ॥ 


समर विजय रघुपति चरित सुणह्टि जे परम शुजान 
विनय विवेक विभूति रति तिनहि देहि मगवान || 
. यह कलिकाल मलायतन मन करि देघु विचार 
श्री रघुनायक नाम तजि नहिं कछ आशण अधार ॥ २१७ 
इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विष्वंसने संबत्‌ १८३७ 
शाके १७०२ वैशाष मासे शुक्ल पक्षे पाबनि चतुदंश्यां | शौम्यवासरे | 
विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८३७ ; शाके १७०२ है। ग्रंथ 
पूर्ण है । लिपि नागरी है। लिपिकर्ता संभवतः राजस्थानी हैं क्‍योंकि 'नः के 
स्थान पर कहीं, कहीं 'ण? प्रयोग किया है। पाठांतर भी हैं। परवानु-- 
 पंरमाण!, भजसि न--भजसि ण!, कहुँ 'कह!, फालु--काल' सोरठा-“सोर्ठा! 
बचन--“बच ण॒”, उतरइ कटक-“-४उतरे कटक!; कति बारा--'केति बारा?, 
रुदन--“रोदण' मश्रेउ--भयो”, सुनि अश्रति उकुति--सुनि अ्रसि यक्ति', 


पवन-- पवण?, दोउ--'द्ो?, सकल सुनहु त्रिनती कछु मोरी--“सुनहुसकल 
विनती यक मोरी -«श्रादि । 


. प५. लंकाकांड | देशी कागज। पत्र--७८। श्राफकार--१०३ / इंच लंबाई 
ओर ५४, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--१२ । परिमाण 
( छुंदो में )--२१०६ । पूर्ण । रूप--प्राचोन। लिपि--नागरी । 
. लिपिकाल--हं० श्८क० बिग | 
आदि 
॥ ७४ श्री पर्मात्माने नमाः॥ श्री राम कृष्ण सत्य छे। अ्रथ 
क्‍ लंका फांड लिपषत॑; 
॥श्लोक॥ राम॑ कामारि सेव्य॑ भव भय इरणूं काल मतेव सिंहं ॥ 
योगींद्र ज्ञान गम्यं॑ गुण नधिमजिः निगुनं निविकारं ॥ 
मायातित॑ सुरेसे॑ खल वध निरतं ब्रह्म ब्रदेक देवं॥ 
वंदे कुंदावदांत सरसिज नयनं देव मुनि सेव्य रूपं॥ १॥ 
_ संखेद्याममतीव सुंदर तनु. सारदल चमौबरं ॥ 
काल व्याल कराल भुषणवरं गंगा सशांक प्रिय॑ ॥ 
कासीस॑ फकलि. कल्मषोध समन कल्यान कब्पद्ुम ॥| 
नौमीडं॑ गिरिजापति गुणनिधि संभु शिव संकर ॥ २॥ 
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जो. ददाति सतत॑ संघ) केवल्यमपि दूशलमं फ 
पलानां दंड क्रद्योती संकरः संतनोतु मे४३॥ 
दोहा || लव निमेख परमान जुग वरष फल्प सरचंड ॥ 
भजसि न मन तेहि रांम कहू काल जचासु फोदंड॥ 
सोरठा।। सिंधु बचन सुनि फान सचिव बोल्ि प्रभु अस कह्मों ॥ 
श्रव बिलंब केद्दि फाम ॥ करहु सेठु उतरै कटठक ॥ ० ॥ 
सुनदहु भानुकुलकेतु | जाम॒बंत कर जोरि कह्दी ॥ 
नाथ नाम तब सेतु ॥ नर चंढि भव छागर तरहि ॥ २ ॥ 
चौ०।|यह लघु जलधि तरत केति बारा ॥| श्रस सुनि पुनि कहे पवनकुमारा।| 
प्रभु प्रताप वडवानल भारि। सोषेठ प्रथम पयोनिधि वारि॥ 
तब रिपु नारि रुदन जलंधारा | भरेठ बहोरि भयेउ तेहि षारा || 
सुनि सब जुक्ति पवनसुत केरे || विहेसे रघुपति कृषि तन देरि ॥ 
जामवबंत बोले3ठ दोठ भाई ॥ नल नील॒हि सब कथा सुहाई | 
अंत से द 
प्रभुद्दि विलोकि सहित वेदेही ॥| परयो अ्वनि तल सुधि नहि तेहि |। 
प्रीति पमविलोकि रघुराई ॥ दरषि उठाई लीयो उर लाई॥। 


छुंद।। लीयो दृदय लगाय क्रपानिधान सुजान राम रमापती 
बेठारि पम समीप पुद्धी कुसल फहु फरी विनती ॥ 
अरब कुसल पद पंकज विलोकि विर॑त्रि संकर सेव्य जे || 
सुषध धाम पुरन काम राम नमामि राम रमापते ॥ 
सब भांति भ्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाईयो ॥ 
मंतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस्य बिसराईयो || 
यह रावनारि चरित पावन राम पद रति प्रद सदा॥ 
फामादि हर विज्ञान फर सुर सिंध मुनि गावहि मुदा॥ 

दोहा। समर विधय रघुपति चरित ॥ सुनह्दि जे सदा सुज्ञान || 
बिजय चिवेक विश्वुति नित॥ तिनहि. देहि भगवान :॥ 
यह. कलिफकाल मलायतन ॥ मन करि देषि विचार ॥ 
श्री रघुनायक नाम तजि॥ नहि कछु श्रान अधार ॥श्श्द। 
. इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फलुष विद्ध सने नाम वैरागु 

विमल वर्णनों षष्टमो सोपान ॥ संबत ॥ १८ ॥ ६० ॥ नावरधेचई नर 
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सुद्य त्रीझः गुरु बारे समापतः संपुर्ाँं७ आ पुस्तक सईजेराम नो छे 
दसतक वसताराम नो छे : जे वाचे सामले तेने राम राम छे ॥ 


विशेष ज्ञाठव्य-प्रति पूर्ण है। प्रतिलिपिकर्ता गुजराती था जिसका 
नाम बसता राम है। यह प्रति संवत्‌ १८६६० में प्रतिलिपि की 


. गई थी। प्रकाशित राम चरित मानस (लंकाकांड ) से इसमें ब्रहुत 
ही अधिक पाठांतर हैं । 


८६, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--१ २० । झ्राकार--८ इ'च लंबाई 
ओर ५२ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति ए८ठ|--२० । परिमाण (हुंदों में)-- 
१६४० । पूण | रूप--प्राचीन | लिपि -नागरी | लिपिकाज्म--स० १८६२ 
वि* ( १२१३ फसली ) | 


आदि 
द श्री गणेशाय नमः 


श्री हनुमतये नमः 
पोथी लंकाकांड 


नीलाम्बुजस्थामलफोमलांगी . सीतासमारोपितवाम भागे: 
पाणो महासायकचारूचाप॑ नमामि राम॑ रघुबंशनाथं ॥ ! 


हि अ्यदा, 


दोद्ा 


लव॒निमेष प्रवान जुग वर्ष कल्प सर चणड ॥ 
भजसि न मन तेहि राम कह काल जासु कोदंड ॥: 


सोरठा 


 सेघु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कहे 
अब बिलंब केहि काम रचहु सेत “उतरे कटठक 
सुनहु भानुकुल केतु : जामवंत कर जोरि कह 
नाथ नाम तब सेतु ४ नर चढ़ि भौसागर तरही 
सुनहु भालु कपि रीक्ष जामवंत कह बचन अस 
उदधिहि देहु अ्रसीस ; जिन्ह राषा यह प्रभु प्रनही 
रह ः 
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अंत द 
प्रभु इनिवंतहि, कहा बुकावा | घरि बढ़ रूप अवधपुर श्रावा 
भरतहिं कुसल इमार सुनाएहु | समाचार ले तुमद्दि चलि आआआवहु 
तुरित पवनसुत गवनत भएउठ । तब प्रभु भारद्वाज पह गएउ 
नाना विध पूजा तिन्द कीन्हा । श्रस्तुति कैर मुनि आएस दौन्‍्हा 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी | चढि बिमान प्रभ्ु॒ चले बहोरी 
जहां निषाद सुना प्रभू आवा। नाव नाव कहि लाग बूकावा 
सुरसरि नाधि जान जो आवा | उन्रे प्रभू तट आएसू पात्रा 
पूनि सिता भेटी सुरसरी | बहु प्रकार पूनी चरननि परी 
दीन्द असीस हरषि पुनि गंगा । सुंदरि तब श्रहििवात अर्मंगा 
सुनत गुद्दा प्रेमाकुल घाऐ,। आएऐ हरष परम सुष पाए 
प्रभुद्दि बिलोकि सह्दित बैंदेही | परे घरनि तल सुधि न तेही 
प्रीति परम बोले रघुराइ | हरषि उठाए लिए उर लाइ 

लिए हिए लगाए. कृपा निधान सुजान गो रमापती 

झैठारि प्रम समीप पूक्षा कुसल छमापती 

अ्रव॒ कुसल पद पंकज विलोकत विरंचि संकर सेष ते 

सुषधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते 

सत्र भाति अ्रधम निषाद सो इरि मरत ज्यों उर लाइये 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइये 

यह राम रावन चरित पावन राम पद रत ग्रद सदा 

ब्रह्मादि श्रादि प्रसंससुर सब सिध मुनि गावहि मुदा 

दोहा ६ 

समर बिजै रघुनाथ के : चरित जो करद्दि सुजान: 

ब्रिज विवेक बिभूति तिंन: सदा देत भगवान: 
इति भरी लंकाकांड संपूर्शम समात्त सिद्धिरस्तु सुभमस्तु जो देषा 
सो लिषा तस्य दोषो न दौयते; सम्ब १८ से ६२ शाल शन १११३ 
शाल फशली आसिन सुक्त दसम्यां गुरूवासरे समाप्ता 3॥ श्री राम $ 
गंगापापहरंससिस्वता ८ दैन्त्यांकल्पतरूस्तथा || पाप॑ताप॑ दैन्नयंचइन्ति 
सजञन संगमे : ॥ ११। श्रीहरि : भीराम । व 
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विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६२ वि०, १२१३ फसली है। 
पस्तुत प्रति में-- सेल विसाल श्रानि कपि देही | कंदुक इब नल नील 
सो लेही ॥! के बाद की चोपाइयाँ किसी (छुपी ) प्रति में नहीं मिलतीं। 
उदाइहरणाथ--- 
धावहि रीक्ष सब कृषि बलव॑ता | पत्तक न परत फिरद्ठि हनिदंता | 
कोतुफ दीष प्रमु अनुष समेता | बिहंति बचन कह कृपानिकेता | 
फपि मस्तक पर सोह् 'पहारा | जस नम सोभत मेघ भरारा || 
बांधा सेत तेहि दिवस पषरारी | सेष प्रह्दार जोजन दस वारी | 
बिगत दिवस रजनी संग ताइ | बानर रीक्ष रहै तेद्दि ठाइ॥ 
फरदि फोलाइल बहु बिघ रंगा । गजह्टि तर्जट्टि *पुलकित अंगा ॥ 
भरि धरनी नभ कपि सन हेरहिं। मह्दि कर थाभि लगूर सो फेरहि ॥ 
सब्द अधात करहि अतिवंता | जनु नभ गजें घन बलिवंता ॥ 
रजनी गत पुनि बासर भयेठ | तब सुग्रीब ब्रिभीषन पह गयेउ ॥ 
उपयुक्त पंक्तियाँ पत्र सं० २ से ६ के बीच हैं। इसके बाद पुनः मूल 
'पंक्तियाँ शुरू हो जाती हैं । 


८७. लकाकांड। देशी फागज | पत्र--५० । श्राकार--१३८४ इच 
लंबाई और ७ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१३। परिमाण 
_(छुँंदों में)--१४६३१। अपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-- 
सं० शऑै८परे वि० | 


आदि 


श्री गणगोशाय नम ॥ 


रामं॑ कामारि सेव्यं भव भय हरन॑े फाल मत्त मर्सिहं ॥ 
जोगेंद्र ग्यांन गम्य॑ गुननिधिमयितं निगुणं निर्विकारं ॥ 
मायातीतं॑ सुरेसे घल् बध निरतं ब्रह्मवृदेव देवं | 
वंदे कान्दांददातं॑ सरखिज नयनं देवमाद्य स्वरूप ॥ २॥ 
संघ स्वक्षमतीव सुदर “तब सादूल चर्मावरं ॥ 
काल्वि कराल भूषणुंघरं गंगा च संग प्रिय ॥ 
 कासीस कलि गुशनिधिं श्री शंकरं प्रियं. मनमथारिं॥ 
जो ददाति सत संग कैवलमपि दुल्ल॑भं पलान दंड क्रचासौं तनोतुः व ॥ 
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दोहा || लव निमेष परिवान जुग वर्ष कल्प सर चंड॥ 
भजसि न मन तिद्दि रांम कह काल जासु कोदंड ॥ 

सोर्ठा ॥ सिंधु बचन सुनि रांम | सचिव बोलि प्रभु अस कहिउ ॥ 

ञग्रब विलंबु कहि कांम ॥ रचिठः सेतु उतरहि कटक॥ 

सुनहु भांनुकुल केतु ॥ जामबंत कर जोरि कहि॥ 

मांथ नांम तुब सेतु ॥ नर चढ़ि भवसागर तरहिं ॥ 


मध्य द 
॥ दोहा || तिन मह सघी सयांन इक कह धमुकाई बेन ॥ 
सोकु छाडिं पतिदेवता सुमति करिय चित चँँत॥ 
चों ॥ सुनि कहि सहसानन तनुन्ाता। सत्य कष्दा तुंम सषी सुमाता ॥ 
विधि निर्मित दुष मो कह लाहू। सुष परिपूरि भुवन तब काहू ॥| 
विजय राम लछिमन कर आरऊ | सुजस सकल मर्कट कुल पाएऊ॥ 
कुल कलंक वड लह्देठ विभीषन | कुल कुठार अस सुना न दीषन |. 
छुटी वंदि अ्रब सुर गन केरी | निज निज पुरन दु्ढाइ फेरी ॥ 
मुनि पुलस्ति कर भा श्रब नासू | श्रत्र रबि सप्ति सुष करों प्रकासू || 
तेज्वंत पावक परिहरि दुष | वहहिं समीर आ्राजु अपने सुष ॥. 
सलिल गंग जल निर्मल आजू। सुबस बसहिं सुरनायक्त राजू॥ 
»< क्‍ | हि 
शत 
 ॥ छुंद ॥ लिए हृदय लगाइ क्रपानिधांन सुजन राम रमापती ॥ 
बेठारि परम समीप बूक्ती कुसल सो करि बीनती ॥ 
अब कुशल पद पंकज विलोकि विरंज्ि सुर मुनि सेव्यने॥ 
सुष घांम पूरन कांम रास नमामि राम नमामि जे ॥ 
सब भाँति श्रधम विषाद सो हरि मरथ ज्यो-ठर लाइयो॥ 
मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोहबस बिसराईयों ॥ 
यह रावनारि चरित्र पांवन राम पद रति प्रति सदा || 
कामादि हरि विग्यांन कर सुर सिद्ध मुनि गावहि सुदा | 


॥ दोहा || समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनह्ठि सु्ांन | 
विजय विवेक विभूति नित तिनहि देत भगवांन || 
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यह कलिकाल मलायतन मन करि देबि विचारि ॥ 

श्री रघुनाथ सु नाम तजि नाहि न आन अधारि || 
इति श्री राम चरित्रे सकल फलि कलुष विध्वंसने विमल विग्यान 
संपादिनी नाग अ्रविरल भक्ति दातमं षष्टम सोपान लंकाकांड समाप्त' ॥ 


_ संबत्‌ | १८।॥ ८३ मागसिर सुदी। १५ । रवि वासरां पठनाथ जीतमल 
ज्मल राम । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति अ्रपूर्ण है | पत्र १५ उपलब्ध नहीं है। यह प्रति 
वयाने ( भरतपुर राज्य ) में लिखी गई थी | लिपिकर्तां दमलराम हैं। प्रति 
में पाठांतर के अतिरिक्त चोपाइयों की संख्या प्रकाशित राम चरित मानस से 
अधिक है। 


८८, लंकाकांड । देशी कागज | पत्र--३४। श्राकार--११ इंच लंबाई 
ओर ७ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति एढ्ठ )--१५ | परिमाण (छुंदों में)-- 
१३३६ । पूर्ण। रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
१६१४ वि० । 
आदि 


श्रीमते रामानुज्नाय नमः | 

श्लोक || राम॑ कामारिसेव्य भव भय इरणं काल मतेभ सिंह 
द योगिद्रं ज्ञान गम्यं गुण निषिमज्ितं निगु ण॑ निर्विकार ॥ 
 मायातीत॑ सुरेश खल वध निरतं॑ ब्रह्म वृ'दैकदेवं 

वंदे कंदावदातं॑ सरसिजन्न नयनं देवमूुर्वीस्विरूप ॥ १ ॥ 
शंख दाममतीव सुदर तने शादुन चर्माम्बरं 

काल व्याल कराल्न भूषणघरं गंगा शशाक प्रिय ॥ 
काशीशं कलि कल्मघोध सप्तन॑ कल्यान फल्पद्र॒मं द 
नोमीज्य गिरिन्षापति गुणनिधिं श्री शंकर मन्मथारिं ॥२॥ 
यो ददति सतां शरंंग्रः कैवल्यमपि दुल्लभम्‌ | 
क्‍ खलानां दंडकृद्योप्तो शंकरः सं तनोतु माम्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ लव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड ॥ 
भजसि न मन तेहि राम कह काल जासु कोदंड ॥ १॥ 
सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कहेऊ ॥ 

अब बिलंब केहि काम करहु सेतु उतरे कटक ॥ २॥ 
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सुनहु भानुकुल केतु जाम्बबंत कर छोरि कह ॥ 
नाथ नाम तच् सेतु नर चढि भवसागर तरहि ॥ ३ ॥ 
चो ॥ एह लघु जलधि तरत कत वारा | श्रस सुनि मुनि फह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप वडवानल भारी | सोषेठ प्रथम पयोनिधि वारी ॥ 
तव रिपु नारि रुूदन घर घारा | भरेउ बहोरि भयेऊउ तेहि षारा || 
अंत द 
सुरसरि उतरिं ज्ञान जब आवा ॥ उतरे तट प्रभु आयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ॥ बहु प्रकार पुनि चरनन्ह परी ॥ 
दीन्ह श्रसीस हर्षि मन गंगा | सुदरि तब अ्रह्ववात अ्रभंगा ॥ 
सुनत गुह्ा धायउ प्रेमाकुल ॥ आ्रायड निकट परम सुष संकुल ॥ 
प्रभुह्वि बिलोकि सहित बैदेही | परेउ श्रवनि तन सुधि नहि तेह्दी | 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई || इर्षि उठाइ लिए. उर लाई॥ 
छुंद || लिये हृदय लाय क्पानिधान सुजान राम - रमापती ॥ 
बेठारि परम समीप पूछि कुशल सो करू बीनती ॥ 
अब कुशल पद पंकज विलोकि विरंचि शंफर सैव्य जे ॥ 
सुख घाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 
सम भाँति श्रधम निषाद सो इरि भरत ज्यों उर लाइयो ॥ 
मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो | 
एह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
कामादि हर विशान फर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥ ३७ ॥ 
दोहा ॥ समर विजय रघुपति चरित सादर सुनहि सुजान॥ 
विजय विवेक विभूति निति तिन्हे देहि भगवान ॥ १५४३ ॥ 
एहि कलिकाल मलायतन मन करि देघु विचारि॥ 
श्री रघुनायक नाम तलि नाहिन श्रवर अघार ॥ १५४ ॥ 


इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
संपादिनी नाम लंकाकांड रामायण कृत गोसाइ तुलसी दास षष्टम सोपान 
संपूर्णम्‌ ॥ ६॥ फाल्गुन शुक्ल चौथी बुधवार ॥ दशषत रामशरण रामानुज 
दास ॥ सुभसंवत || १६१४ || रास 


बिशेष ज्ञातव्य--प्रतिलिपिकार रामशरण नामक फोई व्यक्ति है। प्रति 
पाठ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 


रामचरित-मानस ४४६ 


८६. लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--४५ । श्राकार--१५ इंच लंबाई 
झौर ६) इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ए8४)--१६ | परिमाण (छंदों में)-- 
शव८२ । पूर्ण। रूप-प्राचीन। लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
से १६२२ वि० । 
आदि 

श्रीमते रामानुज्ञाय नम || श्रथ लंका कांड लिख्यते ॥ 
राम॑ कामारिसेव्य॑ भवभय हरर्ण कफालमत्तेमसिहृं 
योगीद्रं ज्ञानगम्य॑ गुणनिधिमजितं निगु्ण निर्विकारं | 


मायातीत॑ सुरेश खलबघनिरतं व्रह्मवूं देकदेव॑ 
वंदे कंदावदात॑ सरसिज. नयन॑ देवमुरवीशरुपं ॥ १ ॥ 
शंखेंद्राममती बसु दरतनु' शांदूलचर्माबरं ॥ 
कालव्यालकराल भूषणुधर॑ गंगाशशांकप्रियं ॥ 
फाशीशं कलिकल्मषोघससन कल्याणफल्पद् म॑ || 


नौमिड्यं गिरिज्ञापति गुणनिधिं श्रीशंकर॑ मन्मथारिं | २ ॥ 
यो ददाति शर्ता शंब्र। कैवल्यमपि दुल्लमं ॥ 
खलानां. दंडकृतयोती शंकर शं तनोतु में ॥३१॥ 
॥दी॥ 
लव॒निमेष पुरवान जुग बरष कल्प सर चंड॥ 
भजसि न मन तेदह्दि राम फहुं काल जासु कोदंड | १॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सिंधु बचन उर आनि सचिव बोलि प्रभु श्रस कट्देठ || 
ग्रब बिलंबु केहि काम फरहु सेत उतरे कटक ॥ १॥ 
अंत. 
॥ चो ॥ 
प्रभु इनुमंतहि कहा बुकाई। घरि वटू रूप अ्रवध पुर जाई ॥ 
भरतहि कुशल हमारि सुनायेहु। समाचार ले तुम्ह चलि श्रायेहु || 
तुरत पबनसुत तब चलि गयेऊ | तब प्रभु भरद्वाज पहि गयेउ ॥ 
नाना विधि मुनि पूजा फीनी । श्रस्तुत करि पुनि ग्रास्चिष दीन्‍्ही || 
मुनि पद वंदि जुग कर जोरि | चढे विमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहां निषाद सुना इरि आये। नाव नाव कह्दि लोग बुताये ॥ 
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 सुरसरि नाकि ज्ञान जब शआरावा | उतरेठ तट प्रभु आ्रायुस पावा ॥ 
तब सीता पूबी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरण परी | 
दीनिहि असीस हरषि मन गंगा | सुंदर तब अ्रद्विवात अर्मगा॥ 
सुनि ग्रह चलेउठ सपदि प्रेमाकुल | आयेउ निकट परम सुख संकुल॥ 
प्रभुद्दि विलोकि सहित वेदेही | परेठ श्रमनि तल सुधि नह्ि तेही ॥ 
प्रीति परम विलोंकि रघुराई | इरषि उठाय लीयो उर लाई ॥ 
॥ छे ॥ 
. लियो हुदय लगाय लाइ कृपानिधान सुधान राइ रमापती || 
बैठारि परम समीप बूकी कुशल सो करि विनती ॥ 
अव कुल पद घ॑ज विलोकि विरंचि संकर सेब्य जै॥ 
सुखघाम पूरण काम राम नमामि राम नमांमि ते॥ 
सब भाति अघम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयों ॥ 
मतिमंद तुलसीदास सा प्रभु मोहबस  बिसराइयो ॥ 
यह रावशारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि झुदा॥ 
॥ दो ॥ क्‍ 
समर विजय रघुपति चरत सुनहि जे सदा सुबान || 
विजेय विवेक विभूति नि'** तिन्हृहिं देहिं भगवान ॥ 
येट्दि फलिकाल मलायतन मन करि दखु विचारि ॥ 
श्री रघुनायक नाम तलि नहिं कछु आन श्रघार ॥ १८० ॥ 
इति श्री रामचरित्रेमानसे शकलकलि फल॒ुष विधुंसने विमल विज्ञान 
संपादिनी नाम षष्टो सोपान समाप्तम्‌ ॥ शुम ॥ मिति चेत्र बदिरे 
संवत्‌ ॥ १६२९१ || | द 
... विशेष ज्ञाठव्य- ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकाल सं० १६२२ वि» है। 
पाठांतर भी हैं-- क्‍ 
नाधि-- नाकि!, आ्राश्रेसु--श्रायुत”', चरनन्हि--चिरण!, अ्रवनि--- 
अ्रमनि', श्रायो --'श्रावा' । 
सुनत गुद्दा धाश्रेह्ु प्रेमाकुल । आश्रेठ निकट परम सुख संकुल | (प्र०) 
सुनि ग्रह चलेउ सपदि प्रेमाकुल | श्रायेड निकट परम सुख संकुल (ह०) 
लियो हृदय लाश क्ृपानिधान सुनान राम रमापती। (€प्र०) 
लियो हृदय लगाय लाइ कृपानिधान सुनान राइ रमापती | (० ) 
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सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोल्लि प्रभु अस कहेठ | (प्र०) 


यह ल्घु जलधि तरत कति बांरा | ( प्र० ) 


एहि त्रिधि लघु जलधि तरत कृति वारा | ( ह० ) 


६०, लंकाकांड । देशी कागज। पत्र--४४। शझाकार- ११३ इचच 


लंबाई और ६ इच चौढ़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--११। परिमाण 


( छुंदो में )१२५३७ । पूर्ण । रूप-“-प्राचीन । 


लिपिकाल--अ्रज्ञात | 


. आदि 


॥ श्री गशेशायनमः ॥ श्लोक 


: आंत 


राम॑ कामा रिसेव्य॑ भव भय हरशं काल मचेमसिंहं 
योगीद्र' ज्ञान गम्यं गुणनिधिमलितं निगुंणं निर्विकारं 
मायातीत॑ सुरेश खल वघनिरतं ब्रह्म. वृंदेकदेव 
वंदे कंदावदातं॑ सरसिघधननयन देवमुर्वीशरूपँ॥ १ 
शंखेंद्रभमतीबसुंदरतनु' शादू लचमौबरं 
कालव्यालकरालभूषणघरं गंगाशशांकप्रिय॑ 
फाशीश कलिकल्मषोौघशमन कब्याण कल्पद्रुमं 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुशनिधिं श्रीशंकर मन्मथारि ॥ १ 
यो ददाति संतां शंभ्ु कैतल्यमपि दुलंमं 
खलानां दंडकृद्योसों शंकरः श॑ तनोतु मां || रे 

॥ दोहा ॥| 
लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड 
भन्नहि न मन तेहि राम कहूँ फालु जासु कोर्दंड 


४ सोरठा || 
छिंधु वच्चन सुनि राम सचिव बोलि प्रश्च॒ श्रस कहेठ 


अब बिलंब केट्टि काम कफरहु सेतु उतरइ कटक 
सुनहूँ भानुकुल केतु जनामवंत कर जोरि कह 
नाथ नाम तब सेतु नर चढदि भव सागर तरहिं ॥ १ 


. चोपाई 


प्रभु इनुमंतहि . कहा बुझाई । घरि बढु रूप अवधपुर जाई 


भरतहि कुसल इमारि सुनाएहु | समाचार ले तुम चल्लि श्रायेहु 


लिपि--नागरी । 
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तुरत पवनसुत गवनत भएऊ | तब प्रभु भरद्वाज पहि गएऊ 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति करि पुनि श्रासिष दीन्ही 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढि विमान प्रभु चले बहोरी 
. इह्या निषाद सुन्यो प्रभु आये। नाव नाव कहुँ लोग बोलाए 
सुरसतरि नाधि जान तब आयो | उतरे तट प्रभु आयसु पायो 
. तब सीता पूनज्नी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरन्हि परी 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा | सुंदरि तव ब्रह्विवात अ्रभंगा 
सुनत गुह्ा धायो प्रेमाकुल | आए निकथ परम सुष संकुल 
प्रभुह्ठि सहित विलोफी वैदेही | परेउ श्रवनि तन सुधि नहि तेही 
प्रीति परम विलोकि रघुराई | हरधि उठाइ लियो उर लाई 
छुंद 
लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुनान राय रमापती 
बैठारि परम समीप बूझ्ी कुसल सो करे विनती 
अब कुछल पद पंफज विलोकि विरंचि शंकर सेव्य जे 
सुष धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामिते 
सब भाँति श्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उर लाइयो 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा 
कामादि इर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा 


दोहा 


समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहिं सुजान 
विजय विवैक विभूति नित तिन्दृहि देहि भगवान 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देघु विचार 
श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन श्रान अधघार १२०॥ 


इति श्री रामचरित्रमानसे सकल कलि कल॒ष विध्वंसने विमल विज्ञान 
संपादनोनाम षष्ट: सोपान समाप्तः ॥ शभमस्तु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--ग्र थ लीथो टाइप में मुद्रित है| मुद्रणकाल श्रादि का 


उल्लेख नहीं है। पाठ शुद्ध हैं पर एक आ्राघ स्थान पर अशुद्ध छुप जाने से 
आंति हो जाती है | 
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६९. लंकाकांड। देशी कागज | पत्रु--१५६।| आकार--८ इच 


लंबाई और ७७ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१५ | परिमाण 


 (छंंदों में )--११६७ | खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि- कैथी | लिपि- 


काल--अ्रज्ञात | 
ध्यादि 


है हश । ५ 
बसु रस बांध वेद चकराइ | जोजन श्रष्ट्स केर उचाइ 
सब जोजन जल के परमाना | लोक देवल मह सेत बंधाना 


सेत बंध कौन्ह नल नीला | सुमन समान भऐ.. स्पतीला 


बाघेठ सेत नील नल नागर । राम क्रीपा जत भऐउ उजागर 
घाऐठ कपी जह श्रानेड गीरा | बहुतो डारी बहुत सुनी फीरा 
क्‍ छ्द 
बहु उपारी मही ग्री डारी दीन्द | सुनेठ की सेत बंघानेठ 
ग्री डारी कपीस ही रीच | फीरे इरखी हीऐ शअ्रनुमानेठ 
देशंक अती बल बांकु मुख के। कोटी फकोटीनधावही 
जेराम सुजस सुर धाम उठो | चढी बेवान सब आवही 
सुनी सेत बंध अ्रचेत नम श्ररी । सोफक सुर सुख मानेठ 
अ्रव॒ मेटे दंद प्रभु बंद छोरेठ | मुनीही मन अ्रनुमानेठ 
जै नाथ सुर मुनी कही के हंखीत | सुमम बहु बीधी डारेठ 


करी दाम प्रभु सर चाप घरीके । सोहे. सेत नीहारेउ 


॥ दोदह्दया ॥ 
अनुज जानकी सहीत प्रभु; कुलल  फोसील्याधीस 
छुबी बीलोफकी मन हंख श्रती : श्रस्तुती करे सर इस 
॥ छुंद ॥ तोमर 
जै राम सोभा धाम | दाऐक प्रनत वीर्साम 
श्रीत जोन वर सर चाप । अश्रज दंड परवल परताप 
खर दुखना खरारी | मरदेवनीसाचर. भारी 
जै दुष्ट माॉरेड नाथ | मव देव सकल सनाथ 
अर 5 ३८ | जा 


५४ .... मानस अनुशीलन 


विशेष ज्ञातव्य-ग्रंथ के खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता नहीं 
चला । समा द्वारा प्रकाशित मानस से मिलान करने से पता चला कि बहुत 
सी पंक्तियाँ अ्रनावश्यक हैं। कहीं कई छुटे भी हैं। पाठांतर मी हैं। 


६२. लंकाकांड | पत्र ६६--आझ्राकार ११ इच लंबाई और ७ इंच 
चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिएष्ठ १-२३ | परिमाण ( छुंदों में )-- १८०३ । 
पू् | रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 
आदि का 

श्री गणशसाय नम ॥ भ्री रामजी ॥ अश्रथ लंकाकांड लिण्यते | 
दोह्ा। लव॒ निमेष परिमान जुगु फल्प बर्ष सर चंड। 

 भज्नसि न मन तेह्दि राम कहूँ काल जासु कोदंड॥ १ ॥ 

क्‍ ॥ श्लोक ॥ 

रामं॑ कामारिसेव्य॑ मव॒ मय हरनं फालमत्तेमार्सिहं । 

जोगेट्र' ग्यानगम्यं गुनविधिमाजितं . निगु नं. निविकारं ॥ 

मायातीत॑ सुरेसे घल वध निरतं बृह्बंदेकदेवं । 


वंदे.. कंदावदातं॑ सरसिजनयन देवभूर्वीस्वरूप॑ | २ ॥ 
संषेंद्ाभमतीवसुंदरतनु. धादू लंचर्मावरं । क्‍ 
कालव्यालकराल भूषनंधरं गंगाससांकप्रियं ॥ 

काशीस॑ फल्पिकल्मषोघसमन कल्यानकल्पद्ुम | 


“*पिज्य गिरिजापति गुननिधि संकर मन्मथारि | ३ ॥ 
जो ददाति संता सुझु केवल्यमपि दुलंमं। 
पलानां दंडक्रयोती. संकर सतनोत में॥ ४ ॥ 


क्‍ ॥ सोरठा ।। 
सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेऊ । 
अब बिलंबु फिटटे काम करहु सेतु उरे कठक॥ १ ॥ 


अंत द 
॥ छुंद ॥ द 

लीयो छृदय लाई कृपानिधान सुजान राजा रघुपती 

बैठारि परम समीप बूफा कुसल सो कर बीनती 
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अब कुसल पद पंकल विलोकि बिरंचि संकर छेव्य जे | 
सुष धाम पूरन काम राम नमामि ते। 
सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाईयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस विशराईयो || 
इंह रावनारि चरित्र पावन रास पद रति प्रद सदा 
फामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि सदा ॥| 
दोहा ॥ 
समर बिजय रघुपति चरित सुनहि जे सदा सुबान ॥ 
भिजय विवेक विभूति निति तिन्हृहि देहि भगवान | 
इति श्री रामचरित्रेमानसे सकल कलिफलुष विध्य॑ंसने विमल विज्ञान 
संपादनीनामयष्टमो सोपान ६ | लंकाकांड संमपूरण ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--समस्त पत्रों की संख्या ६६ है। परतु पत्र सं० 
. $४ के बादवाले पत्र पर ५४ की संख्या नहीं पड़ी है ओर पत्र के पढ़ने से 
विदित होता है कि प्रस्तुत पत्र उत्तरकांड का है। प्रस्तुत प्रति के साथ 
_ उत्तरकांड' भी है ओर जिल्दबंदी करते समय पत्र उल्दा सिल गया है 
जिससे श्रम ही जाता है। लिपिकाल श्रज्ञात है। पाठभेद शोर श्रशुद्धियाँ 
भी हें। 


६३, लंकाकांड । देशी कागज । पत्र--८१ | आ्राकार--८३ इंच लंबाई 
और ४३ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रतिष्‌्ठ)--१० | परिमाण (छुंदों में)-- 
१७२१ | पूर। रूप-प्राचीन ( सुदर )। लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अज्ञात | 
श्यादि 

डाँग(णें।शा(य)न (मश) डो जा (न) की (व) ल्‍्ल (भा) 
य(न )मः ॥ क्‍ द 

डॉ लव निमेषु परवानु जुग बरष कल्प सर चंढ 
भजति न मन तेहि राम कद्दू कालु जासु छोदंड ॥ १॥ 
राम॑कामारि सेव्यं भवभव दहर॒शं फालमते मस्सि हुं 


श्र 


योगेंद्र ज्ञानगम्य॑ गुणनिधिमब्रितं निगु एो निर्तिकारं 


डफ्द 


अंत 


मानस अश्रनुशीलन 
मायातीत॑ सुरेश खलबधनिरतं ब्ह्मदूंदेकदेव॑. 
वंदे. कंदावदतं॑ सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं || २ | 
शंखद्वा ममतीव सुदरतनु शावू लचर्मावरं 
काल ब्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांकप्रियं ॥ 
काशीश फलिकल्मषोंघसमन कल्यान कल्पद्रुमं ॥ 


नोमीड्यं गिरिज्ञापतिं गुणनिधि शंकरं मन्मथारिं || ३ क्‍ |। 


यो ददाति सतां शंभः कैवल्यमपि दुलंभं॥ 
खलानां दंडकृतयोसों शंकरः. शंतनोचमां ॥। ४ ॥ 


सोरठा ॥ 


सिंघु वचन सनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कह्देठ ॥ 
श्रत्र॒ विलंब केहि काम करहु सेतु उत्तरे कठकु ॥ ५ ॥ 


_॥ छुंद ॥ 


लियो हृदय लाइ कृपानिधान सजान राय रमापती ॥ 
बैठारि परम समीप बूक्री कुशल सो कर बीनती ॥ 
अब कुशल पद पंकज विलोकि विरंचि संकर सेव्यते ॥ 
सघधाम पूरण काम नमामि राम नमामि ते॥ 
सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो ॥ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभ्मु॒ मोह बस बिसराश्यो ॥॥ 
यह रावणारिं चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा।। 
फामादि हरि विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावदि सदा ॥१५॥ 
समर विजय रघुपति चरित सनहि जे सदा सज्ञान ॥ 
विजय विवेक विभति नित तिन्हृहि देहि भगवान ॥१६॥ 


दोहा ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देषु विचारि 


श्री रघुनायक नाम्रु तज्ि नहि कछु श्रान अ्रधार ॥१७॥। 
इति ओऔ रामचरितमानसे सकल कलिफलषविश्वंसने विमलविज्ञान 


संपादिनी नाम षष्टमः सोपानः समाप्त ॥ ६ ॥ इति श्री लंकाकांड संपूरुः 
समाप्त; ॥ शु ममस्तु सब जगताम | क्‍ 
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बिशेष ज्ञातव्य--लि० का० का उल्लेख नहीं है। अक्वर अत्यंत 
सुदर हैं। पाठ भी शुद्ध है। कहीं कहीं लिपिकर्ता के दोष से भूलें हो 
गई हैं। संपूर्ण पुस्तक में ८१ पत्र हैं पर ग्र'थ में ८० लिखा है। दो 
पत्रों पर ७७ फी संख्या पड़ी हुई है। पत्र सं+ ३४ के बाद ३२५ न 
लिखकर ४५ दिया गया है। प्रथम पश्च पर राम ओर रावण का चित्र 
बना है जो श्रत्यंत सुदर है। चित्र के नीचे श्लोक की एक पंक्ति है बिसमें 
चित्र के कारण मात्राओं का श्रमाव हो गया है। 


६७४. लंकाकांड। देशी कागज। पत्र६६ | श्राकार--६३ इंच 
लंबाई ओर ६१ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाण 
(छुंदों में)--१५८८८ । पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी | लिपिकाल-- 
आज्ात । 
आदि 


राम सीधी श्री गंनेससाय नमह 
श्री लंकाकांड लीषते ॥ 
क्‍ ॥ दोह ॥ 
(ल) व नमेक परवान जुगा; बरष कल्प सर चंड 
(भ) जसती न मन तेह्दी रामु कह_ : कान जासु॒कफोदंड 
सींधघु बचन सुनी राम; सचीब बोली प्रभु अस*** 
अ्रब॒बीलंबु केही फाम : करहु सेत उतरे कटठक 
सुनहु भान कुल केता : जामबंत कर जोरी कह 
नाथ राम तुशञ्र सेता : नर चडो भवसागर त (रहि) 
चौपाई 
जह लघु जलधी तरत कीत बारा | श्रस सुनी पुनी कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल मारी | सोषेड प्रथम पयोनिधी बारी ॥ 
तब रीपु नारी रदीन जल धारा । भरेड बहोरी पयो तेही पारा ॥ 
सुनी श्रस उक्ती पवनसुत केरी। हरषे रघुपती कपी तन हेरी॥ 
धंत 
छुंद 
लीए. हृदय लाई कृपानीधान सुज्ञान राई रमापतो ॥ 
 बेठारी परम सप्रीती पुछी कुसल संकुल छीमापते ॥ 


् मानस अनुशीलन 


अरब कुसल पद पंकज बीलोकी : बीर॑ची संकर सेव्य ते ॥ 
सुषधाम पुरन  फाम राम नमामी रममामते॥ 
सब भाती अ्रधम नीषाद से हारी मरत सम उर लाईये॥ 
मतीमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बीसराईयो॥। 
एह रावन नारी बर चरीत पावन राम पद रती प्रद सदा ॥। 


कामादी इर वीग्यान कर सुर सीधघ मनी गावही मुदा।॥ 
॥ दोड्दा ॥ 
समर बीजश्र रघुवर चरीत गावही सुनही सुजान | 


बीजे बीबेक भग(ति) नर तीनददी देशी भगवानी। 
एड कलीकाल मलएतन मन करी देघु बीचार । 
श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न श्रान आधार । 
एती भी रामचरीत्रो मानसे कन्न कलुष बीधंसने संपादीनोनामु षस्टमों 
॥न समापतों जथा! पोथी तथा लीषते मम दोधोौ न दौश्वते पढंते गुनंते 
ते के राम राम राम राम राम राम रम रम ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है पर कुछ स्थानों पर शब्द खंडित 
लिपिकाल नहीं है । लिपि कैथी है। प्ररंभिक श्लोक नही हे । एक 
'न पर 'सोरठा' शीर्षक के स्थान पर “दोहा! लिखा मिला। यत्र तत्र 
गतर भी हैं, कलप--ककंल्प”, कहुँ--'कह, काम--कामु, तब -तुश्र!, 
तर उतंग गिरि पादप--अती डतंग तर सै गन |! भरतहि कुसल 
रि सुनाश्रेहु । समाचार ले तठुम्ह चलि आ्राएहु ॥--“भरतही कुसल इमारी 
बहु समाचार ले तुम चली आवहु ॥” 
द कही अद्वर भी छूटे हुए हं जिससे विचित्र शब्दों का निमार्ण हो 
[है । | 
६४, लंकाकांड । देशी कागज | पत्र--८७। श्राकार-- ८ई- इच्च 
ई झोर ४६. इच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--२०। परिमाण 
ऐैमें)--१३०५ । अपू्ण । रूप-प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल--- 
तत्‌। 


] 


दृ 
लोपे गंगन चंद्र वो भांनु 


प्रभु कपी देघु जो हुलस गपारा | जनु नलनी सर पुहुप सवारा 
देषी वीमीषन अ्रस्तुती लाइ। प्रबल प्रताप तोहार गोसांइ 
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कपी सधुर बल करइ न पारा | इ सब रचना प्रभुजी तुमारा 
ताही देवत बाघेउ जल घारा। छुबीस जोशन बांध सवारा १०४ 
संध्या समो जब आइ तुलाइ | तब कपी प्रभु मस्तक नांइ 
कह प्रभु महावीर होइ काश्रा। द्रषा मंह सुष तुम हमही जनाश्रा 
केत वधान तब करब कपीसा | धन्य नीरपती जीन सैन सरीत्ता 
वचन क्वंघ हीदें अ्रनुसरेठ | घन्य घन्य सब अस्तुती करेउ 
_ नीसा भांग सब सैन ठवाइ।ओ प्रभु होदें बहुत सुष पाहू 
गा रजनी पुनी भएउ बीहांनां। कपी उदम कर बांध समाना 
नीरषेठ राम नएन भरी | प्र; सहीत इनीवंत 
उतर दीसा ले धाए। कपी सब्न साथ अ्रनंत 
अंत _ द 
द . बीने कौन्ह बहु भाती वीधी प्रेम पुलकी भरती गात 
बदन बीलोकत राम के लोचन नाही अ्रबात 
ताही समोौ समाज सुर आए दसरथ राए ॥ 
सुन बोलोकी ओलोकी सुर नैन सजक्ष भरी आए 


तेही श्रोसर दसरथ चली आए । तने बीलोकी नएन जल छाए. 
_सह्ीत श्रनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा | श्रासीरबाद पीतै तब दौन्हा 
तात सफल तुम पुन्य परभाउ | जीते श्रछे नीसाचर राउ 
सुनत बचन प्रीती उर बाढी | सबल नएन रोमावली ठाढी 
रघुपती प्रथम प्रेम अ्नुमांना | चीते पीते दीन्हेउ दीढ़ ग्यांनां 
ताते उमा मोछ नहीं पावा | दरसथ भेद भग्ती मन लावा 
सगुन उपासक मोछु न लेही **९**१*०००००००५०००००००००-००० 


विशेष ज्ञातव्य--प्रारंभ और अ्रंत के पत्र एवं पत्र सं० ८ से ११ तक के 
पत्र खंडित हैं। खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता “नहीं चला । . 
ज्षेपक के साथ पाठांतर भी हैं--- द 
बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अ्रति गात | 
सोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अधात ॥११०॥ (प्र०) 
वीने कीन्ह बहु भाती वीधी प्रेम पुलकी श्रती गात || 
बदन बीलोकत राम कै लोचन नाही अ्रघात॥ .. (ह०) 
३० 
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श्रनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा | आसिरबाद पिता तब दीन्हा | ( प्र० » 

सहीत अनुज प्रनाम प्रभु कीन्दा | आशधीरबाद पीते तब दीन्हा | (इ० ) 

तात सकल तव॒पुन्य प्रमाऊ । जीत्यो अजय निसाचर राऊ । 

सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी | नयन सल्लिल्ल रोमावलि ठाढी। (प्र०) 
 तात सकल तुम पुन्य परमाड | जीत अछे नीसाचर राउठ। 

सुनत बचन प्रीती उर बाढी | सजल नएन रोमावली ठाढी ( ह० हु 


६६, लंकाकांड | पत्र--६४। आकार--७६ इंच लंबाई ओर ५३ इंच 
चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति ए४ )--१६। परिमाण ( छंदों में )--१४०८। 
खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 


आदि 

एह लघु जलघी - तरत कत बारा अस सुनी पुनी कह पवनकुमारा 
प्रभु प्रताप वडवाल भारी सोषेड प्रथ पवोनिधि बारी 
तोडो रीपु नारी रदन जल धारा भए बहोरी भए सो पारा 
सुनी असी उक्ती पवनसुत केरी बीहसे प्रभु॒ सब फपी तन देरी 
लामबंत. बोले. दोड भाई नल नीलही सब कथा सुनाइ 
रामचरन पंकज उर घरहु फोतठुक एक भालु कपी करहु 
बोली लीए कपी नीकर बहोरी सकल सुनहु बीनती एक मोरी 
राम प्रताप सुमीरी मन माह्दी करहु सेतु प्रवास कछु नाही 
घावहु. मर्कद. बीकट  बरुथा श्रानहु बीटप गौरीन्‍्ह के जुथा 
सुनी कपी भालु चले दे दुद्दा जै रघुबीर प्रताप समुझा 

॥ दोहा || 
श्रती उतंग तरू सेलगन लीलही लेही उठाइ 
आनि देही नल नील कह रचही सो सेतु बनाइ 

अंत ; 

प्रभु इनोमानही कहा बुझाइ | घरी बट रुप अवधपुर जाइ॥ 
भरतहदी कुशल हमार सुनाएहु | समाचार लें आतुर आएहु ॥ 
तुरीत पवन सुत गवनत भशउ | तब प्रभु भारद्वाज पह गएउठ॥। 
नाना बीधी मुनी पूछा फीन्ह। श्रस्तुती करी मुनी अ्रसीष दौन्ह ॥ 
 मुनी पद फंज जुगल फर जोरी | चढी बेवान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहा नीषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव के लोग बोलाए॥ 
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सुरसरी नाघधी जान जब अ्रव। उतरे तट प्रभु आ्राएसु पाव॥ 
तब सीतै पुत्रा सुरसरी। बहु प्रकार प्रभु पाएन्ह परी ॥ 
दीन्ह असोस हर्ष मन गंगा। मामीनी तब अहीवात श्रभंगा ॥ 
झुनत गुहा धाए प्रेमाकुल | श्रार नीकट परम सुख संकुल ॥ 
ग्रभुह्दौ बीलोकी सहीत बेदेही | परे अ्रवनी तन सुधी न तेही ॥ 
'पर्म प्रीती बीलोफी रघुनायक | हर्षी उठाइ लीन्ह उर लायक ॥ 


विशेष जश्ञातव्य--अंथ का प्रथम और अ्रंतिम पत्र(पत्र सं० १ और पत्र- 
. सं० ६६ ) खँंडित हैं। अ्रतिम पत्र खंडित होने के कारण लिपिकाल का 
. पता नहीं चला। लिपि कैथी है | लिपिकर्ता ने कलात्मक ढंग से लिखने फा 
प्रयास किया है । 


६७, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--५८। आकार--७) इंच लंबाई 
ओर ५१२ इच चोड़ाईं। पंक्तियाँ ( प्रतिष्ठ )--१४। परिमाण ( छुंदों 
में )--१७७६ | खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अज्ञात | द 


आदि क्‍ 
द पा २८ फः 
बोलि लिये फपि निकर बहोरी || सफल सुनहु बिनती एक मोरी ॥ 
राम चरण पंक उर घरहू ॥ कोठक एक भालु कपि करहू ॥ 
घावहु मकंठ बिकट बरूथा ॥ आनहु विटपु गिरिन्ह के यूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हूद्या || जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
्््ि ॥ दोहा ॥ द 
अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाई॥ 
आनि देहिं नल नील कहँ विरचहिं सेतु बनाई ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
शेल विशाल आनि कपि देहीं ॥ फंदुक इव नल नील सो लेहीं || 
देषि सेतु अति सुन्दर रचना || विहिंस कृपानिधि बोले बचना ॥ 
परम रम्य उत्तम यह घरणी ॥ महिमा श्रमित जाइ नहिं बरणी॥ 
करिहों इह्ां शंसु थापना | मोरे हृदय परम कलपना ॥ 
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_सुनि कपीस बहु दूत पठाये ॥ मुनिवर सकल बोलि ले आये ॥. 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा || शिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 


अंत 


॥ दोहा ॥ 
तब रघुनंदन सिय सहित अवधहिं फौीन्द प्रणाम 
. सनल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हृषित राम 
बहुरि त्रिबेणी आ्राइ प्रभु इषिंत मज्जन फीन्द यह 
क्ृपिन समेत महीसुरन्हि दान विविधि विधि दौन्‍न्द 
द ॥ चोपाई ॥ 


प्रभु हनुमन्तहि कहा बुझाई ॥ घरि द्विल रूप श्रवधपुर जाई ॥ 


भरतहिं. कुशल हमार सुनावहु ॥ समाचार ले पुनि चलि आवहु ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत मयऊ ॥ तब ॒प्रमु भरद्वाज पहं गयऊ ॥। 
नाना विधि पूजा मुनि फीन्हीं ॥ अ्रस्तुति करि पुनि आशिष दौन्‍्हीं| 
मुनि पद बंदि जुगल फर जोरी ॥ चढ़ि विमान पुनि चले बहोरी ॥ 
इ्ां निषाद सुना प्रभु आये ॥ नाव नाव करि लोग बुलाये ।। 
सुरसरि लांघि यान जब आवा ॥ उतरा तह प्रभु श्रायसु पावा ॥ 
तब सीता पूजणी सुरसरी ॥ बहु प्रकार करि चरणानु परी ॥ 


दीन्द अ्रसी (स) सुदित म'*' । क्‍ द 
बिशेष ज्ञातव्य--प्रथ आदि और अंत से खंडित है। अंत से खंडितः 


होने के फारण लिपिकाल का पता नहीं चला । रूप से लगता है किग्रथ 


ञ्रा 


चीन है | पाठ की दृष्टि से निम्नलिखित पैक्तियाँ द्रष्टन्य हैं-- 


इह्लाँ सेतु बाध्यो अरू थापे्ठ सिंव सुख धास | (प्रकाशित): 
सीता सहित क्ृपानिधि संभुद्दि कोन्इ प्रनाम॥ . द 

सुन्दरि सेतु देखि यह थापेजं शिव सुख धाम | 

सीता सहित कृपायतन शंसुर्डि कीन्ह प्रशाम।|. (इस्तनेल) 


 तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्मकोटि अध भागा ॥ 


देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरन सोक हरि लोक निसेनी ॥ 
कक हे (प्रकाशित) 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा | देखत जाहि पाप सब भागा॥। 


. देखि राम पावन पुनि बेनी | हरण शोक सुर लोक निसेनी ॥ 


..._ (इस्तलेख) 
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पुनि देखु अवधपुरी अ्रति पावनि | त्रिविध ताप भव रोग नसावनि ॥| (ध०) 
देखी अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नसावनि ॥ (ह०) 


सीता सहित अवध कहु कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलक़ित पुनि पुनि हरषित राम । 
 पुनि प्रभु आइ त्रिबेनी हरषित मज्जन कीन्ह। 
 कपिन्ह सहित विप्रन्् कहु दान विविध विधि दीन्ह ।(प्रकाशित) 
तब रघुनंदन सिय सहित अवधहिं फीन्ह प्रणाम | 
सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हर्षित राम | 
 बहुरि तरिवेशी आइ प्रभु इर्षित मज्जन कीन्ह। 
कपिन समेत महीसुरन्हि दान विविधि विधि दीन्ह । (हस्तलेख) 


जत्तर कांड 


६८, उत्तर कांड | देशी कागछ्न | पत्र--८६।| झ्राकार--६ २ इंच लंबाई 
. और ६६ इंच चौड़ाई | पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )- १८ । परिमाण--११०१। 
: पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल--सं० १८१० । 


जद: | ० 5 क लाइन मा 

.. श्री गनेसाएनमः ओऔरामचंद्राएनमः श्री पोथी उतर कांड क्रीत गोसांई 

तुलसीदास लीषते । 
रहा एक दीन अवधी कर : अरती आरत पुरलोग: 
जहा तह्टा सोचद्दी नारी नर क्रीय तन राम बीओग $ 
सगुन होही सुंदर सकल : मन  प्रछ॑न्य सब्र केर; 
प्रभ श्रागवन जनाव जनु नग्न रम्य चहु फेर; 
कौसीक्षादी मातु सब : मन अ्नंद अ्रस होई 
आए प्रभु सीअ अनुज जुत $ कहन चहत अ्रत कोई : 
मरथ नएन भुन दछीन फरकही बारहीं बार: 

- जानी सगुन॒ मन हरष अ्रती : लागे करन. बीचार : 


अंत 


4 


कक 


३ क है 


क्‍ :... छंद 
पाई न केह्टी गती पतीत पावन राम भजु सुनु सठ मना 
गनीका अजामील ब्याधी गीध गजादी षघल तारे घना; 
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अभीर जमन फीरात षल सुपचादी अ्रती श्रघ रुप जे: 
कष्टी राम बारक तेपी पावन होही राम नमामी जे: 
रघुबंस. भुषन चरीत पावन सुने जो नर गावही $ 
कलीमल मलोमल घोई बीनु खम राम धाम सीधावही $ 
संतपंचः चौपाई : मनोहर जानी जो नर उर धरैः 
दारन अ्बीया पंच जनीत बीकार भ्ीरघुबर हरे 
सुँदर सुजान क्रीपा नीघान अनाथ पर कर प्रीती जो+ 
सो एक राम अ्रकाम हीत नीरबान पद सम नेती जो; 
जाकी क्रीपा लवलेस ते मतीमंद . तुलसौदासहु : 
पाश्रों परम बीखाम राम समान प्रभु नाही कहु ६ 


दोहा 


मोसे दीनन दीन हीत : तुम समान रघुबीर 
श्रस बीचारी रघुबंस मनी : हरो बीपम भव भीर : 
कांमीही नारी पीआरारी जीमो : लोभी ही प्रीश्र जीमी दाम १ 
तीमी रघुनाथ नीरंतर : प्रीश्र लागहु मोही राम 
ईती श्री रामचरीत्रे मानसे सकल कली कलुष बीध॑सनो बीमल 
वैराग संपादीनी नाम उतरकांड संपुरन समापत सुभमस्तु लंबतु १८१०० 


मास अषाड सुदी ७ बार भोमे लीषावा ठाकुर सीघ सीपाही पलटन 


काटर फी कंपनी ३ रजमढी ६० छावनी पीरोचपुर ॥| द 
विशेष ज्ञातव्य-पग्रथ कैथी लिपि में है। लिपिकाल सं० श्८१० 

है। लिपिकर्ता फौजी सिपाही था, पुष्पिका में स्पष्ट उल्लेख है । 

पाठांतर मी हैं। द 


8६६, उत्तरकांड | देशी फागब | पत्र--६० | आकार--८ई इंच लंबाई 
झोर ६ इच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६ । परिमाण ( छंदों में ) 
११६४ । अपूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल-- सं ० 
श्८३० वि० | द 


आदि 
००००००००००००००००००००-००००० -वेंहर न भक्त न आदरो ॥ 
तेह्ी पाही सुर दुंलभ पदारथ परत हम देधषे इरी ॥ 


रामचरित-मानस डुद्फू 


विश्वास करि सब आस परिदरि दास जे तब हवै रहे || 
जपि नाम तुव बिन श्रम तरहि मबनाथ सो समरामहे || 
जे चरन सिव अज पुज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी ॥ 
********-***'पत मुनि वंदिता त्रेलोक्य पावन सुरसरी || 
धुज कुलस अंकुस फंज जुत बन फिरत फंटक किम लहे ॥ 
पद फंज छुंद मककुंद राम रमेश नितच नमामहे || 
भ्रब्यक्ष मुल॒ मनादत सुत च चार निगमागम भने || 
घट कंघ साधा पच्चीस अनेक पन सुमन घनै।॥ 
फल जुगल विधि कर मधुर बेल अरकेलि ज्िहि झाश्रत रहे || 
पल्‍लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामद्दे || 
जे ब्ंम्ह मयमदतमनभवर्गस्थ ._ मन पर ध्यावही || 
ते कहुहु जानहि नाथ तव हम सगन जस नित गावही | 
कूरनाइतन प्रभ्नु सद ग़ुनाकर देहु यह वर मागही | 
है २५ हर 

अंत 

द सुंदर सुजान «..निधान श्रनाथ कर पद प्रीत जे॥ 
सो येक राम निकाम हित तन बीस पद सत आन को || 
जाकी क्रपा लवलेस ते मतिमंदे तुलसीदास हूं | 
पायौ परम विश्रांम रांम समांन प्रभु नाही कहु ॥ 


दोहरा | मो सम दौन न दीन हित तुम समांन रघुवीर || 
अस विचार रघुवंस मनि हरहु विषम भवभीर || 
कांमिही नारि प्यार श्रति लोभी प्रिया जिमि दांम || 
तिमि रघुनाथ हिंदे बसों तुलसी के मन रांम॥ 
तुम प्रसाद परमेसुरी || सुभमस्तु पियालांमनि महि रांम ॥ 
ग्रसलीक | के तप ल्वु वे प्रभ्ुुन॑ क्रतं ॥ 


सुकविना श्री संभुना दुर्गम || 
श्रीमद्राम पदाज*“'भक्तमनिष॑पष्योनुरांमस जमावं ॥ 
मदचत॑ रघुनाथ नांम... निस्तां ॥ 


इ श्री फलिकलुष विधुसते नाम उतर कांड संपुर समापते || 
... जा दस्य पुस्तक दिस्वा ता दिस्ट लिषते माया॥ 


४६६ मानस श्रनुशीलन 


जल सुधवामसुध. दोस न दौीयते 
जदप अछुर पद भरिस्टं मात्रा हीनो जद मवेत ॥ 
तद सब छिमिता देवी तुम प्रसाद परमेसुरी || 
लिखत॑ प्रधान दीपसा वाचे सुने ताफो राम्‌ राम ॥ 


जेठ सुदी ८ सनी संबतु १८३० मुफासु छुत्रपुर श्री महराजाधिराज 
श्री महाराज श्री राजा हिंदुपति जु देव के राख मे लिघते। 


विशंष ज्ञातव्य-- प्रस्तुत रामचरित मानस उत्तरकांड की प्रतिलिपि 
संबत्‌ १८३० बि० ज्वेष्ठ शुक्ल ८ शनिवार को छुत्रपुर के महाराब्र हिन्दुपति 
के राज्य से की गईं थी। प्रारंभ के ग्यारह पत्र एवं चौदहवाँ तथा पन्द्रहवाँ 
पत्र नहीं है । यत्र-तत्र पाठांतर भी मिलते हैँ--- 


भरत अनुज सोमित्रि समेता | पठवन चले भगत कृत चेता ॥-प्र ०रा०,प५४०५४ 
भरत अ्रनुज् सौमित्र छमेता | पढ़वन चले नगर क्रत वेता ॥-ह०प्र०,पत्र १६ 


१००. उत्तरकांड] देशी कागज | पत्र--४१। आफार--&३ इंच 
लंचाई ओर ६३ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण 
(छुंदो में) -- १४७६ | पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-« 
सं० १८३४ वि० | द 


आदि 


श्री जानकीबल्लभाय नम; || 
केफकी फंठाभनील॑ रघुवर विलसत्‌ विप्र पादाब्ध चिन्ह ॥ 
सोमाढ्यः पीत बस्त्र सरसिज नयनं सवंदा सुप्रसन्‍्नं ॥ 
पाणी नाराच चाप॑ कपि निकर युत॑ बंधुना शेव्यमानं ॥ 
नौमोड्यं जानकीशं | रघुबरमनिशं पृष्पकारूढठ राम ॥ १॥ 
 कोसलेद्रं पद ऊफंच मंजुलोः।| फोमलाबुज महेश दीवबंतो॥ 
लानकि कर सरोज लालीतो चितकश्य मन भंग संगीतो ॥ २॥ 
कुंदेदुवचर गोर खुंदरं अंबिका. पतीमभीष्मीद॑रं। 
कारणीक कल फंज लोचनं | नौमी संकरमनंगमोचन || ३ ॥ 
दोहा | रहा एक दिन श्रवधी कर ॥ अति आतुर पुर लोग ॥ 
..  नहां. तहां शोचहि नारि नर ॥ क्रम तन राम वियोग॥ १॥ 


रामचरित-मानस ४६७ 


सुगन होहि सुदर॒ सकल || मन प्रशन्‍न्न सभ केर॥ 
प्रभू श्रागामन जनावहि ॥ जनु नग्न रम्य चहु फेर ॥ २॥ 
कोशल्यादिक मातु सब मन आनंद अश होय ॥ 
आये प्रभू शीये अ्रनुन जुत || कह्न चहत अस कोय ॥ ३॥ 
भरत नयन भूज दछिन फरकत बारहि बार ॥ 
जानी सगुन मन मन दृ्ष अति लागे करन विचार॥ ४॥ 


ब्चौ० ॥ रहा ओफक दीन अ्रवध अधारा | समुकृत मन दुष भएड श्रपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आये ॥ जानि कुटिल किधो मोहि बिसराये ॥ 
अहहु घनन्‍्य लछिमन बड भागी || राम पदारविंद अनुरागी | 


श्यंत 


कामिहि नारि पियारि त्िमि लोभहि प्रिया रा जिमि दाम 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रीयः लागेहु मोहि रामा। 
यदि अक्षर फछु अ्रष्ट होइ ते सब लहु 
सुधारि विनय करो कर जोरि के दोष न दे वह टठारि २२५ 
यवूव॑ प्रभु संकृतं सुकविता श्री संभुना दुगमा 
श्री मंद्रामपरदांनुज भक्ति मनिसं पार्थेव रामायणां 
मात्वी श्री रघुनाथ न॑मनिरंतरतः स्वांतस्तमः शांतये 
भाषा वंधनिदं चकार तुलसीदास संतती मानसं॥ 
पुन्य पापहरं सदाशिवकर विग्यान भक्ति प्रदायक 
माया मोहि मलापहं सुविल प्रवे पुर सुमं॑ 
: श्री राम चरित मानसमिद भगवत्यावगीहईत॑ 
वाल अयोध्या श्रारन्य फिस्फंदा सुंदरस्तथा लंका च उत्तर 
. एचेव सप्त कांड राम्यायरों || 


ईंति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलिक विध्वंसने आविरल हरि 
अक्ति संपादनी नाम सपतमों सोपान ७, ईंति श्री राम चरित्र उत्तर कांड 


... सपुरण भीरस्तु सुथु संतमत १८३४ साधे साषे ॥१६६६॥श्री सूबे उत्तरायरो 


.. गये बैताख समान मासे कृष्न पक्षे ग्रसाड मास चतुथी बुद्ध वासरे लीक्ष्त॑ 
. थथा यस्थ राजा माहाराजे ॥ रामायण सातेहदी कांड संपुरन लेषे जमना 


ईद मानस अ्रनुशीलन 


दास जालरा पाठ्ण वाली ॥ लषीझ्ा वदम परगणशही गेला जेकतालफ: 
गाम अ्रतरालो सुदारा कामंदरन--रबोसाहाजी | श्री गोतम॑ गुमान _ 
जी दोई भाई वी राषी लषाई दीनी सो रनी लाला जी से बन राषी 
लघाईं ॥ मीती श्रसाड ॥ बुदी नोमा || ८ || समत || १८०१६ || का साल 
म उतारी जमना बाई का हात का दसक्त घट बद ता होई तो संत सब 
मल षमा करणो लुघु बीदी। सुलषी बाच बीचारो जासं तासु प्ररनाम 
ससत्ह्वीत फकनक डंडोत बंच जो हात जोड़ वीय्न करो जो छुमा करजो ॥ 
आप वडा संत हो || जो आपकी दास जान छुमा करो माहाराज | ईति 
श्री रामायन उत्तरायशे कांड संपूर्ण श्रीरस्तु सुभम सतु संपूरण याना सात 
७ समापता संब सु बार बार वीनती करो सातु कांड बाल अ्रयोध्या आंरनत 
कीस्कंदा सुंदर लंका उत्तरायण संपूरण समापता जानो गाजीसर लोक 
दुवा चोपई छंद सौरठा सठ ॥ 


१०१. छत्तरकांड | देशी कागज | पत्र- ६८। श्राकार--१०१५ इंच 
लंबाई और ५६५ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११॥। परिमाण 
( छुंदों में )--१५६६ । अपू्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी $ 
लिपिकाल-सं० श्८४६ वि० । कप 


आदि 
श्री राम कृष्णाय नमः ॥ श्री गणोंशाय नमः || श्री गुरुभ्यों नमः ॥ 
श्लोक $ केकिकठामनीलं॑ सुरबर विल्लसद्विप्रपादाब्जचिन्हं 


सोभाढ्यां पीत वस्त्र सरसिंज नयनं सबंदा सुप्रसनन्‍्नं ॥ 
पाणो नाराच चाप॑ कपि निफर संयुत॑ बंधुना सेव्यमान ॥ 
नोमिडथ' जानकीशं रघुवरमनिरसस पुष्षकारूढरामं ॥ १ ॥ 
कोशलेंद्र पद कंज मंजुलो कमल योनि महेश वंदितो ॥ 
जानकी कर सरोष लालितो चिंतकस्य मन भऋ्गसंगिनों २ ॥ 
कुंद इदुदर गौर सुंदर | श्रंबिका पतिममीष्ठ सिद्धिद ॥ 
कारुणीक कलकंज लोचन नौमी शंकरमनंगमोचनं ॥ ३ ॥ 
दोहा | रहा एक दिन अवधि कर श्रति आतुर पुर लोग ॥ 
._ जहां तहां सोचहिं नारि नर क्रस तन राम वियोग || 
दोह्द || सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसत्ञ सब केर ॥ 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहूँ फेर ॥ 
० अं आ80 हम द् आल 


रामचरित मानस... ४६ 
शअंत्त 
श्लोक; यत्यूब प्रभुना क्रत॑ं सुकविना भ्री शंभुना दुर्ग 
श्री मद्राम पदाज्ब भक्तिमनिसं प्राथेव रामायण ॥ 
मत्वात्तद्रपधुनाथ नाम निरत स्वांतः श्नम शांतये || 
भाषाबद्धमिंदं चकार तुलसीदासघ्तथा मानसं ॥१॥ 
पुन्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं ॥ 
माया मोह भयापहं सु विमलं प्रेमाघ पूरं शुभं ॥ 
श्री मद्राम चरित्र मानसमिदं भक्‍त्यावगाधंति ये ॥ 
ते संस्तार सार देनेश घोर कीरणु दह्य ति ने मानवां ॥२॥ 
ईति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कल॒ष विध॑सने ॥ श्रविरल भक्ति 
संपादिनि नाम सप्तमो सोपान संपू् ; ॥ संवत। १८।४६ ॥ ना वर्ष मास 
. मासों कार्चिक मासे ॥ शुक्ल पक्षे तिथि चतुदंसी ; १४ ॥ श्रादित्य वासरे ॥ 
वैष्नव उद्धवदास कवि कृत॑ ॥ वैष्नव हरिदास जी पठनाये: ॥ सुभ॑ भवतु ॥ 
कल्थाश[ुमस्त:॥ श्री क्ररुक्तः श्रीएनमः ॥ श्री रामकृष्णाय नमः ॥ 
राग विद्वागडो) ॥ 


आरति श्री रामयण जु की || फीरति कलिति ललीत सीय पीये की ॥ठेक) 
 गावथे व्रह्मा अरू मुनि नारद ॥ बालमिक बिग्यान बिसारद ॥ 
शुक सनकादि शेष अरु सारद ॥ बरनि पवन सुत कौरति नीकी ॥ १॥ 
चार बेद पूरान श्रष्टादस | सार अ्रंस संगत सबहि की॥ २॥ 
गावे संतत संभु भवानी ॥ अरु प्रट्संभव मुनि विग्यानी ॥ 
व्यास आदि मुनि विरद बधानी ॥ फाक सु सुंड गरुड रुचि हीये की॥ ३ || 
कलिमल हरन बिषऐ, से फीकी ॥ सुभग सिगार मुक्ती जुबती की ॥ 
हरण रोग मये त्मुरी अमी की ॥ तात मात सम ह्वित तुलसी की ॥ ४॥ 
इति श्री रामयण जु फी आरती संपूर्ण : ॥ ज्यांनकी नाथाय नमः ॥ 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति श्रपूर्ण है । पत्र सं* ३ उपलब्ध नहीं । लिपिकर्ता 
कोई वैष्णव भक्त उद्धव दास हैं। बिन्होंने वेष्णेव भक्त हरिदास जी के 
पठनार्थ इस प्रति की प्रतिलिपि की थी | पाठ शुद्ध नहीं है | 


१०२. उत्तरकांड | देशी कागण | पत्र--४७। पंक्तियाँ ( प्रतिष्ठष्ठ 
. १६। परिमाण ( छुंदों में )--५१७। खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि-- 
कैथी मिश्रित नागरी । लिपिकाल--संवत्‌ १८७० लि० ( १२२० फ० ) | 
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आदि 
पत्र सं ० ४१ से--- के ह 
्ि ॥ चोपाई ॥ 
नीस्चर निकर मरन वीधि नाना | रघूपति रावन समर बषाना || 
रावन बधन मदोदरी सोका | राम वीमीषन देव असोछा ॥ 
सीता रघूबर मीलन बहोरी | सूरन फेरी अस्तूत कर जोरी॥ 
पुनि पृष्पक चढी फपीन समेता | अवध चले प्रभु क्रपा नीकेता ॥ 
जीहि बीघी राम अवध नीयराए | बायस बीसद चरीत सब गाए ॥ 
कह्टिसी बहोरी रास अभीषेका । पूर ब्नन ज्रीप नीति आनेका ॥ 
कथा समस्त भूखूडी बषानी । जो मैं तूम सन कहा भवानी ॥ 
सूनी सब राम कथा षग़नाहा | कहदत बचन मन प्रम उछाहदा ॥. 
 दोह्टा क्‍ 
गयो मोर संदेह सून्‍्यो सकल रघूपति चरीत । 
भवों राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। 
मोहि भवों अति मोह प्रभू बंधन रन मह नीर्षी।. 
चीदानंद संदोह राम बीफकल कारन कवन | 
अंत 
॥ दोहा ॥ 
मो सम दीनन दीन हित तूम सम रघूवीरा ॥ 
 श्रस बीचारी रघूबंस मनी हरहू बीषम भव भीरा ॥ २२३ 
फामी हि नारी पीयारी जीमी लोभीहि प्रीय जीमी दाम॥ 
तिमी रघूनाथ नीरंतर प्रीय लागहू मूह्ि राम ॥ 
इति श्री राम चरीत्रमानसे सकल कलीलूक वीध्वंसने बीमल वैराग्य 
संपादीनो नाम सप्तमो सोपान उत्तकांड समपूरन समापती सूभमस्तू संवत 
१८७० साल मीती सावन सूदी दवोदसी वार अत्यार मोकास कीसुरगंज 
पलटन पदरहा रेजमठ दोसरा****"“***““**“*'न करनइल करन साहेब 
पोथी लपर*“सीपाही कंपनी पद्दीला घास दसष बंदे ग्रजाएब लाल काएथ ६ 
१२२० साल ॥ 
विशेष ज्ञातव्य- लिपि कैथी मिश्रित नागरी है| कहीं कहीं पाठांतर 
. भी हैं। लिपि काल संबत्‌ १८७० एवं १२२० फसली है। प्रति प्रारंभ 
. से (पत्र स॑० १ से ४१ तक ) खंडित है। 


रामचरित मानस ४७१ 


१०३ उत्तरकांड | देसी कागछ | पत्र--६३ । अ्र:कार--१ १ इंच लबाई 
ओ्रौर ५ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिष्४8 )--१० । परिमाण ( छांदों में ) 
१२६६ । पूर्ण | रूप-- प्राचीन | लिपि - नागरी | लिपिकाल --सं७ १८७६ | 
आदि 


| श्री गणेशाय नमः ॥ श्री सीतापतये नम; ॥ उचर कांड प्रारंम ॥ 


श्लोक: ॥ केकि कंठामनीलं || उरवरावे लसत्‌ विप्रपादांब्ज्य चिह्न ॥ 
सोभाढ्य पीतवासे || सरसिन नयन॑ सबंदा सु प्रसन्न ॥ 
पाश्वे नाराच चाप ॥ कपि निक्र युतं॥ बंधुना सेव्यमान॑ ॥ 
नोडमीछ्य. जानकीश || रघुबरमनिशं ॥ पुष्पकारूदरामं || १ ॥ 
कोशल्ेय पद पंकज मंजुलो ॥ फोमलांबुब मददेश वंदितौ॥ 
जानकी कर सरोज लालितौ || चिंतकस्य मन ऊझंंग संगिनो ॥ 
कुंद इंदु दर गोर सुंदर । अंबिकापतिममिष्टसिद्धिद | 
कारुणीक फलकंज लोचनं ॥ नोमि शकरमनंगमोचन || 
रहा एक दिन अवधि कर ॥ श्रति आरति सब लोग ॥ 
जांहां तांहां सोचद्दि नारि नर ॥ कु तन राम वियोग ॥*॥ 
सगुन होइ सुंदर सकल | सन प्रसन्न सब केर ॥ 
.. प्रभु श्रागमन जनाव जन || नगर रम्य चहु फेर ॥१॥ 
अंत द द 
दोहा--मो सम दीन न दीन हित ॥ तुम्द समान रघुबीर || 
अ्रस विचारि रघबंश मनि ॥ हरहु विषम मव भीर ॥२३॥ 
दोहा--कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि जिमि प्रिय दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय ज्लागहु मोहि राम ॥ 


इति श्री रामचरित्र मानस सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
मम्या "नो नाम उत्तर कार्ड सप्तमों सोपान समाप्तम्‌॥ संवत्‌ ॥ 
१८७६ ॥ मिती सावन शुक्ल तृतीयों बुधे | गुरु का वंदिगी ब्ाह्मण वेष्णुवन 
को प्रणाम | सकल समा को सीतारास पोंहोच || यथा प्रत्य लीषीह ॥ 
शुभ मवठु ॥ द ः 
 श्लो० यथूव॑ प्रभुणा कृत॑ सुकविना श्री शंभुना दुर्ग 
श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्ती तु रामायण 
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नत्वातद्रघुनाथ नाम निरतं स्वांतस्तम शांतये 
भाषाबद्धमिद॑ं करोति तुलसी दाहस्तथा मानस ॥१॥ 
पुएयं॑ पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिः प्रदं ॥ 
माया मोह मलापहँ सु विमले प्रेमांबुपूर शुभ 
श्री मद्राम चरित्र मानसमिद भवत्यावगाहंति ये 
ते संसार पतंग घोर कीरणदर्म॑ति नो मानवा॥ २ | 


... विशेष शातव्य--लिपिकर्ता ने अपना नाम नहीं दिया किंतु पुष्पिका 
से ज्ञात होता है कि फिसी रामभक्त ने इस प्रति को तैयार किया है। कांड 
के श्रंत में आए संस्कृत के श्लोकों को प्रतिलिपिकार ने भूल से छोड़ दिया 
था जिसे उसने पत्र के हाशिए पर चारों तरफ लिख दिया है। प्रति के 
अक्षर स्पष्ट ओर शुद्ध हैं | 


इस प्रति को स्वर्गीय पंडित लज्जाराम जी महता बूँदी निवासी ने 
अपने पुस्तकालय में से सभा को समर्पित किया था | इससे ज्ञात होता है कि 
इसकी प्रतिलिपि बूँदी में ही की गई होगी । 


१०४, उत्तरकांड | श्राधुनिक कागज | पत्र--८२९ | श्राकार--८ इहच 
लंबाई श्रोर ७६ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१५। परिमाण (हुदों 
में)--६६६। खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी | लिपिकाल--- 
सं० १८७७ ( ११५५८ फसली ) । 


आदि 
36/708 2586 वावकराद जानी कुटील प्रभ्ु॒ भोशी बीसराए 
अहो ध्यंन लछुमन बड भागी, राम पदारथ वींद्र अनुरागी 
कपटी कुटील नाथ मोही चौन्हा, ताते नाथ संग नाही लीन्हा 
जो क्रनी समुझो प्रभ्च॒ मोरी, नाहदी नीस्तार कल्प सत कोरी 
जन अ्रेगुन प्रभु माने न काठ, दीनबंधु अ्रती प्रीदुल सुभाउ 
मोरे मन भरोस दीढ सोइ, मीलीहे राम संगुन सुभ होह 
बीते अ्रवधी रहै जो प्राना। श्रधम फवन जग मोही समाना 
॥ दोहा ॥ 


. राम वीरह सागर मह ; मरथ मगण मण होत ॥ 
. बीप्र रुप घरी पवन सुत १ आएं गऐ नीमी पोत || 
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बैठी देखी कुस आसन; जठा मकुट क्रीस गात || 
राम राम रघुपती जपत: संवत नयन  जलणात ॥ 
अंत द 
॥ दोहा ॥ 
मो सम दीन ना दीन हीत ३ तुम समान रघुवीर 
अस बीचारी रघुबंस मनी : हइरहु बीखम भ्व पीर 
कामीही नारी पीश्रारी; लोभी जीमी प्रीव दाम 
तीमी रघुनाथ नीरंत्र : प्रीवा लागहु श्रीराम 


ऐती श्री उच्र काड समापती ज्ञो प्रती देखा सो लीखा मम दोख ना. 
दीअते पंडीत जन सो बीनती मोर: इुट्ल श्राखर लेब सब जोशी; 
सीताराम समेनाम समत २८७७ समेनाम मीती अ्रगहन सुदी || १५ सन 
१२२८ साल दसखत फकीरचंद सा; समरदेह । 


विशेष ज्ञातव्य-ग्रथ खंडित हैं। यत्र ततन्न पाठांतर भी है। 
लिपिकाल सं० १८७७ (११२८ फसली ) है । 


१०५. उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--७६ | आकार--८ इच 
लंबाई और ६ इच चोड़ाई। पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण 
( छुंदों में )--१६३१६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपि- 
फाल--सं० श्ए७७ वि० | 
आदि 
श्री गणेशायनम३ ॥ 
श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि फलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
ह संपादिनो नाम | 
श्रीमत गोसाई तुलसीदाघतख कृत महामंगलदायिकं || 
श्री रामायने सप्त सोपान उत्त कांड प्रवचते ॥ 
अथ श्लोक लिष्यते ॥ श्री जानकीवल्लभो . विश्वयते ॥ 
केफीकंठाभनिल॑ शुर वरविलास द्रिप्रदाग्नब्ज॒ चिन्ह 
सोभाढ्य' पीत वस्त्र सरसिज नयेन॑ सबदा सुप्रसन्न ॥ १॥ 
. पानी नाराच चापं कपीनीकरजुतं बंघुना सेव्यंमानं ॥ 
““**** जानफीस॑ रघुवरंमनीसं॑ पुसुपकारूढरामं ॥ 
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कोसलेंद्रपदर्षकज मंजुल॑ फोमलब्न  मदेस बंदितो ॥ 
जानफीकरसरोबललिती चित्तकस्य मनभाग संगिनों ॥ २॥। 
कुद इदु बर गौरं सुंदर ॥ अंबिफापतिमभीष्ठ मंदिर ॥ 
कारूमीक फलकंज लोचं नोमी संकरं मनमद मोचनं ॥ हे ॥ 
कं ॥ दोहा ॥ 
रहा एक दिन अवधि कर अ्रति आतठुर पुर लोग ॥ 
जहां तहां सोचह्दि नारि नर क्रिस तन राम वियोग॥ २॥ 
अंत द का 
शोरठा द 
कामिहि.. नारि जीमी लोभमीहि प्रौश्र दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिश्न लागहु मोहि राम॥ 
इति श्री राम चरित्रेमानसे सकल कलि कलुष विष्यंसने विमल वेरार 
संपादिनोनाम डत्तरकांड समाप्तम्‌ ॥ श्री संबत्‌ ॥ रै5७७॥ आपषादशुक्ट 
 ॥ ८॥ बुघे ॥ तादिन पुस्तक समात्तम ॥ लिपितं य॑ मंगलमे रहा ॥ कार्श 
मध्ये॥ ईश्वरगंगे उत्त, भागे ॥ श्री रामचंद्रायनमः ॥ श्री मंगल 
मस्तू ॥ भ्री श्री श्वीरामो जयति श्री ॥ ः 
विशेष ज्ञातव्य--लिंपिकाल संवत्‌ १८७७ वि० है | अंत में-- 
'कामिहि नारि पिश्रारि ***““*“* |? के बाद जो श्लोफ--यत्यू्व प्रभुन 
कृत ****“*'** |! होना चाहिए था उसे पुष्पिका के श्रंत में लिखा गय॑ 
है। लिखावट से स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उक्त श्लोक के 
बाद में जोड़ दिया है। द लक 
प्रभु रघुपति तजि सेइश्र काही, मोही से सठ पर ममता जाही ।* 
के बाद--तुम्ह विग्यान रूप नहि मोहा। 
नाथ फीन्दि मो पर श्रति छोहा ॥ 
से लेकर 
_._“ज्ञाहि भजहि मन तजि कटिलाई। 
राम मजे गति केद्दि नहि पाई ॥”--तक 
लगभग दो--तीन एष्ठ छूट है। पर ग्रथ के अंत में कुछ पत्र अलग: 
जुड़े हुए. हैं ओर उन्हीं पत्रों में उपयुक्त छूटा हुआ अ्रैंश लिखा गया है 
ग्र'थ के अ्रनेक स्थलों पर श्रद्धर, शब्द, पंक्तियाँ छूटी हु ई हैं जिन 


. अथ के हाशिए पर लिखा गया है | पाठांतर भी हैं। 
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१०६. उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--४१। शझ्राकार--१३) इचच 
लंबाई श्रोर ७३ इ'च चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति प४)--१३ ! परिमाण (छुंदों 


में)--११६६। पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० 
औैद८ई वि० | 


आदि 
भ्री गणेशाय नमः ॥ क्‍ 
केकीकठा भनी लं सुरवरविलश्षद्विप्रपाब्जचिन्ह 
सोभाढ्य' पीतवस्त्रं शरसिज्ञ नयनं सब॑दा सुप्रसन्‍्न || १ ॥ 
पाणो नाराच चाप॑ फपिनिकरयुत॑ बंधुना सेव्यमान 
नोमीडर्य॑ ब्ानुकीशं॑ रघुवरमनिश पृष्पकारूदरामं ॥ २ ॥ 
फोशलेंद्रपदकंजमंजुली. फमलयोनिमहेशबंदितौ ।॥ 
जानुकीकरसरोजलालितो चिंतफस्य मनभ गधंगिनौ ।। 
॥ दोहा ।। 
रहा एक दिन श्रबधि कर श्रति आरत पुर लोग ॥ 
जहं जह सोचहि नारि नर क्रसतन शाम वियोग ॥ 
सगुन होंहि सुदर सकल मन प्रसंन्न सब केर |। 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर | 
फोशल्यादिक मातु सब मन अ्नंद श्रस होई॥ 
आए. प्रभु श्री श्रजुन जुत क_ह्टन चहत अस कोइ | 
भरत नयन भुज दक्षिणी फरकैदहि बारंबार | 
द जानि सगुन मन हर श्रति लागै करन विचार | 
अंत 
द | दो ॥ 
मो सम दीन न दीन हित तुम समांन रघुवीर ॥ 
_अ्रस॒विचारि रघुबंस मनि हरहु विषम मवमभीर ॥ 
कफामिहि नारि पिश्ारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दांम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोदि राम ॥| 
इति श्री राम चरित मानसे सकलकलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
वरनननाम अ्रविरल भक्ति दातम॑ रामायन उत्तरकांड सप्तम सोपांन समाप्त ॥ 
संमत || १८८रे ॥ पोष वदी ॥ ६। सनिंवासरां॥ लिषतं वयांने शुभ क्‍ 
३१ | 
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स्थांन | पाराऋषी गोत्र सनावब्य पठनाथ लाला णीतमल ॥ शुम॑ भुवात ॥ 
उमलराम बांचे विचारे जिनकू राम राम डंडवत । ३ 

विशेष ज्ञातव्य-लि० का० सें० ईप्परे बि० है | ग्रंथ पूर्ण 
है| कहीं कहीं पाठ भेद है। अ्रंतिम श्लोक--यत्पूर्व॑प्रभुना कृत 
प्रस्तुत इस्तलेख में नहीं ह्ै। द रा द 


१०७, उत्तर कांड । देशी कागज | पत्र-- ९५ | श्राकार--१ १ इंच लंबाई 
और ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिष्ठ8 )--११। परिमाण (छुंदों में)- 
६२६ | खंडित ( पत्र सं० ५, १८, १६, २० नहीं हैं।) रूप-प्राचीन । 
लिपि--नागरी । लिपिकाल--सं ० १८६१ वि० 


श्रादि । 
श्री रामाय नमः ॥ अथ उत्तर फॉड लषितेः || 
केकी कंठामनी ल॑ सुरवरविलसुद्विप्रपादाब्नचिन्इं 
शोभाढ्य| पीतवर्स्त सरसिजनयन स्वदा सुप्रधन॑ 
पाणौ माराचचार्प फपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमान 
नौमीड्य॑ जानकीशं. रघुवरतिलकक पुष्पकारूढराम ॥ १॥ 
कफोशलेंद्र पदर्कजमंजुलो कमलजोनिमददेशवंदितों ॥ 
जानकी करसरोजलालिती चिंतकस्य मनभ गसंगिनों ॥ २ ॥ 


कुर्देदुवरगो रसुंदर मंबिकापतिमभीष्ठमं दिरं ॥ 
कारूणीककलकंजलो चन॑ नौमि शंकरमनंगंमोचन ॥ रे ॥ 
दोहा 


रहा ऐक दिन अवधि कर ॥ अ्रति श्रातुर॒पुरलोग ॥ 
जहाँ तहाँ सोचहि नारि नर ॥ इूसतन राम वियोग ॥ १॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल || मन प्रसन्‍त सत्र केर ॥॥ 
द प्रभु आगमन जनाव जनु | नगर रम्य चहुँ फेर ॥ २॥ 
अंत 
कांमिहि नारी पियोरी जिमि ॥ लोभिह्ि प्रीय जिमि दांम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
द ॥ श्लोक ॥ द 
यत्पु्व॑ प्रभुनाकृतं सुकविना भ्रीशंभुना डुगसं ॥ 
श्रीमद्रामायशपदांब्धभक्तिमनिर्स प्रार्यंव रामायन ॥ 


ऋएर 
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मत्तां तद्॒घुनाथनाम निरतं लबध्चात्तमः शांतये || 
_भाषाबंधमिंद॑ चकार  तुलसिदास सतत मानस | ३६१ ॥ 
पुन्यं पापहरं सदा शीवकर विज्ञान भक्ति प्रदायक ॥ 
मायामोहमलापह॑ सुविमल प्रेमांबुपुर शुभं ॥ 
 शऔमद्रामचरीत मानसमिर्द अक्त्याचशैगायंति ये || 

ते संसार पतंगबवोरकिसनैदहंति नो मानव ॥ ३६३ || 


इति श्री रामचरीत मानसे सकल कलिकलुष विध्यंघने अविरल भक्ति 
संपादने नाम सप्तमों सोपान संपुर्ण || सबंत || १८६१ ॥ ना असो वदि्तिथि 
त्रीज सोमवासरे भावनगर बंदर मध्ये समुद्र नापाजनेरस्ते रामनाथ तथा 
घांरीया हनुमान॥ गरीबदासजीनी जायगा मध्ये लिपित॑ साधु जानकी 
दास घदरपरना साथ पाठाथि रावलज्ञाति ॥ बिप्रइ'द्रजी भाल मध्ये आंब- 
लाना ॥ जे वांचे सांमले तेने श्रमारों राम राम राम ||. 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत प्रति में दोहों, चौपाइयों आदि के अ्रतिरिक्त 
श्लोकों में मो पाठांतर हैँ | ज़ि० क्रा० सं० १८६१ वि० है | ग्रथ में कुल 
३६ पत्र थे। बीच के (पत्र सं० ५, १८, १६, २० ) पत्र गायब हैं| 


क्‍ . १०८, उत्तरकांड । देशी कागज | पत्र--३४ । अकार--११ इंच लंबाई 
ओऔर ७ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ए8)--१५ । परिमाण ( छुंदों में वी 
१२७५ । पूण। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
१६१४ बि० । द 

आदि 


श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 

श्लोक ॥ केकिकंठामनीलं॑ सुर वर विलसद्विप्रपादाब्ज चिन्हूं 
सोभाव्यः पीत वस्त्र' सरसिज नयनं स्वंदा सुप्रसंनं ॥ 
पाणौ नाराच चाप॑ कपि निकर युतं बंधुना सेव्यमान 
नोमिड्य' जानकीशं _ रघुबरमनिशं पुष्पकारूदरामं | १॥ 
फोशलेंद्र पद कंज मंजुली फोमलाब्ज महेश वंदितौ | 
जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्थ मनंग भ'गिनौ ॥ २॥ 
कुंदेन्दुद्)र गोर सुदरं अम्बिकापतिममिष्टमंदिर || 
कारुणीक कल कंज लोचनं नौमि शंकरमनंग मोचनम्‌ ॥ ३॥ 
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. दोहा ॥ रद्दा एक दिन अबधि कर अति आरत पुर लोग ॥ 
लजहँ तहूँ सोचहि नारि नर कृस तन राम वियोग ॥ १ ॥ 


सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सभ केर॥ 
प्रभु आ्रगमन जनाव जनु नगर जम्य चहु फेर ॥ २॥ 


कौशिल्यादि मातु सम मन अनंद अस होइ॥ 
आए. प्रभु सिय अनुज जुत कह्दन चहत अ्रस कोई ॥| ३ ॥ 
भरत नयन  भुज दक्षिन फरकत वारहि वार ॥ 
जानि सगुन मन हृष श्रति लागे करन विचार॥ ४॥ 
चौ० || रहा एक दिन अवधि अ्रधघारा || समुझत मन दुष भएउ शअ्रपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आए, ॥ जानि कुटिल किधों मोहि विसराए ||. 
अंत ः क्‍ 
दोहा || मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर ॥ 
अस बिचारि रघुवंस मणि हरहु विषम भव भौर॥ २२४॥ 
कामिद्दि नारि पियारि जिमि लोमिहिं प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ २२४ |।०॥ 
॥ श्लोक ॥ यत्यूब' प्रभुनाकृ्तं शुकविना श्री शंभुना दूर्गमं 
श्री मद्राम पदाब्ज मक्तिमनिशं प्राप्ये तु रामायनं ॥। 
मत्त्वा तब्ुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमश्सान्तये 
भाषाबद्धमिंदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्य पापइर सदा शिवकरं भक्तिप्रद॑ 
माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूर शुभम ॥ 
श्री मद्राम चरित्र मानशमिदं भक्‍्त्यावगाइंति ये 
ते संसार पतंग घोर किरशौदंह्ंति नो मानवा;॥ २॥ 


इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल फलि कलुष विध्वंशने श्रविरलि 
भक्ति संपादनी नाम सप्तमः सोपान कृत श्री गोसाई तुलसीदास उत्तरकांड 
संपूर्ण म्‌॥ शुभ सम्बत्‌ ॥ १६१४ ॥ मधुमास इष्ण द्वितीया सोमवार ॥ 
दशधत रामशरण रामानुजदास साकीन महतपाल ॥ लषावल श्गै 
बाबु साहेब श्री वाबु राज कुमार सिंह जी मालिक महतंपाल जिले गाजी पुर 
परगने परीष ॥ | 
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दोहा ॥ राम सनेही राम गति राम चरण रति जाहि ॥ 
तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताहि ॥ १ ॥ 
क्‍ श्री राम जी श्री सीता राम जी राम ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट और स्वच्छ श्रक्षरों में लिखी गईं है । 
अंतिम ३०-३४ पत्र मिल के बने बाँधी कागज पर लिखे गए हैं। प्रति- 
लिपिकर्ता रामशरण नामक कोई व्यक्ति हैं | यह प्रति गाजीपुर जनपद के 
निवासी बाबू राबकुमार धिंह ने लिखवाई थी | 


क्‍ स्थान स्थान पर पाठांतर भी हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई के अतिरिक्त 
नाराच छंद, भुजंगप्रयात, इरगीत छुंद का नाम है। 


१०६. उत्तरकांड । देशी कागज | पत्र>-३४। आ्राकार--१ ५ इंच लंबाई 
ओर ६३ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) - १३। परिमाण (छुंद्ों में) -- 
११८१ । पू्ण। रूप-प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
. १६२२ वि० | 


आदि 


4 श्री रामायनम || 
श् केकीकंठामनील॑ सुरबरविलसद्ठिप्रपादाब्जचिन्हं | 
सोभाढ्यं पीतवर्त्र सरसिजनयन सर्वदा सुप्रसनन्‍्नं ॥ १॥ 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं ॥ 
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिसं पुष्पकारूदरामं ॥ १ ॥ 
कोशलेद्रपदपंफकजमंजुली. फमलयोनिमहेसवंदितो ॥ 
जानकीकरसरो जलालितो चिंतकस्य मनभगसंगिनों ॥ २ ॥ 
कुंदइंदुदरगोरसुदरं अंबिकापतिममीश्सिद्धिदं ॥ 
कफारणीककलपंजलोचनं नोमि शंकरमनंगमोचनं || ३ ॥ 


दोह्टा 
रहा एक दिन अवधि कर श्रति श्रातुर पुर लोग । 
. जहाँ तहाँ सोचहं नारि नर कृश तन राम वियोग ॥ १॥ 


सगुन होहिं सुदर सकल मन प्रसन्‍न सब केर ॥ 
प्रभु आरगसन जानिव जनु नगर रंम्य चहु फेर ॥ २॥ 


८० 


ध्मंत 
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कौशल्यादि मातु सब मन अनंद अस होई।॥। 
अएउ प्रभु सीय अनुज जुत कट्टन चहत शब कोई | 
भरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारहिं बार | 
जानि सगुण मन हरष अ्रति लागे करण विचार ॥७।॥ 


क्‍ ॥ दो० ॥ 
मो सन दीन न दीन हित तुमु समान रघुवीर । 
अ्रस विचारि रघुवंसमनि हरहु विधम भव भीर। 
फामिहि नारि पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंत(र) प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३० ॥ 
. ॥) श्ली० ॥ 

यत्यूब॑ प्रभना कृतं॑ सुकविना श्रीसंभुना दुगंमं ॥ 
श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिसं पार्थोव_ रामायण ॥ 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत स्वांतस्तमः शांतये ॥। 
भाषावंधमिंद चकार तुलसीदासस्तथा मानस ॥ १॥ 
पुन्यं पापहरं सदा शिवकर विज्ञान भक्तिप्रदं । 
मायामो हभयाप सुविमलं प्रेमांबुपुर सुम ॥ 
श्रींमद्रामचरित्रमानस मिदं मक्तयावगाहंतिये । 

ते संसारपतंगघोरणेदंशति नो मानवाः ॥ २ ॥। 


इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सत्य सप्तमो 


सोपानः ॥ ७॥ संवत्‌ १६२२ मिति चेत्र वदि ॥३०।। झूगो वासरे 
लिखितं मातेराम मिश्र जी शेषसाइ मध्ये श्री लक्ष्मीनारायन"**““संनिधो 
समाप्त उत्तर कांड || ७ | 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १६२२ वि० है। पाठांतर भी है। 


उदाहरणाथ निम्नांकित पंक्तियाँ द्वष्टव्य हैं--- 


हा एक दिन श्रवधि कर अ्रति आरत पुर लोग । ( प्र० 
रहा एक दिन श्रवधि कर अ्रति आतुर पुर लोग | (इ०) 
जहँ तहँ सोचह्टि नारि नर कुृसतन राम बियोग | ( प्र० ) 
_ जहाँ तहाँ सोचहिं नारि नर कृशतन राम वियोग। ( ह० ) 
अमीर जमन फिरात खस स्वपचादि अति अ्रधरूप जे | ( प्र० ) 


. अभीर जषन किरात षग स्वपचादिक अ्रति अषरूप ते | (६० ) 


रामचरित-मानस 


११०, उत्तरकांड। देशी फागज | पत्र--१३४ | शञ्राकार--७ 


लंबाई ओर ५ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२ | परिमाण ( छुंदों 
में )--२६१३ | पूर्णं। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 


सं० १६३१ वि० । 


आदि 


अंत 


श्री गनेसय नम श्री सरसुती देवी नम श्री परम गुरमे नम ॥ 
श्रथा उत्तरकांड तुलसी क्र. लिषते ॥ 
रहा येक दिन अवधि कर श्रति श्ररत पुर लोग ॥ 


जह तह सोचह्दि नार नर क्रस तन राम वियोग || 


सुगुन होदि सुंदर सकल मन प्रसंन सब केर॥ 
प्रभ श्रागमन जनाइ जनु नगर रंमस चहु फेर ॥ 
कोंसिल्यादक माति सब मन श्रनंद श्रस होइ॥ 
आये प्रम सिय अनुज जुत फहन चहत श्रब फोह ॥ 
भरथ नयन भुज दंहि फरफत बारहि बार॥ 
जान सुगुन॒ मन हरष गअ्रति लागे करन विचार || 


फामी नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुद्दि राम | 


असलोक ॥ यत पुव प्रभुना क्रत॑ सुकविना संभ प्रतादा दुर्गम ॥ 


ट्वित श्री राम चरित्र मानसे सकलि कलुष विपासने ॥ अवरल भगति 
वैराग्य संपादनीना ॥ म सपतमों सोपान शिति श्री उत्तरकांड 
स्मापाता ॥ मीती चेत सुदी ।१५ ॥ बुधवोर || संबद ॥ 
१६३१ दसकत बैनी परसाद जयराके पोथी पं श्री । तिवारी सेनापतिः 


विमुल 


' संपुरन 


श्रीमदाम पज्य भगति प्रद॑ साया मोह मलताय ॥ 
सुच मल प्रेमाबुधुर"******. सुमं॥ 
श्री रामद्राम चरित मानसमिदं भक्तयों बगाहंत ये |! 
ते संसार पतंग घोर किरसपादेदवतिनों मानत्र | 


मलिपुरावलिन की ॥ 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति महत्वपूर्ण नहीं है । 


४८२ 


१११, उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--४६। श्राकार--११३ इंच 
लंबाई ओर ६ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--११ | ग्रंथ कहीं प्रकाशित 
हो चुका है या नहीं-छापेखाने मुहलला भदैेनी, काली महल के पास 
( काशी )।| परिमाण (छुंदों में )--११७६ । पूण (केवल अंतिम पत्र थोड़ा 
खंडित ) । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । मुद्रणएकाल-- १६३६ वि० । 


श्रादि 


मानस अनुशीलन 


श्री गणेशायनम; || श्लोक || 


रहेउ एक दिन श्रवधि अधारा | समुझत मन दुष भएउ अ्रपारा | 
कारन कवन नाथ नहिं आएउ | बानि कुटिल किधों मोहि बिसराएउ | 


मध्य 


निसिचर निकर मरन बिघि नाना, रघुपति रावन समर बषाना 
रावन वध मंदोदरि सोफा, राज विभीषन देव असोक् ) 


केकीकंठाभनील॑ सुरवरविलसद्िप्रपादाब्ज चिन्हूँ 
शोभाव्य' पीतवस्त्र' सरसिज् नयन॑ सवदा सुप्रसन्‍्न॑ 
पाणों नाराचचाप॑ कपिनिफरयुत॑बंघुना सेव्यमारन॑ 
नोमीड्य, जानकीशं  रघुवरमनिशं पुष्पकारूदरामं 
को शलेंद्रपद फंजमंजुली कफोमलांबुजमहेशवंदितौ 
जानकीकर॒सरोबलालितो चिंतकस्य मनभ'गसंगिनौ 


क्‍ कुंदइ दुदरगोर सुदर॑ अंबिकापतिभीश्सिद्धिदं 


कारुणीफकलकंज लोचन नोमि शंकरमनंगमोचन 

दोहा द द 
रहा एक दिन शअ्रवधि कर अश्रति आ्रारत पुर लोग 
जहँ तहँ सोचह्दिं नारि नर कूस तन राम वियोग 
सगुन होहि सुदर सकल मन प्रसन्न सब केर 
प्रभु आगमन जनाव छजनु नगर रम्य चहुँ फेर 
कोसल्यादि मातु सब मन अ्रनंद ब्रस होह 
ग्रायेउ प्रभु सिय अनु जुत कहन चहत अ्रब फोइ 
भरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारें बार. 


जानि सशुन मन हरष अश्रति लागे फरन विचार ४ 


चोपाई 


चोपाई 


रामचरित-मानस..... डपरे 


सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन्ह कीन्ह असस्‍्तुति कर छोरी 
_ पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता 
. जेट्टि बिधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए 
कह्देसि बहोरि राम अभिषेका, पुर बरनन न्प नीति अनेकफा 
कथा समस्त भुसुड॒ वषानी, जो में तुम्द सन कही भवानी 
सुनि सब राम कथा षगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा 


सोरठा 


गएउ मोर संदेह सुनेडः सकल रघुपति चरित 
भएउ राम पद नेद्ट तव प्रसाद बायस तिलक 
मोहि भएड श्रति मोह प्रभु॒ बंधन रन मंह निरषि 
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ६८ ॥॥ 


अँत 


इति श्री रामचरित्र मानसे सकल फलिफलुष विध्वंसने विमल वेराग्य 
 अऑंपादिनों नाम सप्त*" पान ७ समाप्त ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


अ्रथ आरती ॥ | 

निरखि स्वरूप सिया रघुवर *** 

छवि नहिं खात बखानी 

श्री आरति फरत फोशिला रानी 

कनक थार गज मानिक मुक्ता भरे प्रेम**'ठाढी 
मास्यो मानसकल भूषन फो महिमा देव बखानि 
श्री आरति करत कोशिला रानी 
तोख्यी ध'* जनक जग पूरन तीन लोक भय मानी 
जनक राय फो लजा राखी परशुराम हित मानी 
श्री. आरति (करत . फोशिला रानी 
सुर पुर नारि मोद मन्ञल भर प्रम उमगि हरषानी 
नाचत नभ अपसरा मुदित'*'बरषि सुमन हरषानि 
श्री आरती करत श्री आरति करत फोशिला रानी 
कफकनक रतन मनि जडित सिंहासन बै“सारक्षपानी 


डपड मानस अनुशीलन 


मातु कौशिला करत आरती निरखि रूप हरषानी १ 
दसरथ सहित अवधपुर वा"“उच्चरत जय जय बानी 
तुलसिदास श्रबिचल यह जोरी भक्ति श्रमय वरदानि 
श्री आआरति करत. कोशिला रानी ॥ ० ॥ 
अथ दूसरी... श्रारती || ०॥ 
ग्रारती श्री रामायन जी की | 
कीरत फलित ल (ललित) सिय पिय की 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालमीक विज्ञान बिसारद, 
सुक सनकादि सेष झ्ररू. (सा) रद 
बरनि पवनसुत.. फीरति नीफी १ 
गावत वेद पुरान अ्रष्टद्स, छुवो सांस्च्र सब ग्रंथन फो रस 
“खून घन सन्तन फो सर्बस सार अ्रंस सम्मत सबही की २ 


गाबत सन्‍्तति सम्मु भवानी श्रब घट**'व मुनि विज्ञानी 

व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भसुड गरुड के हिय फी ३ 
फलिमल हरनि**'घय रस फीकी, सुमग सिद्भार भक्ति युवती की 
दलन रोग भव भूर श्रमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की ४ 


इति श्री श्रारती संपूर्णम्‌ शुभमस्तु || ० ॥ श्री काशी विश्वनाथ पुरी 
मे दिवाफर छ (पे) खाने में पोथी रामायन की छुपा शिवचरन के 
यहाँ साफीन मुहल्ले भदइनी कालीं महल के पाश छु ( पी ) जिसको लेना 
होय चाननी चोक मे शिवचरन के दुकान पर मीलेगा वाः मदह्दीपनारायन 
पांडे शोधने वाले पंडित बटुक ।। श्री सम्बत्‌ १६३६ मीती भाद्रपद कृष्ण 
ह€ वार शुक्रवार | 


विशेष ज्ञातव्य-ग्रय लाथो में छुपा है | मुद्रण काल स॑० १६३६ वि० 
है। प्रकाशक ने श्रपना पूरा पता आदि दिया हैं। 


इस प्रति में जो पहली शरारती दी गई है वह अ्न्यत्र पोथियों में नहीं. 
मिलती । इसे भी गोस्वामी जी ने ही लिखा था 


“श्री काशी विश्नाथपुरी में दिवाकर छा (पे) खाने में पोथी 
रामायन की छुपा शिवचरन के इष्दाँ साकीन मुहल्लें मदश्नी काली महल 


(धमचरित-मानस ४८५, 


के पाश छ**'जिसको लेना होय चाननी चोक मे शिवचरन के दुकान पर 
मीलेगा बाः महीपनारायन पांडे शोधनेवाले पंडित बटुक ॥” 
पाठ श॒द्घ है । 


११२, उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--५६ । श्राकार--८) इंच लंबाई 
ओर ४२३ इच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० | परिमाण ( छुंदों 


. में ै»-१२४४ | खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
 अ्रज्ञात | द 


आदि 
. 3 श्री राम क् ( पा ) लो जयति || श्रथ उत्तर फांड लिख्ण्ते ॥ 

॥ श्लीक || 

3४ केकीकंठाभनीलं सुरबरविप्रलसद्विप्र पादाब्जचिन्हं || 

सोभाग्यं पीतवस्त्र सरसिजनयनं स्वदा सुप्रसन्‍्नं॥ 

पानो नाराचचार्प कपनकर युतं बंघुना सेवमान॥ 

नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिश पुष्पकारूदरामं ॥ १॥ 

कोशलंद्रपदर्कजमंजले... फोमलावजमहेशवंदितों ॥ 

जानकीकर सरोजलालतों चिंतकस्य मनभ गसंगिनों ॥ २॥ 

कुंदइंदुवर गौर सुंदर अंबिकापतिमभीष्ट मंदिरं || 

कारणीक कल कंज लोचन॑ नोमि शंफकरमनंगमोचनं ॥ रे ॥ 
)। दोहा ॥ 

रहा एक दिन अवध कर अ्रति आ्रारत पुर लोग 

जहतहद्द सोचे नारि क्रत तन राम वियोग 


॥ दोहा ॥ 
सगुन होहि सुदर सफल मन प्रसंन सभ केर || 
प्रभ ग्रागमन जनाव जन नगर रम्य चौहु फेर 
दोहा ॥ 
कीसल्यादि मात सम मन आनंद अस होइ 
आए, प्रभ श्री अनुज जुत फट्दिन चहित अरब फोइ 
सोई सर्वज्ञ गुनी सोह ज्ञाता॥ सोह महि मंडन पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोइ कुल ज्राता | रामचरन जाकर सन राता ॥ 


+६८६ द मानस अनुशीलन 


नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कवि फोविद सोइ रनधीरा । जो छुल छाडि मजे रघुबीरा ॥ 
धन्य देश जो जहं सुरसरी | घन्य नारि पतिब्रत अ्रनुसरी ॥ 
घन्य सो भूष नीति जो करई। घन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ 
सो धनु धन्य प्रथम गति जञाकी। धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतपंगा | घन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ॥ 
श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ १२७ ॥ 
मति अनुरूप कथा में भाषी। | यद्यपि प्रथम गुप्त करि राषी ॥ 
तब मन प्रीति देषि अधिकाई | तो में रघुपति कथा सुनाई ॥ 
 एह नहिं कहिय सठहि हठतीलहि | जौ मन लाइ न सुन इरि लीलहि 
कहिञ्न न लौभिहि क्रोषिद्दि काभिद्दे । जो न भजै सचराचर स्वामिहि॥ 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइश्र कबहू | सुरपति सरिस होइ छप जत्रहू ॥ 
_रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्हके संत संगति श्रति प्यारी ॥ 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज'******* 


५८ ५८ ५८ 

विशेष ज्ञातव्य-- पत्र सं०५१ और अ्रंत का भाग खंडित है। 
अंतिम पत्र खंडित होने से लिपिकाल का- भी उल्लेख नहीं मिला | लिपि 
श्रत्यंत सुंदर है। ग्रथ के प्रारंभ में एक सुंदर चित्र भी बनाया हुआ हैं। 
पाठ शुद्ध हैं पर कहीं कहीं पाठांतर भी हैं । 


. ३११,उत्तर कांड | देशी कागज | पत्र--१ १४ | श्राकार--८॥| इंच लंबाई 
ओर ४) इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ |--८ | परिमाण (छंंदों में)-- 
.. २३६४ । खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अ्रज्ञात | 
आदि 
द चोपई 
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“रन विचार 
. रहेठ एक दिन अवधि अ्रधारा | सुमुझकत मन दुख भयेउ अ्रपारा 
कारण कवन नाथ नहि आएउ । जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायेउ 


रामचरित-मानस ध्ट ७ 


अह्दो धन्य लछुमन बड भागी | राम पदारविंद श्रनुरागी 
_कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | तोते नाथ तंग न लीन्हा 
जो करनी समुझे प्रमु मोरी | नहि निस्तार कल्प सत कोरी 
जन अवगुन प्रभु मानन काई।| दीनबंधु अ्रति मृदुल सुभाई 
मोरे जीव भरोस हृढ सोई । मिलिहहि राम सगुन सुप होई 
बीते अवधि रह जो प्रणा। अधम कबन जग मोहि समाना 
क्‍ ॥ दोहा ॥ 
राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत 
विप्र रूप घरि पवन सुत आ्राय गयेउ जनु पोत 
बैठे देखि कुसासन जटा मुकट कृस गात 
राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजात १ 
अंत द 
॥ चौपाई ॥ 
यह सुभ संग उमा संवादा | सुष संपादन समन बिषादा 
भव भंजन गंजन संदेहा | जनरंजन सजन प्रिय एहा 
रास उपासक जे जग मांहि | एह सम प्रिय तिनके कछु नाहि 
रघुपति कृपा जथामति गावा | मैं यह पावन चरित  सुहावा 
_एडि कलिकाल न साधन दुजा | जोग जश जप तप ब्रत पूजा 
रामहि सुमरिए गाइए रामहि | संतत सुनीएे राम ग़ुन ग्रामहि 
जासु पतित पावन बड बाना | गावहि कब्र श्रुति संत पुराना 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई | राम भजे गति केहि नहि पाई 
छुंद 
पाई न केहि गति पत्ीत पावन राम भजि सुनुँ सठ मना 
गनका अजामेल व्याधि गीधघ गजादि खल ट्थारे घना 
ग्राभीर जवन किरात खल स्वपचादि शअ्रति अ्रपरुप जे 
.... कहि नाम वारक तेपी पावन होहि रा*******+***« 
विशेष ज्ञातव्य-प्रारंभ में पत्र सं० १ और अंतिम पत्र खंडित हैं। 
हाशिए पर पत्र संख्याएँ पड़ी हुई हैं, जिनमें पत्र सं० ६५ के बाद ६६ 
होना चाहिए था--नहीं है परंतु छुंद श्रादि का क्रम ठीक है | लि० का० 
अज्ञात है | इस प्रति का पाठ शुद्ध है | कहीं कहीं लिपिकर्ता के दोष से पाठ- 
भेद या अशुद्धियाँ प्रतीत होती हैं। द 


इ्प्ण .... मानस अनुशीलन 


. ११७, उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--६१ | आकार--११ इंच लंबाई 
और ७ इ'च चौड़ाई । पंक्तियाँ प्रति एष्ठ)--१२ | परिमाण (छुंदों में)-- 
६१७ ॥ खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि-- नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात । 


आदि... रा है. 
श्रथ उत्तरकांड रामायन लिष्यते ॥ श्लोक ॥ 
केकीकंदामनील॑... सुरवरविलसद्रिप्रषादाब्जचिन्ह ॥ 


सोमाढ्य पीतवर्ख सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्‍्नं ॥ 
पाणोी नाराचचाप॑ कपिनिकरयुत बंधुना सेव्यमान ॥ 
नोभीड्य जानुकीशं रघुवरमनिश पृष्पकाछठरामं ॥ १ 
को ( श ) लेंद्रपदर्कक मंजुलों फोमलांबुज महदेसबंदितो ॥। 
जानकीफरसरोजलालितो. चिंतकस्य. मनभ गसंगिनों ॥ २ ॥ 
कुंदइंदुदरगौरसु दर अंबिकापतिमभीष्ट मंदिर ॥ 
कारनीककलफंज लोचनं नोमि शंकरमनंगमोचनं ॥ ३ ॥ 
+ दोहा ।। 
रहा एक दिन अवधि कशड्मति आरत पुर लोग ॥ 
जह तह सोचहि नारि नर क्रिस तन राम वियोग॥ १ ॥ 
सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर | 
प्रभु आ्रागमन जनाव जनु ; नग्न रम्य चहुँ फेर ॥।२॥ 
कोशल्यादि मातु सब्च॒ मन अनंद अस होई॥ 
आए. प्रभु सिय अनुज जुत कहन चहत अस कोई ॥ ३॥ 
अत 
कामिददि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३२॥ 
॥ श्लोक ॥ 
यत्यूबंी प्रभ्ननाइतं॑ सुकविना ; श्री संभुना दुर्गमं ॥ 
श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमनित॑ प्रार्थंव रामायणम्‌ ।। 
नत्वा तद्रघनाथ नामनिरतः स्वांतस्तम शांतिये॥ 
भाषाबंधमिंद चकार तुलसीदासस्तथा. मान ॥ १॥ 
पुण॒यं॑ पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम्‌॥ 
माया मोहभयाप' सुविमले प्रेमांबुपूर  शुम ॥ 
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श्रीमद्रामचरितमानसमिदं .. अक्ष्यावगाहंति थे॥ 
ते संसारपतंगघोरकिरणुद्यंति नो मानवा ॥ २॥ 
अतुलित बलधाम॑ स्वर्ण शैलापदेहं | 
दनुजवन कुसानु शाननामाग्रगणय ॥ 
सकल. गुण निधानं वानरानाम(घी)शं ॥ 
रघुपतिवर दुतं वातजात॑ _ नमासि ॥ ३ ॥ 


इति श्री उत्तरकांडे' तुलसीदासेन कृत॑ सप्तमो सोपान || ७ संमपूर ॥ 
कांड दोय २ ॥ लंका ॥ उतर ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-लि० का० नहीं दिया गयः है। प्रस्तुत प्रति के साथ 
एक जिल्द में लैफा कांड भी है जिसमें प्रस्तुत ग्रंथ उत्तरकांड का एक पत्र ग्रंथ 
सिलते समय चला गया है ओर लंकाकांड का पत्र इस प्रति में थ्रा गया 
है। कहीं कहीं पाठांतर ओर अशुद्धियाँ भी हैं। लिपिकर्ता के दोष के 
कारण बहुत सी छूट भी हैं । 


११४.उत्तरकांड | पत्र --२२। देशी कागज | आकार --७ इंच लंबाई 
ओर ५ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति १3)--१० । परिमाण ( छुंदों में )-- 
... ३१६ | खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अ्रज्ञात | 
.. आदि क्‍ 
. ८ >< >< 
क्‍ ॥ दोहा ॥ 
तातै येइ तन मोहि प्रिय भयेठ राम पद नेहु ॥ 
निज प्रभ्ु दरसन पायेड गयेड सकल संदेहु || 
भक्ति पछु दृढ करि रहेठउ दिनह महामुनि आप | 
. मुनि दुल्लंभ वर पायेउ देष (हु) भजन प्रताप ॥ 


द चोपाइ द 
जे अस्त भक्ति जानि परिहरही | केवल ग्यान हेतु श्रम फरदी ॥ 
ते जड कामघेनु यह त्यागी | खोजत आक फीरहि पये लागी॥ 
सुनु षगेस हरि भक्ति बिहाइ | जो सुष चाहहीं श्रान उपाइ ॥ 
ते सठ मद्टा सिंधु बिनु तरनि | पैरि पार चाहंही जड करनी ॥ 
सुनि भुसंंड के बचन भवानी । बोल्ले गरुड हरषि मृदु बानी ४ 


इह० क्‍ मानस अनुशीलन 


तब प्रसाद प्रमु मम_ उर माहदी | संसय सोक कछुफ भ्रम नाहीं |। 
सुनेठ पुनित राम गुन ग्रामा। तुम्दरि कृपा लहेउ विश्रामा ॥ 


शक 


त्त 
द ॥ दोहा ॥ द 
मो सम दीन न दीन हीत तुम्ह समान रघुवीर ॥ 
अ्रस विचारी रघुवंस मनि दरहु वि( षम ) भवभीर ॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि सघुत्रीर निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम || 
॥ छंद ॥ द 
भाषाबंधमिदं चकार तुलध्िदास सतत मानस ॥ 
पुन्यकरं पापहर॑ सीबकरं विज्ञान भक्ति प्रदायक ॥ 
मायामोहद मलापहं सुविमलं प्रेमावपूर्र शुमम ॥ 
श्री रामचरितमानसमिदं भगवत्यावगाइतं ॥ २६ ॥ 
इति श्री रामचरित्रमानसे सफलफलिफलुषविध्वंशने श्रविरल हरिभक्ति 
संपादनी नाम सपतमो सोपान संपूर्ण जैसा श्याही शींगरफ आदरस मिला 
तैसा लिषाई ॥ १ के द 
विशेष ज्ञातव्य-पग्रंथ श्रादि से खंडित है। लगमग ११ दोहे नहीं हैं । 
लिपिकाल श्रज्ञात है। पाठांतर भी हैं। जहाँ तहाँ लिपिकर्ता की अशुद्धियाँ 
भी दिखाई पड़ती हैं। परंतु वह स्पष्टवादी था। इस संबंध में लि पिकर्ता 
ने स्पष्ट शब्दों में श्रंत की पुष्पिका में लिखा है--._ 
हिट हक डक जैसा श्याही शींगरफ आ्रादरण मिला तैसा लिषाई ॥ १॥ 
उसने नाम आदि भी नहीं लिखा है। 


११६, उत्तरकांड। देशी कागज । पत्र--६१॥। आकार--६ 
इंच लंबाई और ६३ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति ४४ )-२२। 
परिमाण ( छंदों में )--१००६ | खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी 
मिश्रित नागरी | लिपिकाल-- श्रज्ञात । 


आदि 


श्री गनस जी सद्दाए 
श्री सरसुती जी सहाए 
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भी हनुमान ली सहाय 
भी पोथी उतरकांड कथा लीषते 
॥ दोहा ॥ 
रहा एक दौन अ्रवधी कर : श्रती आरत पुर लोग 
जहा तहा सोचही नारी नर : क्रीत तन राम बीओग 
 सगुन होही सुंदर सकल; मन प्रसंन्य सब केर : 
प्रभु आगवन जनाव छनु ; नगर रम्य चहुफेर ; 
कोसील्यादी मातु सब : मन अनंद अस होह: 
आए प्रभु सीअ अ्रनुन जुत ; कष_ह्टन चहत अब कोइ : 
भरत नएन भुन दछीन ; फरकत बारही बार; 
खानी सगुन मन हरष अति ; लागे करन बीचार ! 
द चौपइ 
रहा एक दिन अवधी श्रधारा। समुझत मन दुष भएउ अपारा 
कारन फवन नाथ नहीं श्रएउ । घानी कुटील प्रभु मोही बीसराएउ 
अंल 
द चोपइ द 
सुनहु तात एह अ्रकथ कहानी | समुझत बने न ज्ाइ बषानी 
_ इस्वर अंस जीव अवीनासी | चेतन श्रमल सहज सुषरासी 
सो माश्रा बस भएउ गोसांइ | बंधो कीर मरकट की नाइ 
छड चेतन्य ग्रंथ परी गाइ | ऋदपी म्रीथा छुटत कठीनाइ 
तब ते जीव भएउ संसारी | छुट नी ग्रंथ नी होइ सुषारी 
सुती पुरान बहु कह्दे उपाह । छुट न अ्रधीक श्रधीक उरभाइ 
जीव हृदए तम मोइं बीसेषी । ग्रथ छुटी फीमी परै न देषी 
 अस संज्ञोग इस हजन्र फरइ | तबहु कदाचीत सो नीरवरइ 
सातीक सरधा घेनु सुहाइ****। 
हि फट रह है द 
विशेष शातव्य-अथ खंडित है। पत्र सं० १ के बाद पत्र सं० ६८ 
गया है लो सिलाई करते समय पत्र उलठा सिल जाने से ही ऐसा हो गया 
है। पत्र सं० ११ खंडित है | अंतिम पत्र सं० ६१ के बाद के पत्र उपलब्ध 
३२ 


डहरः मानस अ्रनुशीलन 


नहीं हैं।ग्रथ का अंतिम भाग खंडित होने से लिपिकाल का पता 
नहीं चला । , 2०7 


११७, उत्तरकांड । देशी कागज। पत्र--३६७। श्राकार-८ठ इच 
लंबाई ओर ५१३ इच चोड़ाई।। पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--२१। परिमाण 
(छुंदों में)--११४३ | खंडित । रूप--नागरी । लिपि--कैथी और नागरी । 
लिपिफाल --अ्रज्ञात । क्‍ 


आदि क्‍ क्‍ 
श्री गणेशाय नमः 
श्री इनुमतये नमः 
श्री दुग्गदिब्ये नमः 
पोथी उत्तरकाशड 
रहा ऐक दिन अवधि कर | अति श्रारत पुर लोग: 
जहँ तहँ सोचह्टि नारि नर | कृूस तन राम वियोग : 
सगुन होहि सुंदर सकल | सन प्रसंन सब केर; 
प्रभु आगवन जणाव जनु | नग्न रम्य चहु फेर ३ # 
 फौसिल्यादि मातु सब )#; मन अति आनन्द होए: 
. आए प्रभु सिय श्रनुज्न जुतः कहन चहत अब कोऐ:; 
_ भरत नयन भुज दछिन ; फरकत बारहि बार३# 
जानि सगुन मन हरष भ्रति : लागे करन बिचार : 
अंत द 


कहेउ ग्यान सीध्यांत बुझाइ। सुनहु भग्ती मनी के प्रमुताइ 
राम भग्ती चीन्तामनी सुंदर | बसे गरुर जाके उर अंतर 
परम प्रकास रूप दीन राती | नही वहां चहदीश्र दीश्रा प्रीत बाती 
मोह दरीद्र नीकट नहीं आवबा। लोभ बात नहीं ताही बुकावा 
प्रबल श्रबीद्या तम मीठी जाइ। हारही सकल सुलभ समुदाइ 
घल कमादी नीकट ने जाही। बसे भग्ती जाके उर माही 
. गरल सुधा सम अ्ररी हीत होइ। तेही मनी बीनु सुष पाव न कोइ 
व्यापप्टी मानस रोग न भारी। जीन्ह के बस सब जीव दुषारी 
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राम भग्ती मनी उर बस जाके | दुष लवलेस न सपनेहु ताके 
चतुर सीरोमनी ते जग माही | बसे भग्ती जाके उर म्राही 
/ ५८ >< 
द दोहा 

ब्रह्म पयोनीवी समंदर : ग्यान संत सुर आआाही 

कथा सुधा सम कादहि भग्ती मधुरता जाही 

बीरती चरम अ्रसी ग्यान मद लोभ मोह मद रीपु मारी 

जो पाइ सो हरी भग्ती देषु षगेस बीचारी 
जो सप्रेम बोलेठ षग राउ | जो कृपाल मोहि उपर माड 
अ्रब मोही नीज फोंकर करी जानी। संत प्रसन सब॒ कहदहु बषानी 
प्रथमही कहहु नाथ म हु] 
विशेष ज्ञातव्य--लिपि केथी मिश्रित नागरी है । ग्र॑थ क। श्रंतिम भाग 

खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता नहीं चला। प्रारंभिक श्लोक 
नहीं हैं । पाठांतर भी हैं-- 

कफोसक्यादि मातु सब मन अमंद अस होइ। ( प्र०) 
फोसल्यादि मातु सब मन श्रति श्रानन्द होए। (ह०) 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | ता ते नाथ संग नहि लीन्हा | (प्र०) 
कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा। ता ते नाथ संग नहि लीन्हा ! (ह०) 
भाव सहित खोजे जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुखखानी | (प्र०) 
भाव सहीीत पषोदे जो प्रानी | पावै भग्ती मनी सब सुषषानी | ( ह० ) 


११८, उत्तरकांड | मिल का कागज | पत्र--३६ | श्राकार-६ कं इंच 
लंबाईश्रोर ६3, इंच चोढ़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृ४)--२२ । परिमाण ( छुंदों 
में )--१ १८८ पूर्ण । रूप--नवीन ।  लिपि--नागरी । मुद्रशुकाल-- 
सं० १६३१ | 
_ झादि इक कर क्‍ 
केकीकंठामलील॑ सुरवरबिलसद्विप्रपादाब्धभ. चिन्ह 
शोभाढयं पीतवरस्त्र सरसिश् नयनं . सबंदा सुप्रसन्‍्नां 
पाणोी नाराच चापं कपि निकर युतं बंधुना सेव्यमार्न 
नौमीडर्य बानकीशं रघुवरमनिर्श पुष्पकारूदरामं १ 
कफोशलेंद्र पपष. फंज मंजुलो पद्मयोनिशितिकंठबंदितो 
जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भज्ञ सक्षिनो २ 
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कुन्द इन्द दर गौर सुंदरं अंबिकापतिमभीश्टसिद्धिद॑ 
कारुणीक कल फँज लोथन नोमि शड्जरमनंगमोचन ३ 
श्री रामचंदराय नम ; 
दो० ॥ रहा एक दिन अ्रवधि कर श्रति श्रारत पुर लोग ॥ 
जहँ तहँ सोच नारि नर कृश तन राम बियोग || 
शकुन होहिं सुदर सकल मन प्रसन्न सब केर || 
प्रभु आगन जनाव जनु नगर रम्य चहुं फेर | 
कौसल्यादिक मातु सब मन अनंद श्रस होह।॥ 
ञआये प्रभु सिय अनुज युत फट्टन चहत श्रस फोइ ॥ 
अंत 
दो०॥। मो सन दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर 
अस विचारि रघुवंश मणि इरहु विषम भय पीर 
फामिहि नारि पियारि त्रिमि लेभिहिं प्रिय जिमि दाम 
ऐसेहु इ फर लागद्ू तुलसी के मन राम ॥ 
इति भी राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्यंसने विमल वैराग्य 
संपादनों नाम सप्तमो सोपानः समाप्तम्‌ शुभ संवत्‌ १६३३ |। 


ग्रथ आरती श्री रामायण 


. आरति श्री रामायण जी फी ॥ फीरति कलित ललित पिय पी की॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ॥ बाल्मीक विज्ञान विशारद ॥ 
शक सनकादि सेष अरु शारद ॥ वरणि पवनसुत फीरति नीकी | 
संतत गावत शंभु भवानी ॥ ओ्रो घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कवि पुंग बधघानी ॥ काग भुसुंडि गरुड़ के ही की ॥ 
चारिहु बेद पुराण अ्ष्टदश ॥ छयो शास्त्र सतग्रंथनि को रस ॥ 
तन मन धन संतन को सबंस ॥| सार अंश सम्मत सबही की॥ 
कलि मल हरण विषय रस फीफी ।। सुभग सिंगार मुक्ति युवती फी ॥ 
हरणि रोग भव भूरि श्रभी की ॥ तात मातु खब चिघधि तुलसी की॥ 

इति समाप्त 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति लीथो ठाइप में छपी है। कहाँ कहीं पाठांतर हैं । 
किस प्रति के आधार पर यह प्रति प्रकाशित की गई है। इसका उल्लेख 
नहीं है | यह संवत्‌ १६३३ में लखनऊ से मुद्रित हुई थी । 
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११६, उत्तरकांड | देशी कागज | पन्न-८३। श्राकार--१० ५ ईंच 
लंबाई श्रोर ५३5 इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति प्रृष्ठ )--१० । परिमाशण 
(छंद में)-- १५५६ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अज्ञात | द द 
आदि 


॥ श्री जानकीवल्लभो विजयते ॥ 
केकिकंठाभनीलं॑ सुरवरविलसत्‌ विप्र पादाब्ज चिन्ह ॥ 
 सोभाह्य पीत वजह्न॑ सरसिजनयन सर्वदा सुप्रस््न 
पाणौ नाराच चाप॑ फपि निकर युत॑ व॑धना सेव्यमान || 
नोमीडर्य॑ जानफीसं रघुवर मशणिस॑ पुस्पकारूदराम | १॥ 
- कोसलेंद्र पद कंज मंजुली फोमलॉज्व मद्देस वंदितों ॥ 
जानकि कर सरोध लालितो ॥ चिंतकस्य मन ऋूग संगिनो ॥ १॥ 
कुंद इंद हर गोर सुंदर ॥| अंबिका | पतिमभिरुट मंदिर 
कारूशिक फल कल लोचन || नोमी संकरमनंगमोचन ॥। 
दोहा॥। रहा एफ दिन श्रवधि कर श्रति आरत पुर लोग ॥ 
जहाँ तहँ सोचह्ि नारि नर कुंस तन राम विवोग ॥ 
सगुण होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर ॥ 
प्रभु आगमन जनाबइ नप्न रम्य चहु फेर ॥ 
कौसिल्यादि मातु सब मन अनंद अस होई॥ 
आए प्रभु भी अनुज जुत फहन चहत शअ्रव फोह॥ 
भरत नयन भुज दक्षिण फरकहि बारंबार ॥ 
सानि सगुन मन हरघ अ्रति लागें करण विचार ॥ १॥ 
रह्मौ एक दिन श्रवधि अधारा | सभुझत मन दुष भयों आपारा 


अत द 
. ॥ दोहा ॥ मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवौर ॥ 
अ्रस विचारि रघुवंस. मण हरहु विषम भव भीर ॥ 
काम्रिहि नारि पियारि बिमि लोभीहि प्रिय जिमि दाम |। 
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३१॥ 
श्लोफ  यत्पूर्व प्रभुना कृत॑ सुकवीना श्री शंभुना दुर्ग ॥ 
. भरी मद्रामपदाब्ज भक्तिमशिसं प्राप्ये तु रामायनं | 
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मत्या तद्गरघुनाथ नाम निरतं स्वांतस्तमः सातिये॥ 
भाषाबद्धमिद' चकार तुलसीदासस्तथा मानसं || 
पुन्य॑ पापहरं सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद ॥ 
माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमांव पुरं सुभं॥ 
श्री मद्राम चरित मानसमिदं भक्‍्तयावगाइंतति ये ॥ 
ते संसार पतंग घोर किरण दह्मंति नो मानवा; ॥ २॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फलुष विधंसने श्रविरल हरि 
भक्ति सँपादिने नाम सप्तम || सोपान ॥ सुभमस्तु ॥ सिद्धिरस्तु ॥ छंवत्‌ ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूण है। श्रशुद्ध शब्दों को इड़ताल लगाकर 
शुद्ध बना दिया गया है | छूटी हुई पंक्तियाँ पत्र के दाएँ, बाएँ प्रतिलिपिकर्ता 
ने लिख दिया है | 


१०५०, उत्तरकांड। देशी कागज | पत्र--२६। श्राकार--११३६७ इंच 
लंबाई ओर ५३, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एड )--११। परिमाण 
छुंदों में)--१श८७ । श्रपूणं । रूप--प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपि- 
काल-“अज्ञात । 
आदि 


॥ श्री गशेशाय नमः श्री जानकीवल्लमो विजयते 
केफीफंठाभनी लंसुरवरविलसद्दि प्रपादाब्जचिह्न 
सोभाढ्य पीत वस्त्र सरसिजनयन स्वेदा सुप्रसनन्‍्न॑ 
पानी नाराच चापं फपि निफर जुत॑ बंघुना सेव्यमानं 
नौमीड्य॑ जानकौस रघुवरमनिशं पुष्पकारूदरामं १ 
कोशल्ेंद्र पद्म कंज मंजुली फोमलावज महेशवंदितों 
'जानकीकरसरोजलालितो चिंतकस्य मनभ गसंगिनो २ 
कुद इंदु कर गोर सुंदर अंबिकापतिमभीष्ट मंदिर 
कारुनीक फल फंज लोचनं नोमि शंकरमनंगमोचन ३. 
रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति श्रारत पुर लोग 
जहा तहं सोचहि नारि नर कृस तन वियोग 
. सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसन्‍न सब फेर 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु' फेर 
कफोशल्यादि मातु सब मन ग्रनंद अ्रस होई 
आए,उ प्रभु श्री अनुज जुत कह्टन॑ चहत अरब कोई 


कि 
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भरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारंहि बार 

.. जलानि सगुन मन हरष अति लागे करन विचार 
रहेउ एक दिन अ्रवधि अधरा । सम्रुझत मन दुष भएऊ अपारा ॥ 
अंत द 


॥दो हा॥ मे द कृत कऊंत्य भइऊ अब तब प्रसाद विस्वेस द 
ऊपजी राम भगति हृढ बीते सकल कलेस १२६ 
येहु सुभ संभु ऊमा संबादा 


भवभंजन गंभन संदेहा 
राम ऊपासक जे लग माही 
रघुपति कृपा न्थामति गावा 
एहि फलिकाल न शाघन दुूजा 
रामहि सुमिरिय गाइश्र रामहदि 
जासु पतित पावन बहु बाना 
ताहि भजहि मन तनि कुटिलाई 


सुख संपादन समन विषादा 
जन रंजन सज्ज्ञन प्रिय एहा 
एड सम॒ प्रिय तिन्हके कछु नाही 
में यह पावन चरित सुद्दावा 
लोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा 
संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि। 
गावद्दि कवि श्रुति संत पुराना 
राम भर्जे गति केंहि नहि पाई ॥ 
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|छुंद।। पाई न केह्टि गति पतित पावन राम भज्ि सुनु सठ मना 
गनिका अजामिल व्याध गिघ गज्ादि षल तारे घना 
ग्राभीर लमन किरात षस स्वपचादि अ्रति श्रध रूप जे 
.. कहि नाम बारक तेषि पावन होहि राम नमामि ते 
- रघुबंस भूषन चरित ये नर कहंहि सुनहि जे गावही 
कलिमल्न मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही 
सतपंच चोपाई मनोहर थानि ज्ञो नर ऊर परे 

. दारुन अ्रविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुबर****** 

.. विशेष ज्ञावव्य--यद्द प्रति सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई है। 
अंतिम पत्र तथा पत्र सं० ३२ श्रप्राप्य हैं। प्रथम पत्र पर ( भअध्य में ) 
श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का चित्र भी बना है | प्रति संशोधित है । 
संशोषन श्रगल बगल हाशिए पर या शर्ब्दों पर हरताल लगाकर कर 
_ दिया गया है | पाठांतर कोई विशेष नहीं है। प्रकाशित राम चरित मानस 
से पाठ मिलता जुलता है । 


| 























परिशिष्ट ७. के 2० 23 
कथा-भाग 
| तुलसी ग्रथावली--पहला खंड, पहला संस्करण; आचार्य 
रामचंद्रशुकल, लाला भगवानदीन, ब्रजरक्ञदास द्वारा 
संपादित तथा नागरीप्रचारिणी सभा, द्वारा 
संवत्‌ १६८० में प्रकाशित से सामार | ] 
अगस्त्य- ऋग्वेद में लिखा है कि इनके पिता मित्रावरुण जी ने आकाश मार्ग 
से जाती हुईं तथा श्गार किए हुए उर्वशी नामक अप्सरा को देखा 
ओर काम-पीड़ित हो वीर्यपात किया जिससे अगश्त्य ऋषि का जंम 
हुआ।। सायणाचाय ने अपने भाष्य में लिखा है कि इनकी उत्पत्ति 
एक घट में हुईं। इसी से इन्हें मैत्रावरुणि, ओरबशेय, कुमसंभव, 
घयोदूभव ओर कु भज कहते हैं। जब विंध्य पर्बत ने बढ़कर सूर्य का 
मार्ग रोक लिया तब देवताओं की प्राथना पर ये उसके पास गए | 
उसने गुरु को आते देखकर प्रणाम किया। तब इन्होंने उससे कहा 
कि जब तक मैं न लोद तुम इसी प्रकार पड़े रहे! | इस कारण इनका 
नाम अगस्त्य पड़ा | बृत्रासुर वध के अनंतर असुरगण देवताओं के 
डर से समुद्र में छिप गए और राज्जि को निकल कर वे ऋषियों को 
..._. कष्ट देने लगे। इससे यज्ञ कम रुक गया। तब देवताओं ने अ्रगस्तय 
जी से समुद्र पान करने के लिये प्राथना की । इनके समुद्र पान करने 


पर देवताओं ने कालकेय असुरों को मार डाला । इस कारण इनका 
नाम समुद्रचुल्ुक तथा पीताब्धि हुआ । 


एक समय अगस्त्य जी ने महादेव जी से अ्रपना जन्म वृत्तांत 
वर्णन कर कहा था कि ऐसे नीच स्थान से उत्पन्न होने पर भी सत्संग 
तथा हरिकीचन से उनकी बुद्धि सनन्‍्माग की ओर लगी थी । 
अ्जामिल--इस नाम का आचारभ्रष्ट ओर कुकर्मी ब्राह्मणं था | जिसने अपने 
एक पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब मृत्यु का समय निकट 
.... आया और यमराज के विकट दूत इसका प्राण खींचने आए तब यह 
.. उन्‍हें देख कर घबराया। अपने प्रिय पुत्र नारायण को उसने श्रंतिम 
समय में जोर से पुकारा। झृत्युकष्ट में पकड़ कर पुत्रसस्‍्नेह से भी 
इंश्वर का नाम मुह से निकल जाने के कारण भगवान के पाषद वहाँ 
पहुँच गए, ओर उसे अंत में वेकुंठ प्रात हुआ । द 
द्॒ति--देखिए “कश्यप” | 
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अटिल्या -यह महर्षि गौतम की सत्री ओर इद्धाश्व की पुत्री थी। यह 
अत्यंत रूपवती थीं। एक बार मुनि के गंगा स्नान को चले जाने पर 
इंद्र उन्हीं का रूप घारण कर श्राश्रम में चला गया। थोड़ी देर के 
अनंतर जंब वह बाहर निकल रहा था उसी समय ऋषि लोट कर आ 
गए और योगबल से कुल बृत्तांत से अवगत होकर उन्होंने इंद्र को 
: शाप दिया कि तू सहखमग हो जा। फिर अ्रहिल्या को भी शाप 
दिया कि तू पत्थर हो जा और ज्रेता में श्रीरामचंद्र जी के पैरों की 
धूलि पाने पर तेरा उद्घार होगा ।! 
इंद्र--त्रेलोक्य के राज्य पाने के मद से एक बार इंद्र ने गुरु बृहस्पति को्‌ 
सर्भा में आते समय किसी प्रकार का सत्कार नहीं किया। शुरू यह 
हेख कर लौट गए तथा अदृश्य हो गए। दैत्यों ने घर की फूट का 
समाचार सुन कर चढ़ाई की ओर देवता परास्त होकर भाग निकले | 
इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मा जी की शरण गया ओर उनके आज्ञानुसार 
उसने विश्वरूप ऋषि को गुरु बना कर उनकी सहायता से देत्यों 
. ... परविजय प्रात की 
अंधतापस--अ्रयोध्या के पास ही एक अंधा तपस्वी अपनी स्त्री ओर पुत्र 
के साथ रहता था। एक. दिन वह पुत्र जल लाने को तट पर 
गया। जल भरने के शब्द को सुन॒ कर पास ही म्रगया-रत महाराज 
' दशरथ “ने उसे जल पीते हुएं हाथी के श्रम से शब्दवेधी बाण 
_ चलाकर मार डाला | अंध मुनि इस शोक से अम्ि में जल कर 
. मर गया और राजा दंशरथ को शाप देता गया कि (तुम्हें भी पुत्र- 
-* शोक में प्राण त्यागना पड़ेगा? 
 कद्ू--कंश्यप ऋषि की दो स्त्रियाँ कदर ओर विनता नाम की थीं ! 
7. पहली की संतान सप और दूसरी के गरुड़ थे। एक समय दोनी में 
+ “अशन उठा कि सूर्य के घोड़ों का कौन रंग है। विनता ने श्वेत और 
कद ने काला कहा तथा यह निश्चय हुआ कि जो हारे वह दूसरे 
की दासी हो | विनता ने अपनी संतान सर्पों' को पहले ही भेजा 
.. ' लो घोड़ी में लिपट रहे जिससे वे काले दिखलाई पड़े । विनता ने 
क्‍ दासी भाव स्वीकार कर लिया | 
कश्यप--ये ब्रह्म के पोंत्र ओर मंरीचि के पुत्र थे। प्रजापति होने पर ये 
अपनी स्री अदिति के साथ तपस्या करने चले कीं 
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से प्रसन्न होकर भगवान ने इनसे वर माँगने को कहां । इन दोनों 
ने प्राथना की कि आप हमारे पुत्र हों। त्रेता में ये दोनों महाराज 
दशरथ ओर कोशल्या हुए | 
केैकेयी--देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ को इ'द्र ने सहायतार्थ बुलाया 
_ था | यद्भ में रथ के पहिए के धुरे की कील टूट कर निकल गई। 
कैकेयी ने जो साथ थी उस छिंद्र में अपना हाथ डालकर उसे 
सँमाला । युद्ध के बाद राजा दशरथ ने यह देख कर प्रसन्न हो वर 
. माँगने को कहा जिस पर केकेयी ने दोनों वर उनके पास घरोहर रख 
दिए. कि समय पर माँग लूँगी। 
गज--दीरसागर के बीच में त्रिकूटचल पर्वत है जिस पर एक बहुत बड़ा 
सरोवर है। उसी सरोवर पर एक मत्त गज हथिनियों के साथ 
आकर जलक्रोड़ा करने लगा। इसी समय एक भारी मगर ने 
आकर हाथी का पैर पकड़ा । अत दोनों में एक सहल्ल वर्ष तक युद्ध 
होता रहा । अंत में गजेंद्र निरुत्साह होकर ईश्वर को स्तुति करने 
- लगा । विष्णु मगवान ने तुरंत पहुँच कर गजेंद्र की रक्षा की । ये 
गज और ग्राह शाप से मुक्त हो गए और आह जो हूह नामक 
गंधव था अपने लोक को चला गया तथां गज, जो पूर्व जन्म में 
इंद्रद्यम्न नामक राजा थां विष्णु मगवान का पाषद हो गया | 


गणिका--जीवंती नामक एक नंवयोवना ज्री पति की मृत्यु पर व्यमिचारिणी 
हो गई और वेश्यावृत्ति से कालक्षेप करने लगी | उसने एक सुग्गा 
पाला था जिसे रामनाम पढ़ाती थी। इस पावन नामोच्चारण से 

उसकी मुक्ति हो गई 
गरुड़ +-एक समय सुसुडि मोह से बालक रामचंद्र के हाथ से पूरी का 
.. छुकड़ा छीन कर भाग गए.। भगवान ने मरुड़ का स्मरण किया, 
जिनसे ओर भुठ्तुडि से घोर युद्ध हुआ | ह्यंत में परास्त होकर 
शा ु 'तब रक्षा हुई। गरुड़ जी को उसी 













वेद्या समा होने पर इन्होंने गुरु 
से दक्षिणा माँगने का हंठ' किया । गुर ने आठ सो श्यामकण घोड़े 
.. माँगे। यह राजां ययाति के पास माँगने 
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माधवी देकर कहा कि जो इससे एक पुत्र उत्पन्न करे उससे दो सो... 


श्यामकर्ण घोड़े लौजिए, | गालव इसे क्रम से हयश्व, दिवोदास और 


उशीनर-के पास ले गए और दो दो सो घोड़े लेकर उन्हें एक एक पुत्र 


. उत्पन्न करने दिया । जब गालव जी को कोई राजा नहीं मिला 
_ तो उन्होंने छः सो घोड़े ओर माधवी को ले जाकर गुरु को 
. दिया। विश्वामित्र ने उन छः सो घोड़ों को ले लिया ओर 


माधवी से एक पुत्र उत्पन्न कर गालव को गुरु दक्षिणा से मुक्त 
कर दिया | हरिवंश में गालव को विश्वामित्र का पुत्र लिखा है। 


गंगावतरण--अ्रयोध्यानरेश सगर को केशिनी नामक रानी से असमंजस 





ओर सुमति से साठ सहसत॒ पुत्र हुए। असमंजस बड़ा निदय था। 
इसलिए, देश से निकाल दिया गया; पर उसका पुत्र अंशुमान 
सज्जन था। सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया. जिस पर इद्र 
ने घोड़े को चुरा लिया ओर उसे वह जहाँ कपिलदेव जी तप कर 
रहे थे बाँध आया। सगर ने अपने साठ सहखर पुत्रों को घोड़ा 
खोजने के लिये भेजा। वे खोजते खोजते उन ऋषि के आश्रम 
में पहुँचे ओर घोड़े को देखकर चोर चोर! कहने लगे । कपिल - 
जी के क्रोध से हुंकार करने पर वे वहीं भस्म हो गए। बहुत 
समय बीतने पर अंशुमान घोड़े ओर चाचाओं को खोजता हुआ 
वहीं पहुँचा ओर उसने गरुड़ जी: से सब वृत्तांत सुना। उन्होंने 
सम्मति दी कि लोकपावनी गंगा जी के जल से यह मंस्म बहाया 


-  ज्ञाने पर उनकी मुक्ति होगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लोट आया 


ओर उसने पिता से सच्च वृत्तांत कह दिया । 


सगर गंगा जी को लाने का कुछ उपाय न कर सके ओर 
मृत्यु स्‍् यु पर अंशुमान राजा हुआ | वह अपने पुत्र दिलीप 
तप करने चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 








हा | दिल्लीप के पुत्र भगीरथ हुए।। भगीरथ ने राजा होने पर राज्य . 


..... मंत्रियों को सॉंप कर गोकर्ण तीर्थ में जा तप किया। पहले बक्षाजी 


. 5 को अन्न कर गंगाजल और पुत्र माँगा और फिर महादेव जी ._ 
. को प्रसन्न कर आकाश से गिरती हुईं गंगा को धारणं करने के. 


5 5 लिये उन्हें बाध्य किया। गंगा बड़े वेग से गिरी पर शिव जी .. 
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की जटा में ही लुप्त हो -गईं । तब फिर तप कर मगीरथ ने शिव 
जी से गंगाजल माँगा। इसपर गंगाजी का प्रादुर्माव हुआ और 
भगीरथ के पितरगण स्वर्ग को सिधारे 
चित्रकेतु--शुरसेन देश का राजा था जिसे एक करोड़ रानियाँ थीं। कोई 
पुञ्नन होने से यह चिंतित था | एक दिन अंगिर ऋषि आए 
जिनसे राजा ने अपनी इच्छा कही । मुनि ने यज्ञ करा कर पटरानी 
को चरु खिलाया। जब पुत्र हुआ तब राजा का प्रेम पुत्र और 
.. उसकी माता पर अधिक हो गया जिससे अन्य सपक्तियाँ उससे 
दंष करने लगीं। अंत में उन्होंने पुत्र को विष दे दिया। मृत पुत्र 
को देख कर राजा अत्यंत शोक करने लगा | तब उसी समय अंगिरा 
ऋषि ओर नारद जी वहाँ आए और उन्होंने अनेक प्रकार से 
: ज्ञानोपदेश किया। राजा राज्य छोड़ कर ऋषियों के बताए 
मंत्रों के जप से विद्याधघर हो गया। पावंती जी के शाप से यही 
.. वृत्रासुर हुआ था । द 
चद्रमा--चंद्रमा ने जब दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया तब उसने घमंड' 
: से अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री छीन ली। चंद्रमा ने दैत्यों की 
यता से देवताओं से युद्ध ठाना और कई बार माँगने पर भी 
हस्पति को उनकी स्त्री तारा नहीं लोटाई। अंत में ब्रह्माजी ने 
मध्यस्थ होकर तारा को बृहस्पतिजी को दिला दिया और तत्काल 
हुए पुत्र को चंद्रमा का गर्भनात होने से उसे दिलाया । यही पुत्र 
बुध नामक ग्रह हुआ | द 
सपस्विनों - विश्वकर्मा की हेमा नामक कन्या ने दृत्य से महादेव जी को तुष्ट 
करके दिव्य स्थान प्राप्त किया जहाँ वह दिव्य नामक गंधव की 
कन्या स्वयंप्रमा के साथ रहती थी। जब वह ब्रह्मलोक जाने लगी 
तब स्वयंप्रमा से कहती गई कि “त्रेता में जब रामदूत यहाँ आयेंगे 
तत्र उनका सत्कार कर तुम रामजी का जाकर दशन करना | तब 
तुम परम पद पाओंगी ।? 


म्रिशंकु -सूयवंशी राजा त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से गुरु 
वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्राथना की, पर उनके स्वीकार न करने 
: पर वे वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। उन लोगों की बात भी जब 


पूं ०४ .... मानस अनुशीलन 


राजा ने न मानी तब उन लोगों ने शाप दिया कि चांडाल हो 
जाओ । चांडाल होकर यह विश्वामित्र के पास पहुँचे ओर अपनी इच्छा 
प्रकट की | मुनि ने यश्ञ आरंभ किया पर जब देवता अपना भाग 
लेने न आए तब क्रोधित हो वे अपनी तपस्या के बल त्रिशंकु को 
सशरीर स्वर भेजने लगे। इंद्र ने उधर से उन्हें मर्त्पलोक को 
लोटाया | तब त्रिशंकु उलदे होकर चिल्लाए | विश्वामित्र ने उन्हें 
वहीं रोक कर दक्षिण की ओर सप्तषियों ओर नक्षत्रों की रचना 

. आरंभ को। देवता भयमीत होकर विश्वामित्र के पास श्राए 
ओर प्रार्थना करने लगे | तब विश्वामित्र ने कह्य कि मैंने त्रिशंकु 
को सशंरीर स्वग पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब वे जहाँ 
के तहाँ रहेंगे ओर हमारे बनाए सप्तर्षि तथा नक्षत्र उनके चार्रों 

ओर घूमते रहेंगे। देवताओं ने भी यह स्वीकार करं लिया और 
वें उसी प्रकार अब तक लटके हुए 


दधीचि--यह बड़े तपस्वी थे। बृत्रासुर से परास्त होने पर देवताओं ने भगवान 
... के आज्ञानुसार आकर इनसे प्रार्थना की और इनके शरौरं की हंडी | 
माँगी | तब दधीचि जी ने परोपंकाराथ . शरीर छोड़ दिया | उनकी हे 
अस्थि से विश्वकर्मा ने बचत्र बनाया। इसी अख्त्र से बृत्रासुर 

मारा गया । . 





दंडक--इचक्ष्वाक्ुु के पुत्र दंडक विध्याचल और नीलगिरि के मध्यस्थ प्रांत 
के राजा थे। ये शुक्राचार्य के शिष्य थे जिनकी बड़ी पुत्री अरजा 
का इन्होंने कोमार्यमंग. किया था । मुनि [ 










है ढु भू-- इस नाम का एक राक्षस था जिसे बालि ने मार कर ऋष्यमृक 
पवत पर फेक दिया था। इस पवेत पर मतंगऋषि का आश्रम 

॥ जिन्होंने रक्त देखकर शांप दिया था कि यदि बालि इस पर्वत 
वेंगों तो उसका मंस्तेंक फट जायगा और वह मर जायगा ॥ 
इसी कारण बॉलि उसे पव॑त पर नहीं जाता था'। पल 


कथा-भाग-...... १०३ .. 


दुबोखा-यह शअत्रि मुनि के पुत्र थे ओर इन्होंने औव मुनि की पुत्री कंदली 
से सो अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर विवाइ किया था। 
इसके १०१ अपराध करने पर ऋषि ने शाप देकर इसे भस्म कर 
दिया | ओव मुनि ने शोकातुर हों शाप दिया कि तुम्हारा दघ 
चूर्ण होगा | इसके अनंतर यह अयोध्या के सूयवंशीय राजा 
अंबरीप के यहाँ गए. जो बड़े हरिभक्त वैष्णव थे। रामायण में 
इन्हें अज्िपुत्रन ओर महाभारत, मागवत तथा हरिवंश में नामाग का 
पुत्र लिखा है। इन्होंने एकादशी जा ब्रत किया था| इस ब्त के 
सत्र कृत्य समाप्त करने पर यह पारण की तयारी में थे कि अ्तिथि- 
स्वरूप दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे | मुनि निमंत्रण लेकर स्नान करने चले 
गए.। वहाँ उन्होंने इतनी देर की कि पारण का समय जाने लगा । 
तब राजा ने केवल जल पीकर पारण किया वर्योकि यह भोजन में 
मिना भी जाता है और नहीं भी । दुर्वांस आकर जब सब वृत्तांत 
से अवगत हुए तत्र उन्होंने क्रोधित हो राजा कें नाश करने के लिये 
कृत्या प्रग० की। भगवान के सुदशन चक्र नें जो अंबरीष का 
शरीररक्षक था अपने तेज से कृत्या को भस्म कर दिया और 
वह दुर्वासा की औ्लोर कंपटा। दुर्वाता ब्रह्मा, शिव ओर विष्णु 
सब के पास गए पर कहीँ रक्षा न पाने पर अंत में राजा ही की 
शरण आए । राजा ने चक्र की स्तुति कर उसे शांत किया और 
ऋषि हरिभक्तों की प्रशंसा करते हुए चले गए । 





प्र ब#स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के दो स्त्रियाँ--सुनीति और 
सुरुचि थीं। सुनीति से श्रव ओर सुरुचि से उत्तम उत्पन्न हुए। 

राजा का सुरुचि पर अधिक प्रेम था। एक दिन राजा उत्तम 

को गोद में लिए बेठे थे । इसी बीच में प्रत्र खेलते हुए वहाँ आ 

पहुँचे ओर राजा की गोंद में बेंठ गए. । इस पर उनकी 
विमाता सुरुचि ने उन्हें अवज्ञा के साथ वहाँ से उठा दिया। ध्रव 

इस अपमान को सह ने सके ओर घर से निकलकर तप करने 

. चले गए | विष्णु मगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उन्हें वर दिया कि 'ुप्त सब्र लोकों और ग्रहों नक्षत्रों के. 

.. ऊंपर उनके आधार स्वरूप होकर अचल माव से स्थित रहोगे. 


पू०६ मानस अ्नुशीलन 


. और जिस स्थान पर तुम रहोगे वह ध्रुवलोक कहलावेगा ।! इसके 
अनंतर ध्रव ने घर आकर पिता से राज्य प्राप्त किया और छुत्तीस 
हजार वष राज्य कर वे श्रवलोक को चले गए | 
नल-नील-समुद्र के तटवासी ऋषियों के शालिग्राम की मूर्तियों को जब वे 
 ध्यानस्थ होते थे तब ये नल-नील समुद्र में फक दिया करते थे। 
देखकर उन ऋषियों ने शाप दिया कि तुम लोगों का छुआ 
हुआ पत्थर जल में न डूबेगा । द 
नहुष--बत्रासुर को मारने से ब्रह्म हत्या लगने के कारण जब इंद्र मानस _ 
सरोवर में जा छिपा तब इंद्रासन को खाली देख कर बृहस्पति ने 
राजा नहुष को इ द्रपद दिया | यह अयोध्या नरेश इच््वाकुबंशी 
अंबरीष के पुत्र ओर ययाति के पिता थे। इंद्राणी पर मोहित 
हुए. और उन्होंने उसे अपने पास बुलाना चाहा । बृहस्पति की 
संमति से इद्रांणी ने कहला भेजा. कि 'सप्तर्षि द्वारा उठाई हुईं 
पालकी पर आओ तब हम तुम्हारे साथ चलें |” नहुष ने वेसा ही 
किया पर जल्दी के कारण वह - ऋषियों से कहने लगा 'सपे, सप 
( जल्दी चलो )। इस पर अगस्त्य मुनि ने शाप दिया कि. 
सरप हो जा!। यह स्वरंश्रष्ट हो सर्प हुए ओर राजा युघिष्ठिर 
द्वारा मुक्त हुए । 
नारद--इन देवर्षि के बारे में अनेक पुराणों में अनेक कथाएं हैं पर 
श्रीमद्भागवत में भगवान व्यास को संबोधित कर स्वयं नारद जी 
ने जो अपना जृत्तांत कहा है वह इस प्रकार है कि वे वेदश ब्राह्मणों 
की किसी दासी के पत्र थे। वे उन्हीं तपस्वियों की सेवा में रहने 
- ' लगे तथा उनकी एक बार जूठन खाकर पाप निवृत्तं हो गए 
ऋषियों द्वारा कही हुई अनेक कथाओं को सुनकर उनकी भक्ति 
भावना दृढ़ हो गई । जब यह पाँच वष्च के थे तभी इनकी माता 
सप के काटने से मर गंई । तब सांसारिक स्नेहबंधन से मुक्त होकर 
.. हरिकीत्त न करते हुए वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। बहुत 
... से देश, बन लाँघते हुए एक घोर निजन वन में भूख प्यास से 
पीड़ित होने के कारण पास ही की एक नदी के तट पर ये गए. 
और स्नान तथा जलपान कर पीपल के एक वृक्ष के नीचे बेठ गए । 
- मुनियों द्वारा सुने हुए उपदेशों के अनुसार ये ईश्वर का ध्यान करने 


कथान्माग.... पूछ 


. लगे । भक्तिपूवक ध्यान करने से इनके हृदय में भगवान का प्राकस्य 
हुआ जिससे ये उस अपूब दशन में मग्न हो गए।। उस दर्शन के 

लिये इन्होंने फिर अनेक प्रयक्ञ किए पर दर्शन नहीं हुआ | काल 
पाकर जब इनका शरीरपात हुआ तब ब्रह्मा जी के प्राण के साथ 
साथ इनकी आत्मा का भी प्रादुर्भाव हुआ । सृष्टि की रचना के 
आरंभ में मरीचि आदि सुनियों के साथ ये भी प्रकट हुए.। हरिकीर्रन 
के कारण यह इस अवस्था को पहुँचकर भगवान के पाषंद ओर 
इच्छाचारी हो गए।। 
... विष्णुपुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने सब पुत्रों 
को प्रजा सृष्टि करने में लगाया पर नारद जी ने कुछ बाधा की 
इस पर उन्होंने इन्हें शाप दिया कि 'ठुम सदा सब लोको में घूमते 
फिरोगे, एक स्थान पर स्थिर होकर न रहोगे ।! 


पुराणों से नारद जी भारी हरिमक्त सिद्ध होते हैं जो सबंदा 
बीणा बजाकर भगवान का गुणगान किया करते हैं। इनका स्वभाव 
कलहप्रिय कहा गया है। 


.. इन्होंने दक्ष प्रजापति के हर्यश्व नामक पुत्रों को जो पिता के 
शाज्ञानुसार सष्टिरचना में लगे थे ज्ञानमा्ग दिखला कर प्रजा की 
सृष्टि के मांग से हटा दिया। दक्ष यह समाचार सुनकर बड़े दुखित 
हुए | ब्रह्मा के कहने पर दक्ष ने फिर एक सहसर पुत्र उत्पन्न किए, 
उन शबलाश्व नामक पुत्रों को भी नारद जी ने वही ज्ञान 
सिखलाया जिससे उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया । 
दक्ष यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए. ओर नारद जी से मिलकर उन्हें 
शाप दिया कि "दो घड़ी से कहीं अधिक ठहरोगे तो तुम्हारे शिर 
में पीड़ा होगी ।' द 
मारदबचन--एक समय जानकी जी पावती पूजन को जा रही थीं कि मार्ग में 
नारद जी से भेंट हो गई। सीता जी के प्रणाम करने पर मुनि ने 
आशीर्वाद दिया कि 'इसी बाग में तुम पहले अपने पति को देखोगी 
आर यहीं जिसे देखकर तुम्हारा मन आकषषित हो उसे ही अपना 
... पति जानना । 
श्इ 
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परशराम--जमदग्नि ऋषि को रेशुका स्त्री से पाँच पुत्र हुए--समन्वान्‌ + 


सुषेण, बसु, विश्वावसु ओर परशुराम | एक दिन रेशुका गंगातट 


पर जल लाने गईं ओर वहाँ राजा चित्ररथ को स्त्री सहित 


जलक्रीड़ा करते देखकर काम पीड़ित हो देर कर लोटी। ऋषि ने 
यह देखकर कुपित हो प्रत्येक पुत्र को मातृहत्या करने की आज्ञा 
दी। अन्य पुत्रों से स्नेहंवश यह कृत्य न हों सका तब परशुराम ने 
आशापालन किया। पिता ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा तब 
उन्होंने माता के लिये जीवन और अपने लिए. परमायु और 
अजेयता माँग लीं। एक दिन कातंवीय सहलाजुन जमदग्नि के 
आश्रम पर आया ओर उसे नष्ट कर तथा होम घेनु के बछुवे को 
लेकर चला गया। परशुराम ने जब यह सुना तब कातंबीय के 
पीछे पहुँच उसकी सहख भुजाओं को काट डाला | कीतंवीय के 
मनुष्यों ने एक दिन इनके पिता को मारकर उसका बदला लिया । 
परशुराम जी ने. जमदग्नि को मरा हुआ देखकर पहले विलाप 
किया ओर फिर संपूर्ण क्षत्रियों के नाश की. प्रतिशञा की। 
परशुराम जी ने संपूर्ण एथ्वी के क्षत्रियोँ का नाश करके अश्वमेध 
यज्ञ किया और विजित प्रथ्वी कश्यप को दान दे दी। कश्यप 
ने बचे बचाए ज्षत्रियों के रक्षार्थ परशुराम जी से कहा कि 

पृथ्वी हमारी हो चुकी अ्रब तुम दक्षिण समुद्र की ओर 
चले जाओ ।' द 


_प्रह्मद--दैत्यराज हिरणंयकशिपु का पुत्र था। जब देत्यरांज तप को गया. 





तब देवताओं ने देत्यों चंढाई कर उन्हें भगा 





दिया । प्रह्मद 


की माता को इंद्र लें जो रहा था पर नारद जी के उपदेश से उसे 


उनके आ्राश्रम में छोड़ गया। यहीं गरभ में प्रह्माद जी हरिकथा 


सुनते थे जिससे वे बंचपन ही से बड़े मगवद्धक्त हो गए. । हिरण्यक- 
... शिंपु ने इन्हें मगवद्धक्ति से विचिलित करने तथा 








-... में बाधा डालेंने के लिये अनेक प्रयश्न. किए. और बहुत कष्ट पहुँचाए, 





कथा-भाग एल 


बलि--यंह देत्यराज प्रहाद के पोत्र ओर बड़े धर्मात्मा थे। जबः इन्होंने 
.. देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवातओं 
को माता अदिति ने ब्रतकर मगवान को प्रसन्न किया । विष्णु भगवान 
ने उन्हीं के गर्भ से वामनन अवतार लिया । इनके यशोपवीत के समय 
बलि ने सो अश्रमेघ यश्ञ करना आरंभ कर दिया था, इससे से यज्ञ- 
मंडप में पधारे। बलि ने इनके तेज को देखकर स्वयं इनका स्वागत 
किया ओर अच्चन पूजन के अनंतर इच्छानुसार वर माँगने के लिये 
कहा । वामन जी के तीन पर पृथ्वी माँगने तथा शुक्राचार्य के मना 
करने पर भी बलि ने जल लेकर तीन पर भूमि दान कर दी। 
भगवान ने विराट रूप घारण कर दो पर में संसार नाप लिया तथा 
एक के बदले में बलि ने अपना शरीर दिया। वामन जी ने कृपा 
करके उसे सुतल लोक का राज्य देकर वहाँ विदा किया ओर स्व 

_ देवताओं को दिला दिया | 
बेनु--्रुव के वंश में राजा अंग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। इनका पुत्र 
बेनु था जो बड़ा अधर्मी था और प्रजा को दुःख देता था। राजा 
 अ्रंग दुखी होकर बन में चले गए | तब ब्राह्मणों ने राज्यासन खाली 
: देखकर बेनु का राज्यामिषेक कर दिया । अ्रंब॑ यह अधिक उत्पात 
करने लगा और जब प्रजा को अ्रति कष्ट हुआ तब उन्हीं ब्राह्मणों ने 
उसे क्रोध करके जला दिया | इसी के पुत्र इश्वर के अवतार राजा 


. पथ हुए। 


ययाति--चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। इनकी पहली स्त्री देत्यगुरु शुक्रा- 
चाय की पुत्री शमिष्ठ थी। पहली में यदु तथा तुबंस और दूसरी से 
दुह्मू, अनु ओर पुरु नामक पुत्र हुए। शुक्राचाय के शाप से जब _ 
ययाति जराग्रस्त हुए तब उन्होंने अपने पुत्रों में से पुरु को, उसके 
स्वीकार करने पर अपनी जरा देकर उसका योवन ले लिया। कुछ 
दिन योवन का सुख मोगकर उन्होंने उसे पुरु को लोग दिया ओर 
उसे ही राज्य देकर वे आप बन में चले गए । वहाँ शरीर त्याग 
कर स्वग गए और कुछ दिनों बाद स्वगंश्रष्ट होकर अपने दौहित्नों 
के यज्ञ-मंडप में गिरे | वनवासिनी ओर तपस्विनी कन्या माधवी 
तथा दोहित्रों के पुण्यफल से इन्होंने पुनः स्वरगारोहणं किया । 


भूह्० मानस अनुशीलन 


रंतिदेव--यह राजा बड़ा दानी था। एक समय सब दे डालेने के अनंतर इसे 
अड़तालीस दिन तक जल पीने को भी नहीं मिला | उंचासव दिन 
कुछ प्रबंध हो जाने पर ये भोजन का समान कर रहे थे कि क्रम 
से एक ब्राह्मण, शूद्र तथा एक अतिथि एक कुत्तो को लिये आ 
पहुँचे ओर मोजन का कुल सामान इन्हीं लोगों के आतिथ्य में समाप्त 
हो गया | केवल जल बचा था जिसे पीने के लिये इन्होंने हाथ 
उठाया ही था कि एक चांडाल आ गया ओर पीने के लिये 
जल माँगने लगा | राजा ने वह जल भी उसे दे दिया। अंत में 
भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें मोक्ष दिया । 


राम-नामस का प्रभाव--( १ ) एक समय वह्याजी ने देवताओं से पूछा कि 
. तुम लोगों में पहले पूजनीय कोन है । इस पर सब देवता आपस 

में कगड़ने लगे । तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो एथ्वी की परिक्रमा 

करके सब से पहले हमारे पास लोट आवेगा उसे प्रथम स्थान 

मिलेगा। अन्य देवताओं के वाहनों के साथ गणेश जी के बोफ 

से दबे हुए उनके बाहन मूसे का दोड़ना असंभव था, इस लिये 





वे बड़े खिंन् हुए। उसी समय नारद जी केआ जाने तथा... ह 


उनकी सम्मति के अनुसार गणेश जी पृथ्वी पर रामनाम लिखकर 
ओर उसी की परिक्रमा कर ब्रह्मा जी के पास चले गए.। ब्रह्मा 
जी ने नाम के प्रमाव को समभकर इन्हें प्रथम पूज्य-पद दिया। 
(२) एक समय महादेव जी ने पार्वती जी से अपने साथ 
भोजन करने के लिए कहा । पावती जी ने कहा कि मुझे सहखनाम 
का पाठ करना है, इस लिए, में पीछे से प्रसाद ले लूगी। 
महादेव जी ने उन्हें रामनाम लेकर भोजन करने को कहा । एक 
.. बार नाम लेने से सहलनाम का फल होता है। (३ ) समुद्रमंथन 
.. के समय हलाइल विष के प्रगट होने से जच्र संसार पीड़ित हुआ 
. “5 तब देवतादि शिवजी की शरण में गए.। शरणागतवत्सल 
5... - महदेव जी ने हरि नाम स्मरण कर उस विष का पान कर 
 लिया। उनके हृदय में भगवान का वास था इस लिए, उन्होंने 
विष को कंठ में ही धारण किया। (४) देखिए वाल्मीकि! | 









कथा-भाग द धू् 


रावणु-पराजय--( १ ) रावण सहस्वाजु न से युद्ध करने गया था। उसने 
इसे पकड़ कर बाँध रखा था ओर पुलस्य ऋषि के कहने 
छोड़ दिया | 

( २ ) यह किष्किंधा में बानरराज बालि से भी युद्ध करने 
गया था। उसने इसे काँख में दबा लिया ओर चारों समुद्रों पर 
घूमके जलोटने पर छोड़ दिया । 

( ह ) कुबेर को विजय कर जब रावण उसके पुष्पक विमान 
पर चढ़ कर कलास को ओर चला तब विमान रुक गया। 
नंदीश्वर के मना करने पर उनके मकंट बदन पर दावशण हँसा, तब 
नंदीश्वर ने शाप दिया कि बंदर तैरे कुल का नाश करेंगे। रावण 
ने क्रोधित होकर अपनी भ्रुजाएँ पव॑त में घुसाकर उसे उठा लिया । 
तब शिव जी ने अंगूठे से पवत को दबा दिया जिससे रावण की 

. भुनाएं दबकर मरमरा उठीं। इस कष्ट से उसने ऐसा भयंकर 
नाद किया कि संसार काँप उठा। फिर उसने शिवजी की सामवेद 
से स्तुति कर उन्हें प्रसन्‍न किया । शिवजी ने उसे छोड़कर रावण 
पदवी दी ओर चंद्रहयस नामक खडण दिया । 

राहु--समुद्रमंथन के समय जब घन्वंतरि वेद्य अम्रतकलश लेकर निकले 
तब देत्यों ने उऐे छीन लिया | देवता विष्णु भगवान की शरण 
गए | तब वे मोहिनी स्वरूप धारण कर रंग स्थल में आए । 
देत्य उन्हें देखकर ऐसे काममोहित हो गए कि उन्होंने उस घट 
को उन्हें सॉप दिया। स्त्री स्वरूप भगवान ने देवताओं और 
देत्यों को पंक्तिमेद कर बेठाया और देवताओं ही को श्रमृत 
पिलाना आरंभ किया । जब वे देवताओं को अमृत पिलाते हुए 
दरत्यों की पंक्ति के पास आए तब राहु नामक दैत्य यह देखकर 
कि अमृतघट खाली हो रहा है देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति 
में मिल बैठा । जब भगवान ने डसे अमृत दिया तब सूर्य ने चंद्र और 
इसके कपट को खोल दिया। भगवान ने चक्र से उसका सिर काट 
दिया पर अमृत पीने के कारण उसके सिर ओर कबंध अमर हो 
गए. । ब्रह्मा जी ने इन दोनों को राहु ओर केतु नाम देकर अष्टम 
ओर नवम ग्रह बना दिया। ये उसी बेर के कारण अ्रमावस और 
पूर्णिमा में पर्वों पर सूय और चंद्र को प्रहण करते हैं । 


4१२ मानस अनुशीलन 


वाल्मीकि -यह अ्रयोध्याधिपति महाराज रामचंद्र के समसामयिक रामायण के 

... प्रसिद्ध प्रणेता तथा आदि कवि थे | इनका आश्रम अयोध्या ओर 

मथुरा के बीच में था। यद्यपि इनका जन्म द्विज कुल में था पर 

: ये किरातों के साथ रहते थे ओर उन्हीं का. आचरण कर लूट मार 

से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जिस 

वन में ये रहते थे उसी में एक दिन सप्तषियों का आगमन हुआ-- 

उन्हें लूटने के लिये ये उनपर भपटे, पर मुनियों ने इन्हें देखकर कहा 

कि रे द्विजाधम, क्यों आता है ? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे 

बहुत से पुत्र ओर स्त्री भूखे हैं इसलिये हम कुछ अपहरण करने को 

आए हैं न! मुनियों ने कहा कि पहले तू जाकर एक एक से पूछ कि 

. तैरे किए हुए पाप में मी वे भाग लेंगे या नहीं। उन्होंने जाकर 

प्रत्येक से वही प्रश्न किया पर किसी ने पाप का भागी होना स्वीकार 

'नहीं किया । तब वे संसार से विरक्त होकर ऋषियों के पास आए, 

ओर उनसे उपदेश लिया । यह पहले राम॑ शंब्द का उच्चारण नहीं 

कर सके, तेक ऋषियों ने उस शब्द का उेलटा “मरा” जपने का 

उपदेश दिया | यह ध्यानस्थ हो वही शब्द -जपने लगे ओर बहुत 

समय बीतने पर इनके शरीर के ऊपर वल्मीक जम गया। सहख 

: थुग व्यतीत होने पर :सप्तर्षि लोटे ओर इन्हें वल्मीक से निकलने को 

: कहा | कल्मीक में से निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि _ 
प्रंसिद्ध हुआ।॥ रामायण में यह कथा इन्होंने स्वयं रामचंद्र जी से 











_शिवि--काशिराज शिंवि के बानबे यज्ञ कर चुकेने पर इद्र अग्नि को कबूतर... 

& बनाकर ओर स्वयं बाज बनकर यजश्शाला में पहुँचा | कबूतर राजा 

) गोद में छिप गया । बाज़ के इस कथन पर कि यदि मेरा आहार 

न मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा राजा ने अपने शरीर से काट कर 

... मांस देना चाहा | कबूतर के तौल भर मांस माँगने पर तुला मँगाई 
गई ओर सारे शरीर का मांस काटने पर भी जब तौल पूरा 

. हुआ तब राजा ने गला काटने की इच्छा की | वैसे ही भगवान ने 

.  प्रंगठ होकर इन्हें मुक्ति दी . 






कथा-माग........ भ्१३े 


दिन बाद यहाँ राम लक्ष्मण आवंगे तब उनका दर्शन कर परमधाम 
को जाना । मर 
सहस्नबाहु--यह हैहयवंशी कातंबीर्य सहल्वाजुन माहिष्मती पुरी का राजा था। 
जमदाग्नि ऋषि का आश्रम नष्ट करने के कारण उनके पुत्र परशुराम 
: जी द्वारा मारा गया | देखिए परशुराम! । द 
हरिश्चंद्र-अयोध्यानरेश हरिश्वंद्र प्रसिद्ध दानी और घर्मात्मा हो गए हैं। 
इंद्र ने द्वेष से विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिये उमाड़ा। वे 
स्वप्न में इनसे सारी प्रृथ्वी दान लेकर खबरे दक्षिणा लेने पहुँचे । 
दक्षिणा चुकाने के लिये प्रथ्वी से न्‍्यारी काशी में महाराज हरिश्व द्र 
सकुडब आए ओर अपनी स्त्री को ब्राह्मण के हाथ बेच आधी 
दक्षिणा चुकाई। राजा ने अपने को डोम के हाथ बेचकर कुल 
दक्षिणा दे दी । इनके पुत्र के मरने पर इनकी स्री शव को ले 
श्मशान पर गई। अपने स्त्री पुत्र को पहचान कर भी राजा 
हरिश्वंद्र ने बिना कर लिये जलाने देना जब नहीं स्वीकार किया 
तब रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर देना चाहा | इस पर भगवान 
है वहाँ आकर उन लोगों को अपने लोक में ले गए । 
.. हिरण्यकशिपु--देखिए “प्रहाद” | 












































परिशिष्ट-५ 
पंचनामे की प्रतिलिपि 
[ देवनागरी लिपि में ] 


श्री जानकीवल्लमो विजयते 


द्विश्शरं नाभिसंधत्तोे ह्विस्थापयति नाश्नितान | 
द्विदेदाति न चार्थिभ्यों रामो हद्विनव भाषते |। 
तुलसी जान्यो दशरथहि घरमु न सत्य समान | 
राम तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान |। २ | 
धर्म्मों जयति नाधम्मेस्सत्यं जयति नानृतम्‌ | 
क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुजयति नासुरः॥ ३ ॥ 
अल्लाहो अकबर 
चू अनंदराम बिन टोडर बिन देश्रोराय व कन्हई बिन रामभद्र बिन 
तोडर मज़कूर 
दर हुजूर आमद : करार दादन कि दर मवाज़िए मतरूकः कि तफ़्सीले 
ञ्राँ दर हिंदवी मजकूर अस्त 
बिल मुनासफः बतराजीए जानिबैन .करार दामेम व यक सद व पिंजाह 
बिधा ज़मीन ज्यादः किस्मत मुनासिफः खुद 


दर मोजै भदैनी अनंदराम मज़कूर व कन्हई बिन रामभद्र मज़कूर 
तजवीज्ञ नमूदः द 

वरीं मानी राज़ीग़स्तः अतराफ़ सहीह शरई नमूदन्द बिनाबर आऑँ' मुहर 
केरदः शुद्‌ 
क्‍ श्रीपरमेश्वर 

संवत्‌ १६६६ समये कुआर सुदि तैरसी बार सुभ दीने लिषीतं पत्र अ्नंद्राम 
तथा कन्हई के अंश ब्रिमाग पुवंमु आगे जे आग्य दुनहु जने मागा जे आग्य 
मै शे प्रमान माना दुनहु जने बिदित तफसीलु अ्रृंश टोडरमलु के माह जे 
यिभाग पदुहोत रा, 


पूश्६ मानस अनुशीलन 


ग्रंश अनंदराम 


मौजे भदैनी मह अंश पाच तेहिं 
 मह अंश दुइ, अनन्द्राम, तथा 
लहरतारा सगरेठ तथा छितुपुरा 
अंश टोडरमलुक तथा नयपुरा 
अंश, टोडरमलुक हील हुजती 
नास्ती लिखात॑ अनंदराम जे 
ऊपर लिखा से सही 


साछी रायराम रामदत्त सुत 
साछी रामसेनी उद्धव सुत 
साछ्ली उदेयकरन जगतराय सुत 
साछी जमुनी भान परमानंद सुत 
साछी जानकीराम श्रीकांत सुत 
साखी कवलराम वासुदेव सुत 
साखी चंद्रमान केसोदास सुत 
- साली पांडे हरीवलमभ पुरुषोच्तमसुत 
साखी भावश्रो केसोदास सुत 
साखी जदुराम नरहरिं सुत 
साखी अयोध्या लछी सुत 
साखी सम्रल भीष्म सुत. 
साछी रामचंद्र वासुदीव सुत 
साखी पितंत्ररदास वधीपूरन सुत 
साखी रामराय गरीबराय 
मकटूरी करन सुत 


(शहीद ब माफिह जलाल मकबूली 
बखतही ) ही 
मुहर सादुल्‍लाह बिन प्‌ 
किस्मत अवंदराम 
क़रिया करेया 


अंश कन्हई 
मोजे भदैनी मह अ्रृंश पाँच तेहि 
मह तीनि अंश कन्हई तथा मौजे 
शिवपुरा तथा नदेसरी अंश टोडर- 
मलुक हील हुजती नास्ती, 
लीषीत॑ कन्हई जे ऊपर लिपा 
से सही । 


साछी रामसिंह उद्धव सुत 

साछी जादोराय गहररायसुत 

साछी जगदीस राय महोद्घी सुत 

साखी चक्रपानी शीवा सुत 

साखी मथुरा पीठा सुत 

साखी काशीदास वासुदेव सुत 
द दसखत मथुरा | 

साखी खरगभान गोसाइ दास सुतः 

साखी रामदेव बीसंमर सुत 

साखी श्रीकांत पांडे' राजचक्र सुत 

साछी त्रिउलदास हरिहर सुत 

साछी हीरा दसरथ सुत 

साछी लोहग कीस्ना सुत 

साखी नजराम शीतल सुत 

साखी कृष्णदत भगवन्‌ सुत 

साखी बिनराबन जय सुत 

साखी धनीराम मधुराय सुत 


( शहीद ब॒माफिहताहिर इबन 
खाजे दोलते कानूनगोय ) 


_ किस्मत कन्हई.... 


_ क़रिया क़रिया 


परिशिष्ट पू १७ 


भदैनी दो हिस्सः लहरतारादरोबिस्त भदेनी सेह हिस्सा शिवपुर 
क़रिया द्रोबिस्त 
नैपुरा हिस्से योडर तमाम क़रिया 

करिया.. नदेसर हिस्से टोडर तमाम 


'चितू पुरा खुर्द हिस्से टोडर तमाम अन्हरलला (अस्पष्ट ) 


मूल लेखों की शब्दानुक्रमणी 


अंगद बसीठी २१५। 

अंत्रबेदी ७। 

ग्रगस्त्य १७६ | 

अग्नि ५ अ्रग्निदेव ) १७४, १७८ | 

अजोध्या ( दे० अयोध्या )। 

अदभुत रामायण ३२२). 

अधिक पाठ प्रसंग ५ | 

अभय बोधक रामा यन ३२ । 

अमीर सिंह २८ । 

अयोध्या-- ( अजोध्या » ६, ८ 
१५, १७४ | 

_ अयोध्याकांड ४, ६, ७, १० ११५ 

१२, १३, १४; ९१६; +*८, १६, 

२७, ३०, ४२३, ४४, ८१, १०६, 

१६६, १७३, १७४, १७८, १७६, 


टूर, श्८८०, ६७, २००, २०५, 


२०६ | 
अयोध्या कांडवाली प्रति १७८ | 
अर्थार्थी २३२२ । 
अल्प दत्त ९१७॥। 
अवध कांड १७ | 
अवध चले २१५ | 
अवधबिहारीदास १६५॥। 
अवध विलास रामायण ३२ | 
अवधिनाशी लाल २२, २५६ १७५ | 
अहल्योद्धार २०५ | क्‍ 
आए. कपि रब जहूँ रघुराई २१४। 
आगरा १४ | 
आदश प्रेस २६ । 


अधि कवि २०६ ॥ 


 आरण्यकांड ४, ६, ७, ८ १०, ११९; 


१२, १३, १४, १५, १६; ६६ 
१६१, १७३, १७६, श्८ू२, १६८ 
१६६, २००, २०२, २०६, 
१९ | 

आते की श्रेणी २३१। 

आय यंत्रालय १७५। 

आल्हा रामायन ३१। 

इंडियन एंटीक्वेटरी रे८, ४३ । 

इंडियन प्रेस, प्रयाग १८, १६, ३०। 

इंद्रजीत ३२। द 

इंद्रदेव नारायण २७ | 

इंश्वरीनारायण सिंह रे८। 

उत्तर कांड ६, ७, १०, ११, १२५ 
२४, १५, २९१६, २०, २६, ४०, 
१४०, १६६, १६८, २००, २०१ 
२०३, २०४, २१६, २२२, २२४, 
२२€ | 

उत्तर घाट २२२, २२४॥। 

उदित नारायण सिंह ५। 


. उपसंहार २१०, २१७ | 


उमा के पाँच प्रश्न २१६। 

उमा शंभु संवाद २१०। 
ऋषधि आगमन २०५ । 

एक कल्प सुर देखि दुखारे २०४ | 
एक्सप्रेस २६ । 

गओधपुर ७ । 


प२० 


कंप फतेहगढ़ ७ । 

कथा का बंधन २०४ | 

कथा समस्त २१६ । 

कनक भवन १५ । 

कन्हैया लाल १५ । 

कपितिलक २१२। 

कपित्रास २१३। 

कपिन्ह बहोरि मिला संपाती २१३। 

कपि सेन जिमि उतरी सागर पार 
२२४ । 

कर्म कांड २२३। 

कलकत्ता सुधादपंण य॑त्रालय ३२२ । 

कलि घर २१७। द 

कविताबली २१। के 

काग थसुंसु डी गरुड़ संवाद १६६।॥ 

कानपुर ७ । 

कामद नाथ १७४ | 

कातिकप्रसाद जी र८ । 

कालिकांप्रंसाद सिंह ३१ | 

काली मंहाल ६, ११ । 

कालूराम १४ | द 

काशिराब १४, २२, १७३, २०८ | 

काशिराज सरस्वती पुस्तकालय १६७ | 

काशी ८, १६ । 

काशी जी महल्ला दीनानाथ गोला 
जालपा देवी के पास ११। 

काशी केदार प्रभाकर छांपाखाना ४, 
२९ हें | 

काशी ब्रजर्च॑द यंत्रालये २१ । 

काशी का सरस्वती भवन १६६ | 

काशी नागरीप्रचारिणी समा श्८,२०४। 

काशिराज की प्रति १८०, श्द१ | 


मानस अनुशीलन 


काशी ( लोलाक कुड ) १७३ । 
काशी विश्वनाथ सुधानिवास यंत्रालय 
 छापाखाना १५ । 

काशी विश्नाथपुरी कचोरीगली १५। 
काश्मीरी यंत्रालय राजधाट १५ | 
कापए्ठटजिह्ा स्वामी २१ । 


कासी संस्कृत मुद्रायंत्र १४ | 

किशोरी दत्त १७। द 

किष्किधा कांड ४, ९, ७, १०, १९, 
१४, १५, १६, २५५ २६, १०३ 
१६७, १६१, १६८, १६६, २०१, 
२०२, २१२ । 


कुजगली, काशी १० ११। 
कुंमकरन कर बल संहार २१५ । 
कृत्तिवास ३१। | 
केशरिया ग्राम चंपारन जिला 
१७, १८, २०, ४५४, ९०८ | 
केशव २१ । 
केशव यंत्रालय काशी र८। 
कोदोराम ४२३ ॥। 
क्षेपक २, ७, ८, ११, २०, १७१, 
१७३, १७४, १७८, १६६९, २१६॥ 
खंग विलास प्रेस बॉकीपुर १६, २१, 
२५, २७, ३१ | द 
खंड रामायण ३२। 


 खर दूषन वध २११। 
- खालसा रामायण ३१२। 


गंगा फाइन आट्स प्रेस २४। 
गंगाराम मिश्र १७७। 
गणपति उपाध्याय रद । 
गणेश यंत्रालय १०, ११। 


शब्दानुक्रमणी 


गनेश महेस साहु ११। 

गरुड़ के प्रश्न+-२२८, २३० | 
गरुड़ भुसु डी संत्राद २१७ | 
गीत रामायण ३२। 

गीता प्रेस गोरखपुर २७ | 
गीताउली ३६ ४० | 

गीध क्रिया २१२ | 

गीध मच्त्री २११। 

गुजराती भाषांतर २३| 


गुरुसहाय लाल २५, र२८। 

गोपाल १० । 

गोपाल चोबे 
सोनारपुरा ४, ६। 

गोपीनाथ पाठक २२ | 

गोलावाली प्रति १९, १७३, १६७। 

गोस्वामी जी ५, १६, १७, १८५ २६, 
२७; रे८, ४२, १७३, १७४, १७५५ 
६७७, १७८, १७६, श्८०, १६५, 
१६७, २०६, २२१ २२२, २२४ | 

गोरीलाल शाह १७७ | 
गोरीशंकर २६ | 

_ गोरीशंकर यंत्रालय बाग हाडा १४, 
९४ । 

ग्रंथ संख्या १९८ । 

आउस का अनुवाद १७७ | 

ग्राउस साइच २३, १७७। 

ग्रियसन साहब ८, १६, २०, ४२ | 

घननाद कर पोरुष संहार २१४ | 

घुघुराना सामा की गली १० | 

घुरबिन ( छापनेवाला ) ११। 


५२१ 


चंद्रप्रभा छापाखाना बनारत ८, २४, 
२५, २६ । 

चंद्रबली पांडय २३४ | 

चतुभुज मिश्र २१ | 

चरन सरोरुह २२ । द 

चाननी चोक ४, ६, ११, १२। 


- चित्रकूट १७, १७४, १७६ | 


चित्रशाला प्रेत २४ | 
चौधरी क्रृष्णप्रसाद सिंह 
२६ | 


चौधरी छुल्नी सिंह ( रामनगर ) ३ । 
चोपई राम रे८, ४२ । 


छुक्‍कन लाल ११, 
४५, १७८ | 


छागुड़ कोहार ६ । 

छुन्‍्नू सिंह (रामनगर, बनारस) १६७। 
छोटे लाल चंदशंकर जी २३। 
छोटेलाल व्यास १५, २६ | 
जनकसुताशरण २३ ॥। 

जनादन व्यास २६।.. 

जबलपुर ( युनियन प्रेस ) २२, २४। 
जाजमऊ ४। 


(बॉकीपुर) 


जानकीरमण २२ | 

जानकीवल्लम शरण १४, १५ | 
जिज्ञासु की श्रेणी २३२। 

जिमि सब्र मरम दसानन जाना २११। 
जीवलाल १७ | 

जे० एम० मेक्कि ( डा० ) ३० । 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए २१३। 
जेहिं बिधि गए सरोवर तीरा २१२। 
जेहिं विधि देह तजी सरभंग २१०।. 


भ्रर 
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